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प्रकाद्शय 


मुके प्रसन्नता है कि “काल्यायनयन्नपद्धतिविपर्े'" नामक प्रन्थ का प्रकरारन राष्टिय 
सस्त संस्थान दिल्ली द्वारा सम्पन्न हुभा है । इसके टेखक श्रौत प्रिधान विषय के विदिष्ट एवं 
निष्णात विद्वान्‌ डं० मनोहुरखाल द्िषेदी हैँ । श्रौत याग अत्यन्त प्राचीन समय से सकर मनोरथ 
सिद्धि का साधन माना गया ह । विना विघात तथा पारस्परिक प्रायोगिक ज्ञानक याग काफल 
प्राप्त नहीं होता । एक स्वणिम युम था जब श्रौत याग अत्यन्त रोकप्रियथे ओौर उनके ज्ञाता 
भी बहुपं्यक धे । दिन्तु आज के युग मेँ परम्परागतं ज्ञान धीरेधीरे विषृप्तहोताजा रहाहै। 
यह्‌ हषं का विषय है कि इम परम्परा के ज्ञाता थोडेसे बचेहुए रोगों में ड द्टिवेदी ह। 
उनके द्वारा प्रणीत यह्‌ ग्रन्थ शस्त्रीयज्ञान के साथही प्रायोगिक ज्ञान भे भी संवलित है। यह्‌ 
अपने ढंग का एक अकर ग्रन्थ हं । 


रष्टू-माषा हिन्दी मे संस्कृत विद्वान्‌ का यह योगदान इस दशा में हिन्दी की श्रीवुद्धि 
मे सहायक ह । यह अन्थ अनेक महत्वपुणं चित्रो सै भी मण्डित है, जो ज्ञान कै घकारान म तथा 
प्रयोगो के सहज उपयोग मे विदोषं रूप से पधक है । यज्ञीय विधान कै अतिरिक्त भारतीय 
स्थापत्य एवं पुरातत्त्व विभाग कै मनीषियोके छिए भी इसमे विशिष्ट सामग्री सन्तिहित ह । 
इसलिए प्रागैतिहासिक एवं भारत के अगदियुग काल पर कायं करने वाले विद्धानों तथा 
भनुसन्धाताओं को भी इष प्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी । एसे मह्वपूणं आकर भौर 
रोकोपयोगीं ग्रन्थ की रचन के लिए विद्वत्‌ जगत्‌ रेखक का ऋणी रहेगा । साथ ही ज्ञानराशि 
रूप यह ग्रन्थ अपने क्षेत्र में चिरस्थायी प्रकाव का प्रमुख साधक बनेगा 1 


नई दित्ली, मण्डत सिध 
स्वतन्त्रता दिवस निदेदाक 
१९८८ 


राष्टिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली 


भूमिका 

भरोत्याग गौर उसका विधान एक महत्वपणं विषय है । प्राचीन कारुसेही देवता 
ओर मनुष्यों के लिए टेहिक ओर आमुष्मिक मनोरथो की पूति का यह मुख्य साधन माना गया 
हं । श्रौतयागों का आधार संहिता्ओं के मन्व हैँ किन्तु केवर मन्त्रो की जानकारी मात्रसेही 
कोई याग सम्पन्न नहीं हो सकता । इसके लिए अनुष्ठान की पद्धति का भी पूर्णं ज्ञान होना 
अवक्यक है, जो कठ्प की सहायता से ही उपल्वख हो सकतादहै। इसी कारणसे पाणिनिने 
कत्पकोवेद का हुघ्त स्थानीय कहा है । जिस प्रकार हाथ के भिना मानव का काम नहीं चल 
सकता, उसी पकार कल्प की जानकारी के बिना यन्नानुष्टान की साद्खता नहीं हो सक्ती । किसी 
भी श्रौतयाग का अनुष्ठान इतना सररु नहीं है कि कोईभी साधारण व्यक्ति उसे विधान पुवं 
सम्पन्न करके । 


श्रौतयागों मे भलविन्यं करते के छिए संहिताओं काज्ञान, अनुष्ठानं की प्रक्रियाओों 
का सृक्ष्मतम परिचय एवं गुरुपरम्परा से प्राप्त अनुभव क्रिमी भी याक्ञिक के लिए अनिवायं 
तोहरी साय दही आजीवन पक्तविद्याओं के अध्ययन भौर अध्यापन मं लगे रहना भी उसके 
लिए नितान्त आवश्यक ह । इतना होते हए भी कोई भी याज्ञिक अकेलाही याग नहीं कर 
सकता । याग की प्रक्रिया समत योग्यताओं बि निष्ठावान्‌ ब्राह्मणों का सामूहिक अनुष्ठान 
है। साथदही विविध प्रकार कौ सामग्रियों का सग्रह, यज्ञिय द्रव्यो कौ उपटल्धि, दक्षिणा के 
छिए धन आदि का एकत्र करना भी श्रौतयाग के आवश्यक अग हं । 


किसी समय श्रौतयाग अव्यधिक रोक्रिय भे । बहुता से उनके अनुष्ान होते थे 1 
ब्राह्मणों के अतिरिक्त तीनों वर्णं उनमें तन, मन ओौर धनसेहाथ बँटाकर अपने को कृताथं 
मानते धे । समय कौ गति के अनुसार भरन स्थिति भामूलचूल बदल चुकी ह 1 अद्वमेध, वाजपेय, 
अग्निचयन श्रभृति षडे यागो के अतुष्टानतो कचित्‌ ही होते इए दिखाई पडते हैँ । परह 
तक कि प्रातःकाल भौर सायंकारु भियमित रूपमे आहुति देने वे ओर विधिपूर्वकं दद 
पौणंमास-संजनक इष्टयो को करने वारे अग्निहोतियोंके दशन मी दुर्भमहो गयेहै। एसी 
विषम स्थितिमे श्रौतयागो के विषय में जानकारी प्राप्त करनं या तत्सम्बन्धी शङ्खाओंका 
समाधान करमे वाले आधिकार विद्वान्‌ भी स्मृतिशेषहो रहै हं । 


जैसा करि हम ऊपर दिवा चुके हँ श्रौतयाग विषयक चचर्भके चछ्िए्‌ शास्त्रीय ज्ञान फे 
अतिरिक्त कुंद परस्परा में परिपाति होना भी नितान्त भावक्यक है 1 सौभाग्य से टेखकको 
मणिकाल्चन पोग का रमि मिला हं । उसके पुन्य पिताजी न केवकं अथववेद के प्रपिद्ध 
विद्वान्‌ ओौर बल्छभयम शालिग्राम साङ्खवेद विद्यालय रामघाट, वाराणसी के अथवं वेदाध्यापक 
ही थे अपितु निष्ठा पूवक श्नौतस्मार्तानुष्ठान करता अग्निहोत्री भी थे । अपने पूज्य पिताजी 
के चरणों मँ बेटकर एवं तत्कालीन श्रौतस्माततुष्ठान निष्णात पण्डितप्रवर श्वी गौरेनाथ 
दीक्षित दाऊजीभटुं तथा उनके श्रातुष्पू् श्री गणपति दील्लित दाउजीभटू आदि के सान्निध्य 
मं रेखक को ध्नौतानृष्ठान विद्या का जीवितं पर्विय प्राप्त करने का तधा इन आचार्योके 


न = + 





(2 


निदे पँ प्रचित अनेक वलो में स्वयं भाग ठेने रे भी दुभवकषर प्राप्त हुए है । इसी सिय 
के आवार प्र ठसक ने श्रोततयामों के समान जटिल विषय पर अपनी ठेवनी उठाने का साहस 
क्रियादह। 

भाज उत्तर भारत कौ अक्षा दक्षिण भारत मेँ श्रौतविदा के नानकार विद्धान्‌ अधिक 
रख्या ये उपल्त्य ह । परन्तु दक्षिगमारत मे बुक्टयनुर्वेदियों की काल्यायनीय परम्परा ॐ 
उृपार यज्ञानुष्ठन नहीं होते । कात्यायन की परम्परा उत्तरभारत की देन हे । सौभाग्य 


` मेक्खक को इसी कत्यायन की परम्परा का प्रत्यक्ष भनुभव प्राप्त हा । यही कारणदहै कि 


उने परस्तु ब्रन्य के लिए कात्यायन श्रौतम्‌ व्र कथित उघ्वयुः के विधान को मुख्यतः चना । 
भन्य दाख ॐ अनेक श्रौतसूत्र होते हृए मी महि कात्यायन कौ अपनी अलग विशेषता हँ । 
उनका धौतसूत्र स्वयं अपने भे पूणं ह ¦ इतीहिए जघ्न किसी जटिक विषय को स्पष्ट करने कौ 
आक्हयकता पडती है, तौ कात्यायन का ही सहारा ल्या जाता है । कात्यायन श्रौतसत्र का 
रमु विषय अध्वयु स्क ऋत्विज्‌ के कार्यो का प्रतिपादन करना ह 1 इसके पिवाय इसी 
आचायं ने ब्रह्मा ओर हता नामक ऋत्विनो के कार्यो कं विधानं को भी बताया है । हम उपर 
लिख चुके हं करिचिरकारुपे हीः धौतयाग सम्बन्धौ पठन-पाठन ओर अनुष्ठान का प्रायः 
उच्छेद हो गया है । 

इस विषय से सम्बन्धित पठन-पाठन के सौकर्यं को द्ष्टिको ध्यानमें रख कर प्रारम्भसे 
ही श्रौतयागीय विधानोँ के सोपानों के अनुसार विषय कौ स्थापना करना उचित प्रतीत होता है । 
इस प्रकार प्रथम अध्याय को विषय प्रवेशके नासे प्रस्तत कियाहै। इस प्रथम अध्यायमें 
भारतीय सामाजिक जीवन मे पुनज॑न्मवाद, उसकी आघारचिला कमंयोग, तदधं प्रमाणवेद, वेद 
का स्थान, श्रौतपरस्परा, श्रौत के आचाय, महुषि कात्यायन अनर उनकी विशिष्ट रचना, 
संहिता, बराह्मण, आरण्यक, उपनिषर्‌ एवं पुराणां मे याग तथा श्रौतयाग से सम्बन्ित अनेक 
महत्वपूणं विषयों को प्रस्तुत करिया है । 


कोई भी श्रौत याग असििके तिना सम्दन्न नही हो सकता । इसीलिए विकेचनीय 
विषय का मृ आधार श्रौत अगि का परिग्रह है। श्रौत अभ्नि कै परिग्रह से एवं स्मातं अग्नि 
का परिग्रह आविद्य होता ठै! अतः इस पक्रर्तस्था शंन्नक द्वितीय उघ्यायमें स्मार्ताधान, 
श्रौताषान, पुनराधान ओर प्रवासधिधि परभृति विषय समाविष्ट हँ । इस ग्रन्थ का तुतीयाध्याय 
हविःरंस्था नाम से प्रसिद्ध है । इसे अग्नि परिग्रह के अनन्तर होने बारे अनुष्ठान जैसे अभिहत 
हवन, पौणंसास याग पिष्डपितुय्न, दंवा, दाक्षायणयज्ञ भौर ॒सरान्नाग्यवती दल्ेष्टि जैसे 
विषयो का विवेचन किया है! 


कुन अध्याय भी हविःपंस्या को प्रस्तुत करत द । इसे आग्रयणेष्ठ, र्मामाकाप्रयणेष्टि, 

चातुर्मास्ययाग भौर चातुर्मास्य याग कं भगर्वल्प होने वारे यागोंका वणन है । अवरिष्ट 

"विःसम्थाको पञ्चम अध्याय्‌ सें दिखायाहै । इसमें निरूढपशुबन्धयाग, कास्यपशुयाग ओरं 
वामपीयाग का अनुष्ठान समादिष्ट ह । | 


( ३ ) 

परष्ठध्याय से सप्त सोमसंस्याओं का प्रारम्महोताह । इस स्वप्रयम अग्निष्टोमयागं 
हं । दय याग में उपयुक्त सोमरुता, याग के अधिकारी, प्रधान सद्कत्प, यज्ञिय दीक्षा विधान, 
प्रवायं ओौर चमसमक्षण प्रभृति महृत्वपृणं विषयो का प्रतिपादन किया हं । अन्य सोमयागं 
की प्रकृति स्वल्प होने के कारण दस अभिष्टोम याग कास्वरूप अपेक्षाशत विस्तुतषूप मं प्रस्तुत 
है 1 सप्तमाध्याय में अवक्िष्ट सोमयाग जेपे-अत्यजिष्टोम, उक्थ्य, षोढगी, वाजपेय, अतिरात्र 
तथा अप्तोर्याम नैते विश्चिष्टयागों का वणन ह्व इनमे वाजपेय याग्रका वर्णन विस्तार पूवक 
किया गया है । उसका प्रमुख कारण यह्‌ है कि वानपेययाग वें प्रयुक्त होने वाटे वाजपेययाग 
की सप्तदश स्का, सप्तदशारथ सन्जीकरय, चक्रा रोहण, सप्तदश दृन्दुभिवादन, सप्तदशदरषु 
्रभ्ेप, सप्तदरारथधावन, रथधावन पँ प्रतियो गिता युपारोहण, सम्राट्‌पदप्राप्ति प्रभृति विधार्नों 
का विवेचन श्रौतकाटीन सामाजिक एवं आधिक परिस्थितियों करो समश्चने मे परा सहायक है । 


अष्टमाध्याय में सग्तिचयन याणका व्णनेहै | इस्त याग मेँ उत्तरवेदिके स्थान प्रर 
चितियोंका चयन क्रिया जाताहै। ये चित्तियँं अनेक प्रकार की होती हं ओर उनके 
अकार गी विभिन्न प्रकारके होते है। चितियों का चयन इष्टका द्रवाय होता हं । ` 
इनमे सूपर्णचिति के चयन के निमित्त चौदह प्रकार की इष्टका तयार कौ जातौ है । इसमे 
गाहुपत्य चयन के निभित्त उपयोग मे अने वाली वक्रेष्टका भौ तम्मिछ्ति है । केवर अध्वयु 
ही इन इष्ट्काओों का निर्माण नहीं करता, भपित उखा एवं कु इष्टकाओं का निर्पण स्वयं 
यजमान भौर यजनमानपत्ती को भी अनिवायं रूप से करना पडता है 1 प्रचीत प्मयमें भो 
इष्टकाएं वनने के च्ए सचोंका प्रयोग किया नाताथा। समे हारा बनाई गयौ 
इष्टकाभो कै सूखते मौर पकने पर इष्टकाओं के नापे न्यूनता का आना स्वामाविकि है । 
इसी लिए यदि १०८ १० अङ्कुर नाप कौ इष्टकां अपेश्चित ह्ये तो सतिं के हारा 
(२५५१३ अद्भुरु नापकी इष्टकाभों का निर्माण करना नषूरी होता है । इष्टकाओं के 
निर्माण के समय अभीष्ट इष्टकां की अवेक्षा अधिक संल्या मे इष्टकां का बनाना नलूरी 
दं । उसका कारण यह ह ति स्ते ओर पकने मेँ वुछ दृष्टकार क्षतिप्रस्त हो जाती है । कू 
टूट्ती ह भौर वु विवणं धारण कर्ती! इषीकिए बताने के समय बड़ी इष्टकां 
चौगुनी ओर मञ्चोली द्गुनी उनानी चाहिए । 

यागसम्बन्वौ इष्टकाओं के निर्माण में केवल मृत्तिका का ही उपयोग नहीं होता, अपितु 
मृत्तिका के प्राथ भावस्यक मात्रा मे लोहृचृणं, रेणुका तथा भनाल्छोम का मिश्रण अपेक्षित होता 
हं 1 इस प्रकार तयार क्ये मृदियण्ड मं पालाय क्वाथ ओौर क्वाथ प्रकाते समय ऊपर आया 
इभा फेन भी मिलाया जाता है । इस प्रफार की मिद्यीके द्वारा सनयो से बनायी सौर सुखायी 
गयी इष्टकां को पकाने के लिए आवां मँ जन्य इन्धनं के साथ-त्ाथ घान की भृसौ का सम्पुट 
दिया जाता हैँ । इस तरह वोम ओर अपेत जच मे पकी इष्टकां पूर्णतया मजबूत यरः 
विका होती है । इष्टका एवं उखा के पक जामे पर उन्टं अजादुम्य से शीतल किया जाता है। 
समी इष्टका को पहुचाने कै वि्‌ सीपी रेखा भौर अधं चद्धाकार चिन्ह भी बनाये जाते है 1 
ईन इष्टकाओं को विधान पूर्वे जमाकर प्रस्तार तैयार क्रिफे जाते ट। एक चितिमें पाँ 
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प्रस्तार होते है । प्रकृत ग्रन्थ में कात्यायन कै अनुसार सुपर्णचिति भौर कृष्णयनुरेदोक्त व्येन- 
चितिका विस्तृत च्रिवन क्रिया गथा ह । अन्थ चितियोंके जो पट प्राप्ठ हौ शके ह उनके 
चित्रमाच द्यि गये ह । 


इस उपयु विधिम तैयारकी गयौ इष्टकां ओर उन इष्टकाओं को जमा कर 
प्रस्तुत की गयी चितिर्या वस्तुतः प्राचीन कारु के त्रिकालज्ञ ऋषियों के बुद्धिवेमव का बभ्र 
प्रतिबिम्ब है । आज उत्वनन विभाग के द्वारा खोदाई मे अनेक प्रकार की इष्टकां भौर चितिरया 
उपलब्ध होती हैँ । भौर भविष्य मँ भी उपलब्ध होगी 1 किन्तु श्चौत विद्या के तलस्पर्शी ज्ञान 
के बिना यह्‌ कहुना कस्नि है कि प्राप्त इष्टकां लुक्छयनुर्वेदोक्त चितियों को हँ अथत्रा कृष्ण- 
यजु्वेदोक्त साथ ही मिली इष्टकाओं के क्यानामद। इस त्रिषयकेसही निर्णयकै रिष 
उत्वनन विभाग कै मनीषियों को श्रौतविद्या की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इसी भ्रकार 
स्थापत्य कलाविदोषन्नो को भी इष्टकाओं कौ मजबृती, स्थायित्व ओर मुष्मय यज्ञपात्र पर को 
गई पालि आदि के निमित्त यहीसे म्रारम करना योग्यहोगा। 


नवम अध्याय मेँ राजसूय याग का वणन क्रिया गयाहै। यहु एक विरिष्टयाग ह। 
दरस याग को सवंप्रथम राजा हरिद्चन्द्रते वरुणसे प्राप्त क्ियाथा इसे केवल राजादही कर 
सकृता ह । राजपूय याग करने वे राजा के दयया पहटे वाजपेय याग का अनुष्ठानन किया 
गया हौ 1 यह्‌ इसलिए किं वाजपेय यागके अनुष्ठानसे सम्राट्‌ पद की प्राप्ति केही हुं । राजसूय 
यागके द्वारा राट्‌ पदको उपरन्धि होती है । वाज्पेपके द्वारा उच्च सथ्राट्‌ पदको पाकर 
रजप्रय यागके द्वारा उप्तम निम्न रट्‌ पदको प्राप्ति की अिरूषा किंसीको न होना 
स्वाभाविक है) | 


अस्वमेध याग मे दशम अध्यायका प्रारम्भहोतादै। इत्तयाग करा भहृतव सुप्रसिदध 
है । चक्रवर्ती नरेशके द्रारा ही इपर याग का अनुष्ठान संभावित है । इस याग काञअद्छे विशिष्ट 
लक्षण लक्षित होता है | एक वषं भर घरमे के छिषएु यहु अश्व भूमण्डल प्र छोडा जातादहै। 
यह्‌ द्व किसी विपक्षी राजाके द्वारा पकड़ा न जाना चाहिए । यदि किसी नसेशके दारा 
पकड़ा गया तो युद्ध मे उसे परास्त कर अदवका स्वायत्तीकरण करना आवद्यक होता है । उसकी 
रक्षाके क्ष्‌ वीर योद्धा जद्वका अनुसरण करते हैँ । इष याग मेँ होने वाके अनेक अनुष्ठान बहुत 
ही रोचक है । जैसे अच्वमेध का अद्व, अव रक्षक, अव चिक्रित्सा, याग का विहार, चिति, यप 
तथा ब्रह्ोच-कथनोपकथयत आदि । इसमें होने वाके अवभृथ स्नान के समय नो व्यक्ति स्नान 
करता है, वह्‌ ब्रह्महत्या नैमे कोर पापस्ेभी सुक्तहो जाता है । उसे जन्य किसौ प्रकारके 
प्रायस्तत करने कौ अवेल्ला नहीं है । तद्लन्तर पुश्षमेध, सवंमेध भौर पितुमेव के वणन से यह्‌ 
अध्याय सम्पन्न होता ह । 

एकादशाध्याय सं क्रतु का वणेन है! इसमे एकाहक्रतु, ब्र्तयस्तोम, दचस्तोम, गगक्रतु, 
द्येनयाय, स्यैनयाग मे ऋऋत्विनों की वेषभूषा, उ{द्िद्‌-बरुभिद्याग, द्ादशाह्‌ त्रतु ओौर अहीन 
प्रमृति अनेक क्तुभओं का वर्णन है । ददलाध्याय में विविध स्रौ का स्वरूप दिखाया गया ह । 


हनमें गवामयन सत्र अपना विलिष्ट महत्व रखता ह । इस सत्रे मे नाना प्रकार का वीणावादन, 
ृन्दुभिवादन, अभिगर ओरं अपगर का कथनोपकंधन, चर्मकिषंण, रथारोहण, रक्ष्यकेध तथा 
दासियो द्वारा मस्तक पर कक्ष स्ख कर रोचक नृत्य प्रभृति विधान विशिष्ट मद्व रखते ह 1 
तदनन्तर महासत्रे भौर सद संवत्सर पयन्तं अनेक सत्र भौर महासर्घो का परिचय इप्ती अध्याय 
से प्राप्त होता है) 


त्रयोदशाघ्याय मे काम्य, नेमिचिक भौर नित्य की जाने वाली अनेक प्रकार की इष्ट्यां 
दिखाई ग्थी है। श्री, राष्ट्‌, मित्र ओर अप्रुष्य की कामना की पुत्ति करने वाली मित्रविन्दा 
संज्ञक इष्टि सै इस अध्यायका प्रारम्भ होता दहै । अगे चख्कर अनेक कामनाओंकौ पूर 
विविध इष्टियों का वणन भौर अन्तमे अन्देष्टि द्खायीहै। य्ह आनग्नेयीण्टिको कुकर 
महसि कात्यायन ने सहतत्वपूर्णं ओर सरल मागं को अपनाया है । यह कात्यायन कौ अपनी 
विशेषता है । बौधायन प्रभति अनेक ऋषियों ने विभिन्न कामनाओं कौ पूरक अनेक इष्टियां 
कही ह । कामनापं अनन्त हैँ जर इष्ट्यां रीमित ह । इस प्रकार अन्य सुत्रकारो के यहं यह 
विषय अषूणं ही रह जाता है 1 इसकी पुति के किए महषि का्यायन ते प्रत्येक कामना की पूति 
मे समथं भाग्ेयीष्ि कही है । इस मागं से यह विषय सरल ह्ये जनाताह। यहाँ यहु जानना 
जरूरी है कि किसी एक कामना की पूति के लिए एकबार भआागनेयीणष्टि करके दूसरी कामना कीं 
सिद्धि के ङिए माग्नेयीष्टि की आवृत्ति करनी चाहिए । 


वस्तुतः श्रोत यागो की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है । उनमें पदे-पदे उपयोग मे आनेवाटी 
साधन-सामग्रियों ओौर विधान मे उनेक प्रकार की व्यूनता होना सम्भावित है । इपर स्यनाधिकता 
के कारण अदृष्टोत्पत्ति ओौर फलसिद्धिं दूर रहती है । इसकी घूत्ति के निमित्त विविष प्रकार 
के प्रायरिचत्त दिखाये हँ । उपयु क्त न्यूनता की पूर्ति के छिएप्रायरिचत्तो का कियाजाना 
अनिवायं है । इन छोटे-बडे बहुविध प्रायरिचत्तो को चौदहवं अध्याय के द्वारा प्रसूत किया है । 
पन्द्रहुवे अध्याय में ्रन्ोक्तं पमस्त तिषयों का उपसंहार दिया है । इसमें वेदकालीन चामिक 
अनुष्ठान, वणं, आश्रम, श्रौत ओर स्मात्तयाग, श्रौतकारीन सामालिक व्यवस्था, समय, नियम 
तथा ब्रह्मचयं का पालन, श्रोतकालीन वेषभुषा ओर श्युगौर, चिकित्सा, वनस्पति ओर शसेर 
विज्ञान, गीत, वाद्य गौर नृत्य, रथारोहण, रथघावन मे स्पर्धा, रध्यकेध, इष्टका निर्माण 
मौर चितियों का चयन, स्वयपाक, जाति ओर व्यव्हार जसे महत््वपूणं विष्यो का सन्तिके 
किया गया है] 


पठन-पाठ्त मे सौक्यंकी दृष्टिसे इस विषयसे सेम्बन्धितं विषयों के विवेचन में 
बहुरतासे प्रयुक्त होने वाजे पारिभाषिकं शब्दों की भोर सृक्ष्मरूप से ध्यान देना आवद्यक है ] 
यदि इन रब्दां को श्रौतयागीय परम्परा से व्यवहूत होने वाञे अर्थोके परिष्रक््ययेंन समक्ता 
गयातो कृष भी हाथ रुग्ना सम्भावित नहीं है । भतः हम अपने पाल्कों का ध्यान उन 
पारिभाषिक शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाग जिनका कोश करे रूप मे सडह कर परिशिष्ट 
म यथासम्मभव स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न पिया है । अनुरोध है किं पाठक गण उसी कोश को 
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म्य संवर मान केर विषय परिग्रह की ओर चरण निक्षेप करं । श्रौतयामों मेँ अनेक प्रकारके 
काष्ठ, पाषाण एवं प्रावुओों से तित विविध आकारके पात्रभीकाम में लिये जाते दं) 
पारिभाषिक शब्दको के समाप्त होने पर पात्रानुक्रमणी दी गयी दै । उन्हीं पात्रों मंसे ख्गभगं 
साठ पा्रौँके चित्र भी प्रस्त॒त किये गये हैं! इतना होने पर भौ अकाराद्छ्रिम से विषयानुक्रमणी 
दिघ्लायी गयी है । अन्त मे अकारादि क्रमसे सह्यक हस्तलिखित ्रन्थसूची ओर तब सहायफ 
म॒द्रित ग्रन्यसुची के दारा ग्रन्थ की साडगता की गयी ह । 


इस कात्यायनयज्ञपद्धति मे वर्णित्त अनेक यागोँमं से भग्निष्टोमयाग कौ एक क्लरुकं 
का इदम्प्रथमतया पाठकों को स्वरूप का प्रिचयहो जाय एतदथं इस अरन्य के मुखपुष्ठ पर 
अग्नष्टोम याम विहारका चित्र उद्धति किया ग्यारह । श्रौतसुघ्ो में वणित श्रौतयागोँ के 
अन्तमू'त अनेक यागो का जारम्म इती प्रकृति स्वरूप अन्तिष्टोम यागसे होता है। सोमयाग 
के मूलम भीयही प्रथम यागके रूपमे सन्निहितहै। पाटकगण इस चित्रे के विशेष 
विवरण का अवलोकन इस प्रन्थकेदो पौ चौनीसवे पृष्ठपर करं 1 


इस श्रन्थ मेँ हमने श्रौतयाग जसे महनीय किन्तु अल्पचचित विषयं के विवेचन का 
यथामति प्रयत्न क्रियाहै) वत॑मान समय में श्रौत्तयाग की परम्परा दुप्तप्रायहो गयीदहै। 
इसलिए इसकी निगरूठता अस्वाभाविक नहीं है । यह्‌ विषय भारतीय इतिहाक्त कं एक विरिष्ट 
युग की सस्छरृति का मेरुदण्ड दै, जिसका सरक ओर सुबोध विद्लेषण वैद्कि विदानो की 
चिरकार मे प्रतीक्षा कर रहा था । केखक इस महासमुद्र मे स्वान्तःसुखाय वर्प तकं अवगाहन 
करता रहा 1 मुक्ञे पृं विद्वासं किजो रत्न इससे प्रप्त कयि हँ उनसे जिज्ञासुभो को 
परितृप्ति अवस्यमेव होगी ओर नीरक्तीरविवेकी विद्र ञ्जन प्रमुदित होगे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन मे उन विदानो के अतिरिक्त जिनका पुण्यस्मरणप्रारम्भमें ही 
किया जा चुका है, केक सम्पूर्गानन्द संस्छत विदवपिचालय, वाराणसो के पुवं कुलपति पण्डित- 
प्रवर डाक्टर सुरेनद्र नाथ शस्त्रके प्रति अपनी हादिक कृतन्नता प्रकाशित कर्ता हं, जिन्हे 
दस ग्रन्थ के प्रणयन सं आरम्भे से अन्तं तकं अपनी अकृत्रिम रुचि दिल्लायी ओौर समय-समय पर 
अनेकं निदे व्यिं। खेददहैक्िद्से प्रकाशित रूप मँ देखने के किए अगन हमारे बीचमें वें 
उपस्थित नहीं ह । अतः उनकी पुण्यस्मृति को नै हाद्कि कृतज्ञता पूर्व॑क कोटिशः प्रणाम 
करता ह । 


सवतः प्रथम रेखक भारतीय संस्कृति कौ मर्मज्ञ किदूषो डाक्टर कपिला वृत्स्यायन के 
प्रति हादिक आभार प्रकट केरना चाहता ह । जिनके सत्परामद्यं के कारण यह ग्रन्थ पाठकों की 
सेवा में प्रस्तूतहो रहार! रष्टय संस्कृत संस्थान दिल्ली के निदेशक स्वनामधन्य संस्कत 
जगत्पण्डनायमान वटर मण्डन मिश्र पुरोधा के रूप मे अभिनन्दनीय ह, जिनके सदतष्डान मे 
इस श्रन्थ नं सकरारता प्राप्त कीं । जिनको सदाशयता ओर सं्कृत-त्रियता सव॑न प्रसिद्ध है! 


डाक्टर िश्चनीकारै हृष्यते आमारो हू, निनके ओौदायं के फरस्वल्प ही यह्‌ प्रस्य दस प 
प पाठकों के सम्मुख उपस्थिति हो पारहाहै। 


( ७) 


पनातनधमं सम्राट्‌ पृञ्यपाद स्वामी करपात्री जी प्रहरान, जगद्गुर शङ्कुराचा्ं गोवधंन 
पीठ पुरी, जगद्गुर शङ्कराचायं सारदापीर श्द्धेरी तथा जगदृगुरं शङ्कुराचा्ं काञ्चीकाम- 
कोटि पीठ के चरणों मेँ अव्यन्त नस्नर भाक ते पर प्रणामाञ्जलि भपित करता ह, जिष्ोने इस ग्रन्थ 
का मूल्याङ्कन किया भौर अपने अमूल्य सम्मतिपत्र प्रदान करते की कृपा की। विद्यासागर, 
पद्मभूषण, पण्डिताग्रगण्य पाभिराम वास्त्री को त प्रणाम निवेदित करता हं, जिन्होने इस ग्रन्थ 
का महत्व समज्ञा ओर मुक्ते सम्मतिपत्र देकर कूताथं किया । 


अन्त मे, मै अपते सतीथ्यं पण्डित गोपालदत्त पाण्डेय, डाक्टर नीलकण्ठ पुरुषोत्तम 
जोशी, डाक्टर भागीर्थप्रघाद त्रिपाठी "वागीशा शास्त्री , पण्डित मूल शङ्कुर रास्त्री, पण्डित 
उदयक्ष्ण नागर, डाक्टर ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एवं पण्डित हिवदतत मिश्च प्रभृति युहृद्‌ वंको 
धन्यवाद देना अपना पुनीत कन्त॑ग्य समलता हँ जिन्त प्राप्त परोत साहन ने मेरे कायं को अग्रगति 
प्रदान की । कात्यायनयज्ञपदर तिविमर्श ग्रन्थ के अनुशीलन प्रलडपर मे मूसे विभिन्न ग्रन्थाच्योँसे 
हस्तकिखित एवं मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त करने पड़े । सवंप्रथम सरस्वती भवन ग्रन्थाय, पम्पुर्णानन्द 
संस्कृत विरवविद्यारय, वारणसी, विर्वनाथ प्तकाख्य, जोखीराम मटषमल गोयनका संस्कत 
महाविद्याख्य, वाराणसी, श्री गणेशदी कित दाऊजी भद्‌ सङ्ग्रहाय तथा दिवराम त्रिप सड्ग्रहाक्य 
के नाम विशेषतः उल्टेसनीय हैँ । इनके न्थाध्यक्षों के प्रति सै हृदय से आभारी हं । इपर ग्य 
की आवरण सन्ना तथा चित्र निर्माण के कायं त श्री वैजनाथ दर्मा से एणं सहयोग प्राप्त हुभा 
तथा प्रन्थमुद्ण काये श्रो वाङ्खलाल जैन फागुल्ट ने प्रतृर तत्परता दिखायी । इस कायं के किए 
दोनों को मै अपने भाङीवदि भित करता र| 

यपि सेने यथामति ओर यथागति इ रूह विषय की ग्रन्थ रचना एवं सम्पादन मे 
यथासम्मव प्रयासि क्या है तथापि गच्छतः स्सकनं क्वापि न्यायत मानव-बुलभ ब्रुटि का 
होना अस्वाभाविक नहीं कही जा सक्ता । सोपकाक्तसें की विप॑स्तता तथा परिध्रश के कारण 
यथाकथञ्चित्‌ मुद्रगाशुद्धि मी सम्भावित हं । कृपालु विद्र न्जनों तथा जिज्ञासु पाठकों पे अनुरोध 
है कि इस म्कारकी तरुटियाों से अवगत कराकर लेखक को उपकृत करेगे ताकि द्वितीय संस्करण 
मे उसका परिमानंन हो सके । 
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चारमत १९५ अभिषेक १९५७, आदित्येष्टि १९९, संत्रावदणी पयस्येष्टि १९९. वायोधस 


परुयाग २९९ } 
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पष्ठ अध्याय २०१-२६८ 
सोमसंस्था 
भन्निष्टोमयाग २०३, सोमलता २९८४, अधिकार २०४, दौर्राह्ण्य-निरास २०४, 
अभ्तिष्टोम का समय २०५, ऋत्विजो का निमन्त्रण २०६, ऋत्विज ओर उनकी श्रेणी २०६, 
दैवत्विग्वरण २०७, मातूर्षत्ि्वरण २०७, यजमान ओौर पली दीक्ना २०८, मुष्टिबन्धन २०९. 
दीक्षित घोषणा २१०. यजमान ओौर पत्नी कै नियम २१०. दीक्षित के प्रसि दूसरों वे नियम 
२११, युपच्छेदन २१२, महावीर सम्भरण २१२, महावीर पात्र पर पाङिशि करना २१२, 
सोमक्रयण २१३, सोमपणन २१४, तानूनप्वविधि २१६, अवान्तर दीक्षा २१६, सूब्रह्मण्याह्वान 
२१७, प्रवग्यंविधि २१७, घमंप्राशन २२१, अग्निष्टोमयागविहार विवरण २२४, 
घर्मोत्सादन २२७, शकटस्थापन २२९, हविर्धानि मण्डपति्मण २२९, उपरवनिर्माण 
२३०, ओदुम्बरी स्थापन २३१, सदोमण्डपनिर्माण २३२, आग्नीघ्रीया्मण्डपनिर्माण २३२, 
धिष्ण्यानि २३३, मार्जाीयामण्डपनिर्माण २३३, अग्नीषोमीययागविधि २६३४, नङ्क 
विसजंन २३५, भुपसंपादन २३६, वसतीवरीग्रहण २३९, ऋति क््रबोधन २४६, महाभिषव 
२४९, क्षुल्लकामिषव २४९, समरस का याग २५०, निष्क्रमण २५०, अध्वयु का आदेश 
२५९, गमनागमनमागे २५२, ऋतुग्रहयाग २५५, शस््रपाठ २५६, माध्यन्दिन सवन २५८, 
माध्यन्दिन पवमान २५९, शस्त्र ओर स्तोत्र २६१. तृतोयसवन २६३, धिष्प्याहुति २६५. 
 अवभृथयाग २६६ । 
सप्तम अध्याय २९९२९२४ 


सोमसंस्था 
अत्यमिष्टोमयाग २७१, उक्थ्ययाग २७१, षोडदीयाग २७२, वाजपेययाग २७२, फल मौर 
 उपरन्धि २७३, परियज्ञ २७३, बृहस्पतिसवं २४३, वाजपेययागका महत्व २७८, वाजपेययाग 
की सप्तदश सद्भु्चा २७८, वाजपेययागका कायैकलाप - ७९, सप्तदशरथ २८६, चक्रारोहण 
२८७, सप्तदशाद्न्दुभिवादन २८७, सप्तदशाइपुप्रक्षेप २८७, सप्तदश रथघावन २८८; 
रथसमपण २८८, सूरमपंण २८९, युपारोहण २८९, पुटोरछ्ेषण २९०, अभिषेक २९०, 
सम्राट्‌ पदप्राप्ति २९१, संस्थावाजपेय २९८२, अतिरात्रयाग २९२, अप्तोर्यामयाग २९३ । 
| अष्टम अध्यायं २९५-२४० 
याग 

अग्निचयनयाग २९७, इष्टकानि ण्ण २९८, इष्टका स्वक्प, नाम ओौर नाप ३००, 
वक्रष्ट्का का भकार ३०९, वक्रष्टका निर्माण ३०१, सृपर्णचिति कौ आत्मा ३०२, इष्टकोपधान 
२०२, उखासम्भरण ३०५, प््वाग मोहरी ३०५, उखानिम्पण ३०७, सक्म घारण ३०८, 
शिव्रयनिर्माण ३०८, असन्दी ३०८, विष्णुक्रम ३०९, वनीवाहनविधि ३०९. गार्हपत्य चयन 
३१०, चिति भौर उसके प्रकार ३११, सुपण॑चिति का स्वरूप ३११, अग्निकषेत्र कषण ३११, 
शत्र सिञ्चन भौर अन्तवपन ३१३ प्रथम प्रस्तार का चयन ३१३, प्रथम प्रस्तार की इष्टका 
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३१४, यजुष्मती इष्टकां ३१८, छोकम्पणा दष्टकं ३९५, सन्धिपूरण ३१५, द्वितीय प्रस्तरं 
का चयन ३१६, तुत्रीय, चतुधं, पञ्चम प्रस्तार का चयन ३१७, समस्त इष्टकां की सङ्का 
२२०, चित्युपस्थान ३२०, शतरुद्रियहुवन ३२१, यजमान का अभिषेक २२२, पार्थाहुति ओर 
राष्ट्रभृद्धवन ३२२, धिष्ण्याचयन ३२३, अभिचिद्याजी के नियम ३२५, शयेन चिति २३२६, 
द्रोणचिति ३३२, रथचक्रचिति ३३२, प्रदगचिति ३३२, उभयतः प्रउगचिति ३३२ । 
नवम अध्याय २४१-३५८ 
यार्‌ 
यागं का स्वरूप ३४३, पवित्र सोम ३४३. पूर्णाहुति ३४४, अनुमतीष्टि ३४४, राज- 
सृयसम्बन्धौ चातुर्मास्यियाग ३४५, पञ्चवातीयहवन ३४६ इन्दरतुरीययाग ३४६, अपामार्गहुवन 
३४६. व्रिषयुकतेष्टि २३४७, द्विह॒विष्केष्टि ३४७, रत्नहविर्यागि २४७, सोमारौद्रयाण ३४८, दो 
सौमयागों का युगपत्‌ संकत्य ३४९. अभिषेचनीय सोमयाग ३४९, देवसृहविर्याग ३४९, 
देवता भौर हविद्रव्य २५०, अभिषेक का जरु ३५०, अभिषेकां वस्वरपरिघान ३५१, 
यजमान का भभिषेक ३५२, यजमानाय वरयाचना ३५३, अतभूमिनिर्माण ३५३, द॒तक्रीडा 
३५३, संसुपा हविर्याग ३५३, दरपेययाग ३५४, यजमान कै नियम ३५५, पञ्चबिल्याग २५५, 
देवता भौर हविद्र॑न्य ३५५, द्वादश प्रयुग्‌ संक हविर्याग ३५६, केङवपनीय अतिरात्र ३५७, 
व्युष्टि दिरात्न २३५७. क्षत्रधु त्ति २५८ । 
दक्षम्‌ अध्याय २५९२३८२ 
मेध 
अवमेधयाग ३६१, देवयजन ३६१, ब्रह्मौदन ३९१, यजमानपत्नी ओर दासी 
३६२, यज्ञश मे दयन ३६२, अद्छमेध का अरव २३६४, अहवप्रोक्षण २३६४, उत्त रमन्द्रागान 
३६५, अर्व के कर्ण मेँ मन्त्रपाठ ३६५, अद्वेके रक्षक ३६५, अश्व रक्षको को आदेश ३६६, 
अश्व के रोग ओर उपाय ३६५, एक वधं के बाद का अनुष्ठान ३६७, अङ्वमेष के यृप॒ ३६८, 
अश्वमेध याग की चित्ति ३६८, ऋत्विजो को दक्षिणा ३६९, रात्रि मे अखण्डहुवन २७०, 
जरुषटी ३७०, हवन का समयन्नान ३७०, रथसंयोनन ३७१, अद्व की सजावट ३७१. ब्रह्मौद्य कथन 
२३७२, अश्व शरीर पर पञशुनियोजन ३७३, वन्यपशरु ३७२, ऋतिज ओर स्त्री संवाद ३७४, 
महिमग्रह ३७५, अवमुथस्नान का महत्व ३७६, पुरुषमेध ३७७, सव॑मेघ ३७८, पितुमे ३५९ । 
एकादश अध्याय ३८१-२३९८ 
क्रतु 
एकाहुक्रतु २८३, साद्यस्क ३८३, ब्रात्यस्तोम ३८४, न्ट स्तोम ३८६, गणक्रतु ३८७, 
स्येनक्रतु ३८८, यागभूमी ३८८, अध्रिषवणफलक भौर बहि ३८८, ऋ स्विजोँ की वेषमूषा ३८८, 
मन्त्रोच्चारण ३८९, दक्षिणाद्रग्य ३८९, उनह्द्-बरभिद्याग ३८९, इषु संज्ञक इष्टि ३८९, 
हादशाहसत्र २९०, देवयजन का स्वल्प ३९१, दीक्षा प्रकार ३९२, अहीनक्र तू ३९३, 


व्रयोदशरात्र अहीनक्रतु ३९३, द्रूयह्‌, व्यद अहीनक्रतु ३९४, चतुरह, षड्‌ अहीनतु ३९५, 
सप्ताह, अष्टाहुं अहोनक्रतु २३९६, एकादश रात्र अदहीनक्रतु ३९४ । 
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द्वादश्च अध्याय २३९९४१४ 
सत्र 

गवामयनसत्र ४०१, गवामयन का मध्यद्विविस ४०२, महाद्रत ४०३, सहावीणा-वादन 
४०२, स्तुति ओौर निन्दा ४०३, अभिगर ओर अप्गर्‌ ४०३, चर्माकिषंण ४०४, रथारोहण ४०४, 
र्यवेव ४०४, श्रूमिदुन्ुमि वादन ४०४, वीणावादन ४०५, दासीष्टारा नृत्य ४०५, सत्र मे दिवस 
परक यागव्यवस्था ८०द्‌ वयोदगरात्रे स॒त्रे ५८०६, चतुदंशरात्रसत्र, अष्टादरारात्र सत्र ४०७, 
एकोनविदतिरात्र प्त, प्रप्तविरतिरात्रे सत्र ४०८, अष्टाटिशति रात्रसत्र, चिशद्रात्रसत्र ४०९, 
पप्तत्रिगद्रात्रसत्र, चत्वार्वाद्ात्रसत्र ४१०, एकोनपञ्चाद्रात्र सत्र ४१०, एकषष्टि रात्रसतर 
४६०, शतरात्रसत्र ४१०, संवत्सरसत्र ४१०. सपंसत्र ४११ , त्रिसवत्सरसत्र ४११, तापस््चित- 
सत्र ४१६, अग्तिसत्र ४११, महासच्र ४१२, द्वादलसंवत्सर महासत्र ४९२, षटूत्रिङत्संवत्छर 
महासव्र ४९२, रातसवत्सर महासत्र ४१२, सह संवत्सर महाप्त्र ४१२ , सारस्वतमहासत्र ४१२, 
तुरायण सत्र ४१३ । 

चयोदज्ञ अध्याय ४१५-४२२ 
इष्टि 

काम्येष्टि ४१७, मित्रविन्देष्टि ४१७, आनेयीष्टि ४१८, अयिकश्नीकामेष्टि ४१ 4 
जभिदापनिवृत्तीष्टि ४१८, आयुष्काेष्टि ४१८ , कामेष्टि ४१८, कारीरीष्टि ४१८. क्षामवतीष्टि 
४६९, रामरकामेष्टि ४१९, चितरेष्टि ४१९, दततद्रग्यप्रास्िक सेष्टि + १९, प्रजाकामेष्टि ४१९, 
भिक्षयमाणदरग्यप्राम्तिकमेष्टि ४१९. भूतिकामेष्टि, महायज्ञकामेष्टि ४१९, यज्ञकामेष्टि ४२ ©, 
र्तकबमेष्टि ४२०, सक्कामेष्टि ४२०, वसुकामष्टि ४२०, राचुध्नीष्टि ४२०, हिरण्यलाभकामेषटि 
४२०, अन्य इष्टिर्यां ४२०, अन्वारस्भणीयेष्टि ५२ १, जआादित्येष्टि ४२१, वैमृधीष्टि ४२९१, 
अन्त्येष्टि ४२१1 | 
| चतुदश अध्याय ४२२-४३८ 


ग्रायरिचित्त क क, 
म्रायविचत्त का समय ४२५, अनादिष्ट प्रायिचत्त ४२ ५, स्व॑प्रायङ्चित्त ४२६, 
भादिष्टप्रायर्चित्त ४२६, समयातिक्रमण० ४२८. स्तोत्रशस्र विपर्यासि° ४३०, व्रतभङ् प्रायर्चित्त 
` ४३०, त्रमविपर्यसि° ४३२, अग्निहोत्री की अशवतावस्था ४३३ , या की समाप्ति से पहृरे मृ्यु 
४३३, पज्ु का पलरयन० ४४, यूप का अद्कुरण० ४३५, सत्र में प्रायस्चित्त ४२५, दीक्षित को 
अशौच ४२६, सत्र मे दीश्लित की मृत्यु हेन पर ४२७ › सोम की नष्टावस्था ४३७ । 
॥ि पञ्चदर अध्याय ४२९-४५२ 
उपसंहार ६२ 
श्रोतयाग मौर सतंयाग ४४२ श्रौतकारमीन सामाजिके म्यवस्था ४२द्‌, सुमयपालत 
४४३ , तियमपालन ८४, ब्रह्मच पाटन ४४४, वेषभूषा ८४४, श्ौतकाटीन श्यङ्खार ४४४ 
¶गुपालन ४४५, क्यविक्रय ४८५, इरीरविज्ञान ४४५, चिवित्साविल्लान ४४६ , वनस्पतिवित्नान 


( १३) 
४४६, गीत, वाच ओर नृत्य ४४६, रथारोहुण ४४७, रक्ष्यवेध ४४७, स्थापट्य ४४७, 
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अ. पु. 
अमिति. प 
अग्नि. हो. 


भ्न 
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अ.स सा. भा. 


अनुसं. 


अमरः 

आ. प. 

आ. श्रौ. 
आ. श्रौ. टी. 


अपि. गु. 
आप. घ. 
आ. शु, 
आप.श्रौ. 
आ. गा, 
आ. ब्रा, 

द्‌. पु. 

द्‌. प्‌. भा. 
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दष्टक1पूरणदलो क 
परिशिष्ट 
उञ्छशास्त्र परिशिष्ट 
उपनिदान सूत्र 
उपग्रन्यसूत्र 
ऊहुगान 
ऊद्यगान 
्रनप्राविदास्य 


क, सं. 
ए. ब्रा, 
एत. आ. 
क. रु. उ. 
क. प्र. 
कपि. सं. 
का. प. 
का. दी, 
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द्रा. श्रौ.ध.भा, 


ध, सि, 
ना. पु, 


ना, स्मृ. 
ना. उ, 
नि+प, 


` ( १५ |] 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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प्रवराध्याय परिशिष्ट 
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म, स्म्‌. 
म. न्ना 
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वं. न्ना. 
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माकंण्डेयपुराण 
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मुण्डकोपनिषद्‌ 

म ल्याध्यायपरि शिष्ट 
मैत्रायणीसंहिता 

मं च्रायण्युपनिषद्‌ 
यज्ञपाद्वं परिदिष्ट 
यान्नवत्व्यस्मृति 
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योगसारोपनिषद्‌ 
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व मनपुराण 
वायुपुराण 
वाराहुरौतसूत 
विष्णुपुराण 
वेदभाष्यभू मिका 
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वेतानश्रौतसूत् 

वेदिक दृण्डेक्स 

वै दिक कृङ्काडंन्सं 
चैदिकि पदानुक्रम कोश 
दरातपथ ब्राह्मण 

ातपथ ब्राह्मण सायण 
भाष्य 

शतपथ ब्राह्मण हरिहरः 
भाष्य 
दाण्डिल्योपनिषद्‌ 
शास्वदीपिका 
राह्ायन आरण्यक 
राद्खायन ब्राह्मण 
हाद्य श्रौतपूतर 
राङ्घायन्रौतदुचभाष्य 
शिक्षादिवेदषडङ्कः 
शिवपुराण 
शुक्क्ल्यनुर्वेद 
रुक्वख्यनुरवेद उव्वट 
भाष्य 

शुक्लयजु्रेद महीय र. 
र्वेतादवत भाष्यरोपनिषद्‌ 
भ्राद्धकारिका 


श्राद्धसूत् पररिरिष्ट 


श्रौतकोड 
षड्विरा ब्राह्मण 


सत्याषाह प्रौत्तसूत्र 


सत्याषाढ श्रौतसूत्र 
वे जयन्ती टीका 


स॒त्याषाह श्नौतसुत्र 
ज्योस्स्ना दीका. 


पासविधान ब्राह्मण 
साम्बपुराण 

सामवेद संहिता 
स्कन्दपुराण 
हिरण्यकेशीय गृह्यसूत्र 
हिस्दी आफ धर्मशास्त्र 
हौ परिदिष्ट 


प्रथम अध्याय 


विषय भ्वेरा 


विश्वसाहित्य भें वेद का स्थान" " ' वेद की महिमा ` ` ˆ“ "वेद का घमं से सम्बन्ध" "^ 
वेद की परम्परा ओौर कम॑परताˆˆ वेद की सालाः“ 'ऋम्वेदः "` "यनुरवैद """-"कृष्णयनुरवेद "^" 
सामवेद" " भयवैवेद ``" वेदर्महिता "ब्राह्मणः "`" आरण्यक" "ˆ ˆ " उपनिषद्‌ "ˆ “" षडद्खं " "““ 
कल्प" श्रौतसूत्र का प्रयोजन `” कमं का त्रैविध्य" प्रकृतिकमं""'" "-विङतिकमं † ` “उभयात्मक 
कम ˆ “श्रौत अनुष्ठान के चार प्रकार ` "अधिकारी ˆ“ "` "यजमान `` "ऋत्विज" " "परिग्रह्‌" ' "^" 
ऋत्विजो के गण ` “वेदौ से सम्बद्ध श्रौतप्रभ्परा-" श्रौत के आचाय" "महर्षि 
काठ्यायन" ˆ "“ महुषि कात्यायन की विशेषता "` "ˆ" ` महुषि कात्यायन कौ रचना ˆ“ ` "ˆ कात्यायन 
ध्रोतसूत्र पर भाष्य "` "कात्यायन श्रौतसूत्र पर पद्धतिर्या" "याग का इतिहास" ` ` "-शरौतयाग 
क स्मात्तं यागो पर्‌ प्रभाव `“ यागभूमि- श्रौतयागों के हास का कारण `` `" आरण्यक, 
उपनिषद्‌ एवं पुराणों में यागं “इष्टि यागः" -सत्र यागसम्बन्धी विविध 
विषय “'श्रौतयनज्ञ की महिमा ओर समाज मेँ उसकी मान्यता'-" "1 





विषथ प्रवेद 


भारतीय दशन की एक प्रधानं मान्यता है पुनजंन्मवाद । प्राणी जन्म, जरा एवं मृष्यु 

प्राप्त करता ह । एक जन्म के बाद दृस्तरा जन्म केता है । वह॒ अपना भौतिक ररीर गीणं वस्त्रो 
की भाति बदलता रहता ह! । यद्यपि वहु अपने स्थूक देह का परित्याग कर देता ह 
तथापि उसका सूक्ष्म सरीर विधमन रहता है जो जन्मान्तर मे विविध संस्कार लिय उसके 
साथ जाताह। ये संस्कार क्रमशः मरे भौर बुरे, पुण्य ओौर पापके कारण होते हँ । शास्त्र 
विहित कर्मो के द्वारा पुण्य एवं निषिद्ध कर्मके द्रवाय पापका स॑चयहोताह। पुण्य बरुसे 
उत्तम जन्म तथा पप के दुश्चिपाक से हीन जन्म ्राप्त होता है" । अतः कमयोग ही पुनर्जन्म- 
वाद की आधारशिला | करम॑सेही धर्मं का संचय होता ह। कमं से ही उत्तरोत्तर उत्तम खोक 
की प्रप्ति होती है। कम॑ का विधान करने वा, पर्माधिमं का मुस्य निर्णायक वेद ह । अतएव 
प्रेयः साधनाके अभिषोषी मानव के . ल्यि वेदविहित वर्मानुष्ठान ही एक मात्र उन्नति करा 
साधन ह । वेद सस्वगंकामो येत", "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंका मः, स्वाराज्यकामो राजसूपेन 
यजेत, इत्यादि धाक्यों के द्वारा एेहिक एवं आमुष्मिक मनोरथ की सिद्धि के निमित्त विविध. 
कर्मानुष्ठान के लिए प्रेरणा देता ह । प्रत्येक अनुष्ठान को सम्पन्न करने के लिए फल कै अनुरूप 
पृथक्‌ पृथक्‌ विधान हँ जिनका विवरण ब्राह्यण गरन्थों मेँ सविस्तार दिया गयां हं । उन्हीं विधानं 
की विशदं व्याख्या एवं पद्धति बताते का मुख्यश्रेय प्रीतसूत्रो कोटहै। सूत्रकारोंने वेदके 
रहस्य को भलीर्भाति आत्मसात्‌, कर, ब्राह्मण प्रन्थो के हूदय को ग्रहणं केर मानव के कत्याण 
तथा कोक मंगल की साधना से अनुप्राणितत ह्यो कर्मानुष्ठनके कल्प क्रा सागोपाप विवेचन 
विविध उहापोह के दवारा प्रस्तुत किया ह। अतएव श्रौतविधान को समञ्नने के रिए श्रौत 
सूत्र ही आधारभूत हँ । श्रौतसत्रों की पद्धति्यो मे यजु्वंदातुसारिणी कातीय पदति प्रमुख ह जिसका 
अध्ययन त॒ केवर श्चौतविधात काही परिच्रायक है अपितु तत्काटीन भारतीय समाजं के 
मनोयोग तथा गौरव का शुभ्र परतिबिब ह । इस दुष्टि से श्रौतविधान प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का मुख्य स्तम्भ है गौर उसक्रा गवेषणात्मक अध्ययन एक रोचक विषय हं । 
विदवसाहित्य मे वेद का स्थान 

संसार में अनेक देक, जातियां ओौर अनेक संस्ृतिर्यां विद्यमान हँ । प्रत्येक की सस्कृति एवं 
साहि भकग अलग हं । इतना होने पर भी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वले इष 
व्ेदरत्न की प्राचीनता सर्वोक्कृष्ट हं । इस तथ्य की स्वीकृति वैदेशिको ते भी मुक्तकण्छसे 
कीर । ॑ | 





१. वासांसि जीर्णानि .... भ० गीता, अध्याय २। 
२, मैत्रायप्युपनिषद्‌ ६।२६ । 


२: काठ्यायनय्ञपद्रतिविमां 


वेद कौ महमा 
` ` भारतीय मान्यता के अनुसार किसौ ऋषि, मुनिया विद्वान्‌ तेवेदका निर्माण नही 
किया ह । अपितु वेद अपौरषेय ह । इसे ब्रह्य का ही स्वरूप माना ह । वह शब्दरूप ब्रह्म है । 
वेद की महिमा अवर्णनीय ह । यततो वाचो निवत्तन्तं' यहु उक्ति वेदक्रम के सम्बन्ध में सर्वथा 
चरितार्थ ह । आजदही नहीं अपितु सृष्टि केआद्किाक से आन त्ककी मान्यता पी 
रही हं । 
वेद की संख्या 

प्रथमतः शब्दज्रह्य स्वरूप वेद एक भर्थात्‌ अखण्ड था । तत्पश्चात्‌ ब्रहदेव के चतुमु ल 
से आविभूत होने के कारण उसका स्वरूप चतुर्धा महष व्यासदेव ते विभाजित किया । शब्द 
ब्रह्म के चार स्वरूप क्रमशः ऋछवेदं, यजुर्वेद, सामवेदं ओर अथर्ववेदं के नामों से प्रथित हए । 
इनके ब्राहमण मी अरग अल्गह। ओौरवे भी श्रुति दँ संहिता ओर ब्राह्मण दोनों का 
मिश्रित स्वल्प वेद के रूप मेँ स्वीकृत क्रिया गया है । | 

श्रोतकमं की आधारशिला वेद ह ¦ उस उपकारक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द गौर ज्योतिष इन चों वेदगों मे क्प का प्रमुख स्थान है ॥ कट्प के अन्तर्गत श्रौतसूत्र 
है । अतएव प्रमेय के प्रहिपादनसे पृं प्रमाणभूत ग्रत्थरादि का विहंगम दृष्टि से अवलोकन 
परहा अनावश्यक न हौगा । | 
वेद का प्रतिपाद्य 

व्याकरण के अनुसार वेद शब्द की सिद्धि विद्‌ धातुसे घञ प्रत्यय करने पर 
होती है । धमं, अथे, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति के उपाय जिससे जाने जायं उसे वेद कहते है । 
चतुवगं ही वेद का प्रतिपाद्य विषयह। कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य करते हुए सायणाचायं 
भूमिका में लिखते ह~ इष्ट्लाभ भौर अनिष्ट निरसन का भअकौकिक उपाय जो कहता है वह 
वेद^ है । इसी श्रसंग में वे कहते हैँ कि प्रत्यक्ष या अनुमानसे जो बातें न जानी जाती हं वै 
वेदसे ज्ञात होती ह । 
वेद का धमं से सम्बन्ध 

येद काघर्मंके साथ निकटतम सम्बन्ध । भारत में जितनेमी आस्तिक मंदहै 
उनका प्रादुभवि वेदसेष्ी हि इस विषयमे कहा गया है कि विदोऽखिषो धर्ममूलम्‌' अर्थात्‌ 
समस्त धमेका मूलवेदहीहै, वेदक दारा निर्दिष्ट इष्टसाधन को ही धमं कहते हैर । र्हि 
जैमिनि के अनुसार शवेदविहित प्रेरणा ही धमं है ¦ आम्नाय अर्थात्‌ वेदराशि की प्रवृत्ति 


[~ 


~ इष्टग्राप्टयनिष्टनिरसनयोरखोकिकमुपायं यो ग्रन्थो वदति छ वेदः । कृ. य. भू, पृ. २। 

२. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्मादरेदस्य वेदता ॥ 
य. भ्‌. | 

३. वेदबोधितेष्टसाधनताको घर्मः । मी. प, 

४, चोदना लक्षणोऽ्थो वरग॑ः--मीमांसा सूत्र, १-१-२ । 


¶ 


विष्य प्रवेद : 


निमित्ती मानवको धमकी भोर प्रवृत्त करताह। भतरएव धर्मं सम्पादनके हेतु वेद 
विहित क्मनुष्ठान ही मानव के स्यि एक मात्र श्वय का साधक दहं । 


वेद को परम्परा ओर कम॑परता 


भारतीय मान्यतासे वेद की परम्परा कब से प्रचरति हुई इसका निर्णय सृष्टिकी 
उत्पत्ति के साथ ह । परन्तु आधुनिकं विद्वानों ने वेदक काठ निणय कै विषय में बिभिन्न मत 
माने है । एतदथं इस्त विषय में यही माननाहोगा कि जो काल मीमांसानुसार वेद का 
निर्णीत हेत्वा है वेद की परम्परा भौर उसमे प्रतिपादित कर्मानुष्ठान की प्राचीनवाभीवेदके 
साथर । वेदो मेंसंहिताभोंकोदेषखे तो यन्न कानाम गौर ब्खिरी हुई सामग्री जसे इध्मा, 
बहि, भज्य आदि वस्तु ओर अध्वयु प्रभृति ऋत्विजों के नाम देखने को मिते हँ! इतना 
ही नही, बत्कि याग सें विनियुकत मन्त्र जितनेभीदहैँ वे सबरसंहिताकेहीदहैः। वहाँ कमंके 
विघान क्रा प्रकार नहीं ह । 


वेद की शाला 

क्रिसी पुरुषविशेष द्वारा अर्निमित सन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदक्रह्यकी चार पूृतिर्याह। 
जिसमे छन्दोबद्ध मन्व है वहु ऋग्वेद है । अथंविशेष से विभक्त होने वाला गद्यात्मक समुदाय 
यजुवद ह । जनिन मन्वोंका गानक्षिया जा सके उनका संकलित रूप सामवेद ह । छन्दोबद्ध 
मौर ऋ्वेद के मन्त्रो के समान जिनका उच्चारण होता है वह्‌ अथववेद ह । 

इन चार वेदों की विभिन्न शाखायं हँ । प्रत्येक की शालवाओं कौ गणना चरणन्यूह मेँ 
कही है । विविध दाखाओं के अस्तित्व का तात्पयं यह नहीं ह कि प्रत्येक शाखा अपु हं ओर 
एक शाखा के अनुयायी का दूसरी शाखा के बिना काम नहीं चल पकता । प्रत्येक राखा भपनं 
मे पुणं हे । इसी कारण स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' कहू राततपथ ब्राह्मण को उक्ति सर्वथा सार्थक हं । 
व्हा स्व पद से अपती शाखा जानी नाती ह ॥ यदि ब्रह अपूणं होती तोद्रसरी राखाका 
अध्ययन आवश्यक ह यह्‌ कहा गया होता भौर उस परिस्थिति से स्व" पद निरर्थक होता । 
क्रग्वेद 

तवेद की शाकल, बाष्कल, आदरवलायन, शांखायन भौर माण्ड्केय ये पाँच चाखयं 
प्रमुख है । म्रहाभाष्य में इक्कीस" लाखाएं कही गयी हैँ । इस वेद की लाखाभों की गणना 
सत्ताई तक पायी जाती है । जसे १, शाकर मेँ मुद्ग गाख्व श्ालीय वत्स्य भौर क्लिरि, 
२. बाष्कल म बौध्य अतिमाठर परादार ओौर जातकण्यं, ३. सांलायन मे आद्रा, शखा- 
यन, कौक्ीतकि, महाकौशी तकि ओर शाम्बन्य । इसके सिवाय मांड्केय, बाहु वृ च, पैङ्गय, 
उहामक), शत्वलाव, गजहास्तिक, बाष्कल भरद्वाज की शाखा, एेतरेय (महतसेय) वसिष्ठ, 
सुलभ ओर शौनक । इन ऋषियोंके नमसे ये शाखां प्रचकिति हू हं। वैदिक परस्परा के 
गृहस्थ आज भी इन नामों से प्रतिदिन तपण करते हुं । इस समय इतस्त वेद की राक्र संहिता 





१. आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ । मीमांसा सूत्र, २-१-४ ॥ 
२. एकविदतिघा बाह्‌ वच्यम्‌ म. भा. १.५ । 


४ : काल्यायनयज्ञपढतिविमं 
ही उपलब्ब होती है । इस संहिता में तीन प्रकार के अवान्तर विच्छेद मिलते हँ । पहसे 
प्रकार म अष्टक, अध्याय वर्गं ओर मन्त्र हं । इसमे आठ अष्टक, चौसठ अध्याय, दये हजार 
चौबीस वगं ओर बालखित्य रहित द्स हजार पाच सौ बावन मनर हूं । दूसरे प्रकार में मण्डल 
सूक्त ओर मन्त्र पे विभाग कयां ह) इसप्रकार मे दस्त मण्डर एके हजार अदस सृक्त ओर 
दस हजार पाच सौ बावन पत्र हं । तोस्तरा प्रकार शौनक ने अपनी ऋग्वेदानुक्रमणी में मण्डलः, 
अनुवाक, सूक्त गौर मच का कहा है । इन तीनों भेदो मे आन की बैदिक्र परम्परा में प्रथम 
प्रकार भरचलिति है । चरणव्यहुकार ने दस हूनार पाच सौ अस्सी न्तर गिनाये हँ । वेद के 
एेतरेय भौर श्ांखायन दो ब्राह्मण उपलन्ध हँ । आयुर्वेद इसका उपवेद ह । 
यजुर्वेद 

यजुर्वेद के दो भेद ह--बुक्छ यजुर्वेद ओर कृष्णयजुर्वेद । शुक्ल यजुवद की काण्व, 
माष्यम्दि जाबाल प्रमृति ष्धहू शाखां है । तथा कृष्ण यनुर्वेद को छ्ियासी, चालं 
है । शरुक्छयनुर्वेद की काण्वः ओर वाजसनेयी दो संहितायं उपलृन्ध हं । 

इन दोनों पहिताभों के ब्राह्मण पृथक्‌ पृथक्‌ बतेदं) दोनों का नाम शतपथ 
ब्राह्मण ही है । शुक्छ यनुद की सामान्यतः समस्त शाखाओ का धनुर्वेद ही उपवेद है । 
कृष्णयज॒वद 


करणयजुरवेद की तैत्तिरीय, कठ, मंत्रायणी ओर कपिष्ठल संहिताएः उपलब्ध ह । 
तैत्तिरीय मं प्रतिपाद्य विषय ब्रिखिरे हुए ह । संहिवा, ब्राह्मण ओर आरण्यकं मिककर इसको 
पूति होती दै । विषय इनका भेदक नही हो पकता । 
सामवेदं 


इसकी संहिता का नाम चिक है । इसके वेय, आरण्य, ऊह्‌ ओर ऊ द्य चार गान 
है 1 इस वेद की सहस्र शावाए कही है । वर्तमान समय मेँ कौथुमी, राणायनी ओौर जैमिनी 
ये तीन शाखाण प्रचलित हैँ । इसकी मन्त्र संस्या ८८१४ है । गाच्धर्मवेद इसका उपवेद ह । 
अथववेद 


अथर्ववेद की नव शाखाएं कही हँ । इस समय शौनक भौर पैप्पलाद दो शाखाभों की 
संहितापं उपलन्ध हँ । इसका ब्राह्मण एकमात्र गोपथब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। आंगिरसः, 





१. कृष्ण यजुर्वेदस्य षडशीति मेदा भवन्ति ॥ चरणग्यूह्‌, यनुर्वेद खण्ड । एकशतमध्वयुं ्ञालाः । 
म. भा. पस्प० । 
२. काण्व संहिता का प्रकारान सर्वप्रथम १८५२ मे वेनर ने किया हूं । दूप्तरा प्रकाशन मद्रास 
कै विद्ठानों ते १९१५ में किया है । तीसरौ ओौध से प्रकारित है। 
३. वाजसनेयी संहिता अनेक स्थानों से प्रकादित है । | 
तपस्या करने वाङे याज्ञवल्क्य को वाजी रूप धारण करके सूयं केद्वारा वरदान स्वरूप 
प्राप्त होने से इमे वाजसनेयो संहिता कहते ह । 


विषय {पवेश : ५ 


नक्षत्र, शान्ति, वैतान ओौर संहिताविधि इस प्रकार इस वेद के पाच कल्प हँ । अथंशास््र इसका 
उपवेद हूं । 
वेद-संहिता 

मुण्डकोपनिषद्‌ मे दो प्रकार करी विद्या कही है एक परा ओर दुरो अपरा । जिस विद्यास 
अक्षरन्रह्य का ज्ञान हो उसे पराविद्या कहते हँ । दृसरी विया भपराविद्या के नाम से परसिद्धह। 
“मन्त्रत्राह्यणयो्वेदः' के अनुसार वेदके दो अंश हँ । प्रथम सहिता भौर दर्रा ब्राह्मण । वेद 
के मन्त्रजो कि ऋर्वेद में पद्यात्मक ओर यनुर्वेद मे गद्यात्मक ह उन्हं संहिता कहते ह । ये 
संहिताणँ परस्येक वेद की भिन्न भिन्न हँ । ये संहिताएं अपौरुषेय ह गौर ऋषियों दारा दृष्ट ह । 
अतएव इन्द श्रुति कहते है । परम आप्तवाक्रय होने के कारण ये स्वतत्व रूपमे प्रमाण हं । ॥ 
ब्राह्मण 

संहिता से अतिरिक्त जो वेद के मन्त्र हैँ उन्दंब्राहमण कहते है । ये ब्राह्मण भी श्रुतिरूप 

हैँ । प्रत्येक संहिता के साथ एक एक ब्राह्मण जुड़ा हभ हं । ब्राह्मण की ल्ली संहिता की शटी 
से भिन्न हं । इनमें कहीं कही पद्यात्मक रचना होते हृए भी अविक्रतर ब्राह्मण भाग को रचना 
रोरी गदात्सक्र ह । कारण इनका रध्य संहिता मेँ प्रतिपादित दुरूहु कम॑विधान की प्रक्रिया 
आस्तिकं जनता को सुबोध भाषामें सरमज्ञनेकीह। विदोषरूपमे इनमें यज्ञ प्रक्रिया एवं 
विघान का वंन पाया नाता हं । इनकी स्वना का उद्देश्य यज्ञ की समस्त प्रक्रिया को विस्तार 
पूवक बताना नहीं है, अपितु विशिष्ट सूपसे संक्षेपमे प्रतिपादन करना । फिर भी इनमें 
यन्ञप्रक्रिया के भाख्यान प्रचुरता से भरे पड़े । साथ ही विधि, भर्थेवाद, विवरण, इतिहास 
भोर यज्ञविषयक संवादो की बहुरुता ह । 


जा रण्यक 
बराह्मण साहित्य के अनन्तर आरण्यकं करा स्थान हि! इनमे यज्चविधि विरल रह | कहीं 

हे भी, तो वह्‌ आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे ह) प्रायः उसका उपदेश भी चतुर्था्रम कै उपयोगो 
है । इलमे अन्य विषयो के होते हृए भो ईद्वरोष वैभव को श्रचुरता ह। जिसका अनुसंधान 
सांसारिक क्ंक्षटों से विरवत वानप्रस्थो के लिए ही संभव ह । अरण्य के एकन्तं परिसर में जीवन 
के परम रहुध्य पर मनन करने योग्य विषय के प्रतिपादक ग्रन्थरादि करो बारण्फक कहाह। 
वानप्रस्थाध्रमियों के उपयुक्त होने से इष्टं आरण्यक कहते हं । ये भी प्रत्येक शालाक किए 
अलग-अलग है । | 
उपनिषद्‌ 

ब्रह्मानन्द की अवाप्ति फे साधक म्रन्थरालि को उपनिषद्‌ कहते ह । इनका प्रतिपाद्य. 
आध्यास्मिक विषय हँ अतएव इन्हं वेदान्त भौ कहते ह॑ । प्रत्येक शाखा के लिये अरुग-अर्ग 
उपनिषद्‌ हँ । समस्त उपरुम्ध उपनिषदो की संख्या एक सौ बोस से अधिक ह । 


१. निरपेक्षो रव : श्रुतिः, मीपांसान्यायप्रकाश । 


६ : कराव्यायनयक्नपद्धतिविमदा 


वेद का प्रयोजन 

वेद के अथं को अच्छी प्रकार पमन्षने मे सहायक होना, समप्त कैद ओर उनके पदो का 
शुद्ध उच्चारण करने का मागं बचलछाना, उच्चारण कै समय स्वर का नियम बतलाना, किंस 
व्यंजन, स्वर भौर राब्द का किस स्थान से उच्चारण करना आदि बतलाना षञङ्ककाकाम दह) 
संक्षेप मे समस्त वैदिक ज्ञान प्रकारन करने का उत्तरदायित्व इस षडङ्क का ह । 
षडद्ध 

शिक्षा, कल्प, भ्याकरण, निहत, छन्द ओर व्योतिषये वेद के छ अंगद! इनअगोंकी 
सहायता के बिना वेद का अथं नहीं जाना जा सकता । इसके सिवाय श्राह्मणेन निष्कारणं 
षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इस वाक्य से इनका महत्व दिखाया है । यद्यपि वेदमन्त्र के पठन 
मात्र से अभिखषित प्राप्व होता है तथापि स्वर, वणं ओर अथं से रहित पाठ से अनिष्ट होना 
भी कहा है । इन छो अंगो मे वेद का छन्द वैर, क्प हाथ, ज्योतिष नेच, नि रक्त कात, रिक्षा 
नाक, भौर व्याकरण मुख कहा है । 

धिक्षाके द्वारा वैदिक मन्वों का स्वर सहित शुद्ध उच्चारण किंस प्रकार करना, यह्‌ जान- 

, कारी प्राप्तहोरीहं। चारों वेदोकी क्रमशः पाणिनीय, याज्ञवल्क्य, नारदीय ओौर माण्डूकी 
रिक्षा हि । | 

व्याकरण के हारा शब्दो का बुद्ध अथं जानने मे सहायता प्राप्त होती है । वेदवित 
कम॑काण्ड में प्रकृति कर्मं के अनुरूप विकृति कमो के अनुष्ठान मे यत्तत्र अपेषित ऊह करने में 
मे सहायता प्रदान करना व्याकरण का प्रयोजन हं यह्‌ लौकिक व्याकरण जौर वेदिक व्याकरण 
इस तरह दो प्रकारका । वैदिक व्याकरण का स्वरूप प्रतिशष्यो मे देला जा सक्ता हं । 
निरुक्त 

निश्क्त का मुख्य उद्देद्य वेद (संहिताभो) मे प्रयुक्त दुखह शब्दों का निवंचन करना ह । 
इसकी सहायता के बिना मन्त्रो का अथं समह्ना प्रायः दुःसाध्य ह 1 निधण्टु इसकी आधार- 
शिखा, 

छन्द के दवारा शब्दों की सीमा बाधिदी जाती है । इससे एक जातीय छन्दो मे एकरूपता 
अश्तष्ण रहती हं । ये गायत्री, तिष्टुप्‌, अनुष्टृप्‌, जगती प्रभृति भनेक हैँ । इन्हीं छन्दो मे वेदिक 
मन्त्र ग्रथित है । 

ज्योतिष के द्रास भोगोलिकं स्थिति, ग्रहगति मौर कर्मानुष्ठानों के उपयुक्त समयका 
ज्ञान होत हं । | | 
पाठविक्ति | ८ ७३ 
। जटा, माका, रिख, रेखा, ष्वज, दण्ड, रथ ओर घन इप्त प्रकार संहिता के मन्त्रोंका 
ाठ प्रकार कां वेङ्कत पाठ होता है । इस विकृति पाठ का उद्देश्य यहौ है क्रि पदको आगे 


१. मस्तरोहीनः स्वरतो वतो वा० । पा० शि० ५२। 
२, रश्नोहागमरुध्वसन्देह्‌ा : प्रयोजनभ्‌-पहाभाष्य, १.१ 1 


विषय प्रवेश : ७ 


पीछे करके भी प्डाजाय) दस पाठसे प्रकृति पाठमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता । 
फलतः संहिता के मन्त्रो के स्वरूप कौ अक्षुण्णता आज तक्र सुरक्षित द 1 

कल्प 

वेदांगों मे कल्प का दूसरा स्थान है । हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते" कहु कर पाणिनि मे इषं 
कल्प को वेदकेहाथकास्वरूप प्याह । कतल्पकी चार शाखायें ह । श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र धमं- 
मूत्र ओर शुल्बसूत्र । श्रौतसूत्र मे श्रौतकसं का विधान ओौर गृह्यसूत्र म उपनयनादि संस्कारो का 
विधान है । वमंसूत्र मे मानव के किए घमं ओर नियमों का संकलन किया हं । शुल्बसूते क द्वारा 
वेदकारीन वास्तु शास्त की जानकारी मिलती ह 1 


कठ्प का ब्राह्मण ओर आरण्यक से सम्बन्ध 

संहिता की अपेक्षा ब्राह्मण प्रन्थों से श्नौतकमं कौ जानकारी अधिक विस्तृत देखी जाती 
है । उनमें श्रौत की परम्परा, प्रयोग, यज्ञ के प्रकार, यज्ञ कव किये, किसने किये, आदि विषय 
देखने मे अति है। इससे यही मानना चाहिये कि कल्प का पृल आधार संहिता ओर 
ब्राह्मण ह । 

वेदांगों की सहायता से भो वेदप्रतिपादित कमं की प्रक्रिया कालक्रमानुसार दुर्बोध होती 
गई ह जिसका पस्य कारण भारतीय जनता में विविध जातियों का समय समय पर आव गमन है । 
अतएव कर्मकाण्ड की भक्रिया को व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से श्रौतसूत्रों की रचना हई हं । 

श्रौत काल से पूवं गुरुमुख से उच्चरित मन्त्र को अध्येता भूनकर कण्ठ करःखेते थे। 
मन्त्र के विधान को मी समञ्चकरर स्वायत्त कर लेते थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी गौर इस 
प्रकार उनके किए श्रौतसूत्र की अपेक्षा नहीं थी । समय पाकर बुद्धि वैभवं कम होने र्गा। 
अथवा भविष्यमें रोगों को क्रमवद्ध विधान मिरु प्के, एतदर्थं ऋषिगणों ते सूत्रग्रन्य कै निर्माण 
की आवश्यकता समनी । तदनुसार ऋषिगणों ते प्रत्येक वैद के सूत्र का निर्पाण किया । 


श्रौतसूत्र का प्रयोजन 

` श्रौतमूच में छोटे अड़े अनेक श्रौत याग भौर उन्हं करने का विधान बताया है । श्रौत 
याग का विधान अति नटिलदह। प्रारम्भ से अन्त तक का श्रौतकर्म विधान नियमों से जकड़ा 
हुभा ह । उदाह्रणाथं--“उरदिते जुहोति; उदिति सूयं ब्रह्मवरणाद्युपक्रमः दे प० पृ०२५ 
अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर अभनिहोत्र हवन या याग के निमित्त ऋविनोंका वरण करना 
चाहिये । प्रोडाश बनाने के र्एि प्रत्येक पुरोडाश के निमित्त चार मुटूटी अटा ठेना चाहिये । 
उनम भी प्रथम तीन मुट्ठी समन्वक ओौर चौथी मृट्टी मन्त्र रहित प्रहण करती चादि । याग 
करने के निमित्त सुचियों को ठेकर अध्वयुं जब जुहोतिस्थान से यजतिस्थान पर जाय तब उत 
बार्या वैर आगे रखते हुए जाना चाहिये । यजतिस्थान से ौटने के समय दाहिना पैर भागे रखते 
हए लौटना चाहिये । प्राथ ही उपे यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी समय वहं अपना 
पैर वेदि मे न रखे । इस प्रकार पद पद पर कही गयी विधान की जटिरता का निर्वाह श्रौतसूत्र 
के बिना नही हो सकता । श्रौतयाग विधात पूर्वक हो सके यही श्रौवसूच का प्रयोजन ह । 


८ : काल्यायनपन्नपद्धतिविमक्षं 
श्रौतसूत्र 


प्रत्येक वेद के श्रौतसूत्र पथक्‌ पृथक्‌ स्वे गये दँ । ऋष्वेद के शांखायनं ओर आखवलायन 
दो श्रौतसूत्र उपलब्ध होतेह । यनुर्वेदकेदो विभाग हं । शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन भौर 
कण्व इन दोनों ही शालाओं के लिए केवर एकमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र है । कष्णयनुर्वेदं के 
अपस्तम्न, बौधायन, सत्याषाह, वाराह, वंखानस, मानव, भारद्राज ओर वाधक संज्ञक श्रौत- 
मूत्र हं । सामवेद के भौतमूवर उत्करं । कुंखका धरकाकशनहूुभाहै भौर कु अभी भमुद्रित 
अवस्था में है । उनमें लास्यायन, निदात, क्षु, जैमिनि, पंचविघ ओर्‌ द्राह्यायण मुद्रित हैं । 
कठ्पसूच, कल्पानुपद, अनुपद ओर भनुस्तोत्र प्रमृति सूत्र अमुद्रित हँ । अथववेद का एक वैतान 
श्रौतसूत्र है । 
प्रतिपाद्य 


श्रौतसूत्रौ का प्रतिपा विष्य देखा जाय तो साधारण सूप से यहु कहा जाता सकता 
दै कि इनके द्वारा श्चौतविधान का प्रतिपादन किया गयाहैं। पे श्नौततकमं के वस्तुतः कल्पै । 
ष्ठिर भी इन सू्रोके प्रतिपाद्य विषयमे सुख्ममभेदमभीरहँ। उन भेदोंकीः यदि कल्पना करं 
तो मुख्य खूप से इनके पाच भेद हौ सकते हँ । पहखा याजमान कृत्य, दूसरा हौत्र, तीसरा ` 
आष्व्यंव, चौथा ओौद्गात्र भौर पौर्वां ब्रह्य इतरोगों के कार्यो का प्रतिपादन विभिन्न 
भ्रौत्रसूरबों के द्वारा क्रिया ग्याहै। यह्‌ विभाग श्रुति कै आधार पर होता है । गोपय ब्राह्मण 
मे कहा गया है कि व्छवेदसे होत्र, यनुद से आध्वयेव, सामवेद पे भौद्गाच्र भौर अथर्ववेद 
से ब्रह्मप्व करना चाहिये 1 उनमें अनेक कृत्य हँ ओर उनका भेद कई भ्रकारसेहो सकता है । 
एक याग करने मे चारों वेदो को आवश्यकता होती ह । 
कमं का त्रैविध्य 

होम, इष्टि भौर याग एसे तीन प्रकार कहै हँ । उनमें कुछ प्रकृति, कछ विकृति 
ओर शेष उभयात्मक हं । 
प्रकृति कमं 

जिप्त कर्म के वणन करते समय समस्त अंगो का सविस्तार विवरण करिया जाता है 
उते प्रक्रति कमं कहते हँ । वे प्रकृति होम, प्रकृति इष्टि या प्रकृति याग कह जाते हँ । उदा- 
ह्रणाथं अग्निहोत्र हवन मन्य हवन की, पौर्णमास्याग अन्य इष्ट्यां की ओर अग्निष्टोमयाग 
अन्य यागो की प्रकृतिं हं । 
विकृति कमं | 

जिनका वणंन करते समय उसमे होने वले विशेषं कू्यों का विवरण किया जाता हं 
उन्हं विकृति कहते हँ । इनपरे होने वाले समस्त सामान्य कत्य भक्ति कै अनुसार होते है । उदा- 
हरण के लिए उपयदृढोम भग्निहोव्रहोम की, मित्रविन्दा इष्टि पौ्णंमासेष्टि की भोर अग्निष्टोम 
के अनन्तर होने वाले याग जभिष्टोमयाग की विङ्कति है । इसौ कारण प्रकृत ग्रन्थ मं पौर्णमा- 
सेष्टि ओौर अग्निष्टोमयाग का विवेचन विस्तार से किया गया है । 


विषय प्रवेश : ९ 


उभयात्मक कमं 

प्रकृति कमं ओर विकृति कर्मके सिवा कु क्र्मपसेमी कहैगयेदहं जो प्रकृति ओर 
विकूति उभयात्मक कर्मं कहे जाते ह । उदाहूरण के लिए अग्निष्टोम याग उभयात्मक ह । इसमे 
होनेवाला अग्निषोमीय याग पौणंमास याग की विकृत्ति होने पर भी अग्निष्टोम याग कै अनन्तर 
होनेवारे यागो का यह प्रकृतिरूप ह । फलतः अग्निष्टोम याग में प्रकृति ओर विकृति इन दोनो 
के लक्षण रुने के कारण इसे उभयात्मक कहते ह । ` 


श्रौत अनुष्ठान के चार प्रकार 


नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओौर निषिद्ध इन सेदोँसे श्रौतकर्म चार प्रकार के माने 
जाते हैं । 

नित्य--यावज्जीवमग्निहोचं जुहोति, यावन्जीवं दरशंपूणंमासास्यां यजेत ओौर ताभ्यां 
यावज्जीवं यजेत, त्रिशतं वा वर्षाणि, जीर्णो वा विरमेत्‌ः इत्यादि प्रमाणो से जिस कमंका 
अनिवायं रूप से करना विहित ₹॑वे नित्य कर्म कहे जाते हँ । उनके न करने से प्रत्यवाय का 
भागी होना पडता है । जंसे--अग्निहो्-हुवन, दरापौणंमास याग प्रभुति । 

तमित्तिक -जिस अग्निहोत्री के घरमे आग ल्ग जाय वह अग्निदेवता-निमित्तक 
आठ कपाल का पुरोडाश इष्टि मं करे, दत्यादि वायो से विहितनजो कर्महं वे नैमित्तिकं 
कहं जाते हैं । | 

कास्य--क्रिसी प्रकार की कामना से प्रित होकर जो कमं किया जाता है वह काम्यः 
कम॑ह। जिसको श्री, राष्ट, मित्र ओर आयुष्य क्री कामना हो वहु मित्रविन्दा नामक इष्टि 
करे ।* कारीर्या यजेत वृष्टिकामः” वृष्टि की आयस्यक्ता हौ तो कारीरीनामक इष्टि करे " 
उपयुक्त किसी कामना विशेष से किया हुआ कर्म काम्य कम॑ कहा जता हे । 

शास्त्रों में जिन कार्यो का निषेध क्रिया ह पे निषिद्ध कर्म कहलाते हँ ।९ म्लेच्छ, अपवित्र 
ओौर अधार्मिक व्यक्ति के साथ भाषणन करे । पंखा, शुर्पंओर हाथ से भगि-अभ्वालन 
कार्यः करे, इत्यादि वाक्यों पे कथित कर्मं निषिद्ध कमं कहू जाते हं 
. समस्त प्रकृति ओर विङ्कतियों को परिदिष्ट मे देखें । 
. भाप० प्रौ ३. १४. ११। 
यस्य गृहान्दहत्यगनये क्षामवते पुरोडाद्यमष्टाकपालं निवपेत्‌ । तै° सं० २. २. २.॥ 
मित्रविन्दा श्रीरएट्मित्रायुष्कामस्य । काण श्रौ" ५.१२१। 
. कार श्रौ ५. १२. १। 
. आ०श्रौऽ १९. २७. २३। 
~ न स्टेच्छायुच्यधा्भिकेः सह सम्भाषेत । गौ° घ० १. ९. १७। 
€: न पक्षपेनोपधृमेत्‌० । य° पाशब्लो ६६-६७ । 

। 
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१० : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 
अधिकारी 


श्रौतसूत्र मे खष्ठतया यह कहा गयाहकि वेद के अध्ययन के अनन्तर वेदम 
प्रतिपादित अनुष्ठान को करने का अधिकार प्राप्त होता ह । ब्राहमण, क्षत्रिय ओर वंश्यको वेद 
पठने का अधिकार हं । अङ्हीत, अश्रोत्रिय ओौरश्ुद्रको अधिकार हीं है! । जो अङ्क 
हीन अन्धा होगा वह्‌ आज्यवेक्षण नहीं कर सकता । बहरा ग्यवित हुवन के मन्त्र को नं सुननं 
के कारण समय पर त्याग नहीं कर सकेता । नो मूके होगा वहू मन्त्रोच्चारण नहीं कर सकता । 
पञ्घ व्यक्ति विष्णुक्रमणादि कायं करने मं अपतमथं होता है । जो नपुंसक ह वह॒ सवदा अशुचि 
रहेगा । वेद जिसने नहीं पटा है उपे अधिकार तहींहं । वेदन पह रहने के कारण वहु सव॑दा 
भनुष्ठानक्रायं मे असमथं रहंगा । दूद्र मी श्रौतानुष्ठानं का अधिकारी नहीं है॥ कारण जब 
उसे वेदाध्ययन का ही अधिकार नहीं है तो श्रौतानुष्ठान का निङ्वय रूप से उसे अधिकार नहीं 
है । स्त्रीदूद्रौ नाधीयाताम्‌' यह्‌ कहकर यद्यपि निषेध किया है फिर भी श्रौतयाग में जाज्या- 
वक्षण आदि कायं पत्नी के लिए विहित है। साथ दही यजमान के समान पत्नी भी दीक्षित होती 
है । इस प्रकार यद्यपि स्वतन्त्र रूपसे स्त्री को अधिकार नहीं है, फिर भी पति के प्राथ अनुष्ठान 
का अधिकार है" । रथकार को मी अनुष्ठान का अधिकार दिया गया है" । क्षत्रिय पुरुष ओौर 
वेश्य स्त्री से उत्पन्न माहिष्य कहा ह । वेश्य पुरुष ओर शूद्रा स्वी से उत्पन्न करिणी कही है । 
सादिष्य पृरष भौर करिणी स्त्री से जो उत्पन्न होता है चहु रथकार कहुराता ह । रथकार भी 
यजमान होने का भधिकार रखता है 


यद्यपि उपयुक्त कूपर से सभी कथित व्यत्त याग मेँ यजमान होने के अधिकारी होते 
ह किन्तु ऋत्विज का काम केवल ब्राह्मण ही कर सकते ह । इसका कारण यहु हकिहूविके 
दोष का भक्षण भौर सोमरस के पातं का अधिकार केवल ब्राह्मणको हदिया गया हः । इस 
पकार भक्षण के निषेध करने से आर्त्विज्य का निषेध प्राप्त हो जाता ह । क्योकि याग में हविः 
रोष का भक्षण नित्य ह! इभी तरह श्रुति मेँ देवा जाता हैकिदो ही देवता है । देव ओर 





१. ब्राह्मण राजन्यवेश्यानां श्वुतेः, का० श्रौऽ १, १. ६। 

मख्या यजमानं दीक्षयति, योक्त्रेण पत्नीम्‌ । त° सं० ६. १. ३। 

नास्ति स्वरीणां पथग्यज्नो न व्रतं नप्युपोषणम्‌ ॥ 

गुश्रूषयति भर्तारं तेन स्वगे महीयते 11 मतु° ५.१५५ । 

रथकारस्याधाने । का० प्रौ° १.१. ९ 

माहिष्येण करिण्यान्तु रथकारः प्रजायते । याज्ञ ° ४.९५ । 

वर्षा रथकारस्य । आप० श्रौत, ५. ३. १७। 

तद्रे नाब्राह्मणः पिबेत्‌ ¦ शण न्ना० २,३. १. २९। 

ढया वेदेवा देवाः०, भाहूतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभिम॑तुष्यदेवान्‌ । श० बरार 
२, ९. ६. ६ । | 


० 


अ अ +. 


विषय प्रवेश : ११ 


महदेव । आहूति से देवता प्रसन्न होते है ओौर दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न होते ह । इस प्रकार यज्ञ 
मे दक्षिणा पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही ह बिना दक्षिणा के यन्न की सफलता नहीं है। 
फ़रतः ब्राह्मण ही यन्न मे आत्विंभ्य के अधिकारी हँ । इस तरह यजमान भौर ऋत्विजो के दारा 
अनुष्ठेय कार्यं श्रौतसूत्र का प्रतिपाद्य विषय ह । 
यजमान | | 

यजमान के द्वारा किया जाते वाला अनुमन्त्रण, अभिमन्त्रण आदि प्रत्येक कायं उसी 
श्रौतसूत्र के अतुमार होना चादिए जो स्वयं यजमान का श्रौतसूत्र हौ । यजमान के उसी श्रौत- 
मूत्र का अनुस्तरण ऋतिनों के श्रौतसूत्र करते टै । 
ऋत्विज | 

'ऋलिनि हि सर्वो यन्नः प्रतिष्ठितः ` इस वचन के अनुप्तार किसी याग को व्यवस्थित 
भौर साद्घोपाद्ध करने का उत्तरदायित्व ऋत्विजो परर निभ॑र ह 1 वे चाहु तो यजमान के अनुकर 
भौर चहं तो प्रतिकूल फल को देने वाञे याग का विघान कर सक्ते हँ । इसलिए रिज 
को बहुत सावधानी सैयागके कार्यो को करना चाहिए । इन रोगों का रक्ष्य यही होना चाद्विए 
कि जिस प्रकार हो सके, साद्धोपाद्ध गौर अनुकर फल्दायक यागहो । इतना दही नहो, इन 
टोगो का एक यागे एक साध आर्त्विज्य करनेके कारण एकं विद्ोष प्रकार का सम्बन्व 
स्थापितो जातां । याग में एक (तानूनप्त्र विधि है जिसमे त्विजोंके द्वारा आन्य को 
छकर रापथ ग्रहण करना विहित ह । अग्निष्टोम याग के तानुनप्वं विधान में यही दिखलाया 
गया है । इस विधान के दारा ऋत्विज लोग आज्य का स्पशं करके परस्पर मँत्रीपुणं व्यवहार- 
पुरस्सर याग को समाप्त करने का शपथ ग्रहण करते हैँ । इस विधान का इतना अधिक महत्व हं 
कि याग के समाप्त होने पर बाहं जितने भी वषं बीत ये हों, विन्तु एक साथ आ्विज्य करने- 
वालोमेंसे यदि किसीएककामत्यु हो जायतो उस उपल्क्ष्यमे दूसरों को अध्ययन का 
अनध्याय करना पडता हं । 


परिभ्रह्‌ 


यह पहले कहा जा चुका ह कि प्रत्येक ऋषतिन का भअपना-भपना वेद निर्चित ह । 
इसी प्रकार श्रौतसूत्र भी निङ्चित हँ । यद्यपि ऋर्वेद के शाङ्भायन भौर भारवलायत दो श्रौत- 
सूत्र उपलन्भ हिते हँ, किन्तु कात्यायन के अनुसार जहां आध्वय॑व हो रहा हो वरहा भादवलायन 
के भनुसार हौत्र नहीं हो सकता 1 उसे श्ाद्ायन हौत्र का परिग्रह केरला अनिवायं है । इसौ 
भकार उपयु क्त स्थान में कौथुम शाखा के अनुसारं ही ओद्गात्र होना चाहिए । शौनकानुसारी 
ब्रह्मत होना चाहिए । इपकी तालिका इस प्रकार ह । 


१. एे° ब्रा० २. ९. ८ । | 
२. अन्याघेयं पाकयज्ञान्‌ भभिनष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ । 
यः करोति वृत्तो यस्य पत तस्यिविंगिहोच्यते !। मनु° २, {४३ । 
यः पाकयज्ञादिकं वृतः करोति स॒ ऋत्विक्‌, 1 या० स्मू० मि° ० २.३५ । 


१२ : कात्यायतयज्ञपद्तिविमकं 


यजमान होता अध्वयु उद्गातिां तह्य 

दा द्भायन साह्ायन कात्यायन राट्यायन तान 
कात्यायन शाह्कायन कात्यायन राटयायन वैतान 
लाट्यायन दाह्भायन कात्यायन राल्यायन वतन 
वैतान राद्भायन कात्यायन राव्यायन वैतान 


ऋत्विजो की अआवद्यक सङ्ख्या 


किस याग मे कितने ऋत्विज अपेक्षित, इसकी भी जनकारी भावश्यक है । वह्‌ इस 
प्रकार है-- 


१. अग्निहोत्र-ह्वन ९ २. दपौणंमासयाग ; 
३. चातुर्मास्ययाग ५ ४. सौत्रासणीयाग ६ 
५. अग्तिष्टोमयाग १६ ६. शोषयाग सत्र आदि १६ 


यहां ऋतो की नो संख्या दिखलाई ह वह्‌ प्रमुख ऋत्विजां कीह। इसके सिवा 
अनििष्टोम श्रभूति यागो में अन्य ऋऋतिविज भौर याग के सहायक होते है । उन्हं उपत्वंज कहते 
हँ । जैसे, उपोद्गात्रा, चमसाघ्वयु प्रमृति । 


ऋत्विजो के गण 


छोटे यागो में विघान की न्युतता रहुने के कारण थोडे ऋत्विजो से काम चर जाता 
है । वही विधान जिस अनुपात से बढता जाता है उसी अनुपात से ऋत्विजो की संख्या में वृद्धि 
होती है । वहु खंख्या सोरह्‌ मे समाप्त हो जाती है । प्रौतयाग चाह जितना बड़ा हो ऋत्विजो 
को संस्या मे इपते अधिक वृद्धि नहीं हो सकती । 

दन सोह ऋत्विजं में भी परस्पर गौण मुख्यभाव है। तदनुसार चार गण 
कह गये है । प्रत्येक गणम चार व्यक्ति होतेरहँ। उस गणके नाम एवं उनका क्रम इस 
प्रकार है- | 


१. अघ्वयु गण २. ब्रह्मगण २३. हीतृगण ४. उद्गातृगण 
१ अध्वयु १ ब्रह्मा १ होता १ उद्गाता 
२ प्रतिप्रस्थाता २ ब्राहमणच्छपी २ वैत्रावण्‌" २ प्रस्तोता 
३ नेष्टा ३ भाग्नीघ्र ३ भच्छावाक ३ प्रतिहर्ता ` 
४ उन्नेता ४ पोता ग्रावस्तुत्‌ ४ सुब्रह्मण्य 


उपयुक्त क्रमसे ही दक्षिणाका विभाग किया जाता ह । एक संख्याङ्िति चार व्यक्तियों 
को पूरी दक्षिणा दौ जाती है । तदनुसार उष्हं पर्णी कहते है । दो संस्यावारों को प्रथमसे 
आधी दक्षिणा दिते हँ ओर उन्हें अर्धी कहते हँ । तीन संस्या बालों को प्रथम से तृतीयांश दक्षिणा 
देकर उन्हँ तुतीयी कहते हँ । चार संख्यावाठे चार व्यक्तियों को प्रथम की अपेक्षा चौथा 





१. प्रशास्ता ईसका नामान्तर है 1 


विषय प्रवद्य : १३ 


दक्षिणा दी जाती है ओौर उन्हें पादी कहा जाता हँ! उदाहरणार्थं, अग्निष्टोम यागम एकसौ 
गौ दक्षिणाषैनेका विधान है । दक्षिणा-विभाग का क्रम इस प्रकार होगा--एक संख्यावाले 
चार को बारहु-बारह गौ देने से ४८ हृ । दो संख्यावाक्े चार को प्रथम से आधी छह-छ्ह गौ देने 
से २४ हुई । तोन संख्याकित चार व्यक्तियों को श्रथम से तृतीयांश ४-४ गौ देने से १९ हई भौर 
चार्‌ संख्यावारे चार व्यक्तियों को प्रथम से चतुर्था तीन-तीन गौ देने से १२ हु । इस तरह एक 
सौगौका वितरण करना चाष्िए । इसी प्रकार वस्त्र, हिरण्य भौर अन्नादिकका विभाग 
अपेक्षित है । उदवमेध याग में विजय द्वारा प्राप्त द्रव्य का दक्षिणा के निमित्त दिशापरक विभाग 
होता है। पएर्वंसे प्राप्त द्रभ्य होता ओर उसके सरहायकों को, दक्षिणे प्राप्त ब्रह्मगणको 
पर्चिम से प्राप्त अध्वयुगण को भौर उत्तर से ल्य द्रव्य उद्गातृगण को दिया जाता हुं । 


ऋत्विजो के कायं | 
प्रत्येक वेद ओौर श्रौतसूत्र के अनुसार ऋत्विजो के कायं विभिन्न प्रकार से निचित 
किये गये हैं । 


ब्रह्मा 

यज्ञिय विधान कै अनुसार यहू प्रथम श्रेणी का ऋतिनहं | क्रिया करनेवालोंकी 
तुरुना मे यद्यपि यह्‌ उतना ऊँचा ऋत्विज नहीं है, तथापि इसका कार्थं उत्तरदायित्वपूर्णं ह । 
याग की सविधि समाप्ति का उत्तरदायित्व इसी पर हं । अध्वयु जैसे प्रमुख ऋत्विजिकोभी 
दसकी अनुमति से कायं करना पडता है । किसी भी छत्िज से जान में या अनजान मे की गयी 
त्रुटि को संभाल्ने का काम इपीकाहं । जिस समय याग में तुरि हो उसी समय आगे होनेवि 
क्यों को वहीं रोक देता ह । पहुे प्रायरिचत्त के द्वारा उस त्रुटिका निराकरण करस्नं के 
बाद आगे के कायं किये जाते हं उपे दत्तचित्त होकर याग में होतेवाछे प्रत्येक कायं की रेख- 
रेख करनी पडती हँ । उसका मासन आहवनीय से दक्षिणम होता है भौर वह्‌ यागकी त्रुटि 
करो दूरकरयाग को सम्पन्न करता हं। उसके गणके तीनों सद्ायक ऋत्विजि मी यागे 
विभिन्न कायौ का सम्पादन करते हं । 


ब्राह्मणच्छसी--पास्तव मे यह ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज हं । आवश्यकतानुसार 
याज्या भौर पुरोनुवाक्या पठने मे यह सहायता क्ता है । कदाचित्‌ आवश्यकता पडने पर प्रति- 
निधिकेषूप में ब्रह्याका कायं भी यह्‌ करता दह । 


आनीभ्र-यह्‌ ब्रह्मा का सहायक ह । परन्तु कार्यह्प मे इसे अध्वयु कौ सहायता 
करनी पडती है। याग के निमित्त अग्नि को प्रदीप्त करना इध्माओर बहि को खाकर यथा- 
स्थान रखना, पुरोडाश-निर्माणि फे निमित्त गरम पानी देना ओर प्रो का सम्मार्जन प्रभृति कायं 
द्मे करने पडते हँ । यहु यागके पमय हाथमे वच््र रेकर भहूवनीय तते ईलान कोण में खड़ा रहता 





१. विजयमष्याद्धोतुः प्राची ० ॥ का श्नौ° २०.४.२७ । 


१४ : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमदां 


है । अग्निष्टोम वाग यें तो अघ्वयुः के भादेशतुार इते पुरोडाश-निर्माण कै सिवा अन्यका्यं भी 
करने पडते हं पडुको नव ललापित्रकाला मेले जाते है उस समय हाथमें अग्नि लिये हुए 
यह्‌ पञ्ु का अग्रचारी होता ह । वस्तुतः यह याग का प्रबन्धक ओर शस्त्रधारी ऋत्विज ह । 

षोता- यह ब्रह्या का सहायक ऋत्विज होने पर भी इसकी सहायता का अधिकां 
भागहोता को व्राप्त होता ह । मैत्रावह्ण के प्रैष के अनुसार यहु याञ्या का पाठ करता है। 
होता 


यहु याग का प्रमुख ऋत्विन ह । यहु अपने गण का प्रथम ह । इसके सहायक अन्य 
तीन ऋत्विज रहते हँ । अध्वयुः को जि देवता का याग करना अपेक्षित होता है वह होता को 
प्रेष देता ह ॥ तदनुसार होता पुरोऽनुवाक्या ओर यान्या पहता हँ । याज्या के अन्तमं जब 
“वौषट्‌ ` का पाठहो तभी अष्वयु को अग्निम हुविर्दरव्य छोडना चाहिए । यही देवताका 
अवहन करता है ओर देवता की स्तुतिपरक सूक्तवाक का पाठ करता हं । सोमसंस्था से पुवं 
के यागोँमें होता का कायं अधिक नहीं रहता । सोमयाग अथवा उसफे बाद होनेवाछे यागो 
मेंतो शष का पाठ करने मे इसको अल्यचिक परिश्रम करना पडता है करई शस्त्रो मेतो एक 
हजार से भी अधिक मन्त्र ड । विहित स्वरो मे अविच्छिन्न सूपपे शस्त्रो का पाठ करता इसका 
कत्तव्य ह । एतदथं इसका हदय दढ होना चाहिए । उच्च स्वर में सतत गति से इतने मन्त्रो का 
पाठ करना कोई साधारण कराम नहीं ह । इसके कण्ठ मं सुरीलापत भी होना आवङ्यक ह । यह 
अपना कायं ऋर्बेद के अनुसार करता हं । मन्तो को पढते समय बीच-बीच मे कते के स्थान 
निरिचत ह । तदतिरिक्त स्थान मे कना अशास्त्रीय है ओर यह्‌ श्रौत के निजी विधन ह । 


उपयु क्त नियम को न मानकर यदि वहु अनिर्दिष्ट स्थान में अपना पाट रोकदेता ह 
तो उसे श्रायशचित्त करना पड़ता दै । कहीं-कहीं पर तो रकन का स्थान बहुत दर॒रहता है । 
वरहा तक का पाठ एक ही श्वास मे होना चाहिये । प्रथम, मध्यपर ओर उत्तम तीन सवन है । 
जहां जो सवन निदिष्ट ह उसी सवन मे उन मन्तो का पाठ होना चाष्िए । पहते हुए गले मेँ 
खरखराहट पैदा न होनी चाहिए ओर न गला वैष्ना ही चाहिए । इसकै सहायक तीन ऋट्विज 
ओर होते हँ । इस ऋत्विज को मन्वपाठ करने मं बहुत अधिक परिश्रम करना पडता है । यदि 
याग को सभाकरा स्थान दिया जाय तो निरिवत्‌ ही इसका स्थान स्वागताच्यक्ष का है । 


मेत्रावरुण-- यह तीनों सहायका मे होता का प्रमुखे सहायक हं सोमयाग के देवयजन 
में हविर्धानि मण्डप से पद्म में सदोमण्डप रहता हँ । सदोमण्डप में दक्षिणाद्धं में एक ओदुम्बरो 
साखा गाडी जाती हं यहु शाखा यजमान के मुख तक ऊंचोौ रहती हं । मंत्रावस्णके हाथमे 
मुख तक ऊँचा जौदुम्बर काष्ठका एक दण्ड रहता ह । दण्ड को हाथ मे ल्व हए वह ओदुम्बरी 
शाखा के निकट खड़ा रहता ह । अष्वयुं इते मन्व्रपाठ करते का प्रं करता है । तदनुसार वह 
स्तरयं अपने मन्त्रो कापाठ करते हुए होता को मन्त्र पढने की प्रेरणा करवा है । 

अच्छावाक--यह्‌ होता का द्वितीय सहायक ऋत्विज हं । इसे पढने के लिए श्षस्रके 
मन्तं निर्विठ हँ । उन्हों मन्त्रौ का पाठ करना इसका कर्तव्य हं । 
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गा्स्तुत्‌-यह होतुगण का तुतीय सहायक ऋत्विजि हँ । सोम कटने के समय 
पत्थर की स्तुति करना इसका प्रमुख कायं ह । जिस समय यह सन्तर का पाठ करता है उप 
समय उघकी अख मे पटी बाघ दी जाती है । प्राचीन संस्कृति ने सोमर्ता को राजा का स्थात 
दिया है । ग्रावस्तुत्‌ कौ दुष्टि मेँ राजा पर प्रहार करना कठोर छ्ृत्य ह । यह्‌ ऋत्विज अल्यन्त 
कोमल हृदय रखता है भौर यही कारण है कि वह इस कायं को अपनी मल देखना नहीं 
चाहता । श्रौतविधान कै द्वारा विहित कायं से वह बाध्य है ओर इसीलिए बह भपनी अघो में 
पटी बधि लेता है । उधी हालत में मच्त्रपाठ करता है । सोमलता कौ पदी उसे उपहार स्वल्प 


दी जाती हं 


उद्गाता 

यह्‌ अपने गण का प्रमुख ओौर प्रथम श्रेणी का ऋत्विज हं । यहं पामवेद के श्रौतमूत्र 
का अनुसरण करता है । सामवेद के मन्त्रो का गान करते हुए वह्‌ देवता की स्तृति करता हे। 
यह जिन मन्त्रौ करा गान करता है उसे "स्तोत्र" कहते हँ । अन्न्याघानमे भी इस्कै दारा सन्तो का 
गान होता र । सोपरयागं के सामान्य स्थलों मे गान करने के समय प्रस्तोता नामक ऋस्िज 
इसका सहायक हेता ह । यह परशु के अद्धरेष का प्रान नहो करता 1 अपने साथियों के साध 
सोमपान करने फा यह्‌ विक्चेष प्रेमी है । अन्य ऋ त्विजो कौ अपेक्षा इसका अधिक सम्मान रखना 
पडता हे । उद्गता साम का गायन करता ह भौर स्व॑प्रथम सोमरस कायाग कृरतादहं। इन 
सब द्ष्टियो से इस ऋत्विज का महत्व भधिक हँ । 

प्रस्तोता--यह उद्गाता के सहायक ऋचिनो मे प्रमुख है । सोमयाग प्रभुति यागो ` 
की दीक्षणीया आदि इष्टयो मे यही सामगान करता हं प्रवग्सं-विधान के समय सामगान 
करना इसका कामहे। सोमयाग में देवता की स्तुति की जत्ती ह । प्ामगान के मन्वोसेजो 
स्तुतिकी जाती हं उस गान के मन्त के पांच अदा हुं । इनके नाम उद्गीथ, प्रस्ताव, भतिहार, 
उपद्रव भौर निधन हं । इनमे पे प्रस्ताव के अंश का गान यहो करता है | सामगान कै मन्नं 
मे मन्त्र की कई आवृत्ति की जाती ह । इन आवृत्तियों को याद रखने के लिए ओदम्बरी के भरे 
वह्‌ एक कपड़ा बिछाता हैँ । उस पर विष्टुतियो को यथाक्रम जमा कर रखते हँ । मन्की 
आवृत्तियों का विस्मरण न हो, एतदथं एषा करना भनिवायं हो जाता ह । 

प्रतिहूर्ता--यह उद्गाता का सहायक है । मुख्य देवता के उद्देदय से जिन सन्त्रो का 
गान होता ह उन मन्त्रों का एक अंशं प्रतीहार है। उस अंश का गान यही ऋत्विज करता है । 
प्रतीहार संज्ञक अंशा का गात करने के कारण इसे पतिहर्ता कहते है 1 

सुब्रह्मष्य--यह्‌ उद्गाता का सहायक ऋत्विज हं । सोमलता को खरीदने के बाद उसे 
छायादार र्थ पर रखते हुँ । र्थ क्रो हककर यह ऋत्विज प्राग्वंशमरण्डप की गोर छे जाताहं। 





१. खोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत ! पृथिवी हिद्धारः । अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्य 
प्रतिहारो चयौनिधनमिद्युध्वेषु । छा° उ० २.२.१ | 


१६ : कात्यायनयन्ञपद्तिविमरं 


सोमयाग मे इन्द्रकी स्तुति करा भौर इन्द्र को बुखाना इसी ऋषिन का कार्थं ह । जिस 
ससय यह्‌ सुब्रह्मण्य साम का गान केरता ह उस समय यजमान का तथा यजमानके पितु, 
पितामह, प्रपितामहं ओर पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र प्रभृति का नामोल्टेखपुरस्सर परिचय देताहैकि 
अमुक व्यक्ति अमुक याग कर रहा हँ । 


अध्व 


श्रौतयाग का यह प्रमुख ऋत्विज है । कायंककाप कौ दृष्टि पतै इसका कायं सभी 
ऋत्विजं मे कणि है । इसी ऋत्विज के कार्यकरपि को विशेषरूप से प्रस्तुत करना कात्यायन 
श्रौतसूत्र का प्रधान प्रतिपादय विषय है । यक्ञिय क्रियाक्ाप को सफर बनाने मे इसका हाथ 
प्रमुख है ! यदि श्रौतयाग के दरनार्थं किसी विदान्‌ को निमन्तित किया जाय तो वह्‌ पहर यही 
प्रन करता है कि कौन याग है भौर अघ्वयु कौन? इसी प्रष्नके उत्तर से प्रदनकर्ता 
याग का मल्याद्खन करसरेताहै। 


प्रतिभरल्याता--अध्वयु के सहायकों मे यह्‌ प्रमुख ह । यह्‌ सर्वंदा अध्वयु के साथ रहता 
है। सोखह्‌ ते कम ऋत्विजवले यगोमें भौ नहदो वेदियोमे एक साथ याग होतार, 
नेसे चातुर्मास्ययाग ओर सौत्रामणीयाग प्रमृति । उनमें एक वेदि में अधघ्वयु" ओर्‌ दूसरी मेँ यही 
कायं करता हं । इस प्रकार ये दोनो ऋत्विज एक साथ याग करते हैँ! इसे अध्वयु से कुछ 
कम ओर वपने कायं की पूणं जानकारी अपेक्षित हं । 


नेष्टा--यह्‌ अध्वयु फे सहायकों सें दूरा है सोमलता कृटने मँ यहु अध्वयुः की 
प्हायता करता है । पत्नीशाछा से यजमान-पत्नी को देवयजन मे उपस्थित करना भी इसका 
कायंह्‌। 

उन्नेता--यह भध्वयु का तीसरा सहायक वर्त्विज हँ । यह कूटी हई सोमलता को पात्र 
मे छोडता ह॑ ओर पुनः कृटने कै स्थन पर ले आता है| चमस-पात्रो को सोमरस से भरकर 
याग के निपित्त प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कायं ह । भतिग्राह्य ओर हारियोजन संज्क यागकी 
आहृति्यां यही देता ह । पटे कहा ना चुक( है कि बड़े-बड़े यागो मे ऋतिजों की संख्या 
सोरुह्‌ रहती है । इसके सिवा कुछ सहायक ऋत्विज ओर मी हँ जिनका नाम ओर कार्य इस 
पकार है- 


 पदस्य--याग मे इसक्रा स्थान महस्वपूणं है । वेदि के निकट वैऽकर यज्ञिय कार्यंका 
निरीक्षण करना इसका कत्तव्य हं । यज्ञ के पत्येक कायं को ग्यवस्थित छप से करना एक जटिल 
विषियदहं। उपे संभालना ब्हयाका कामरहै। यदिकहीं परन्रह्याकी निगाहूसे भी किसी 
त्त्विन का प्रमाद चूक जायतो उसे भी संभारने का कायं इसी ऋत्विज का ह । इस व्यक्ति 
का विरिष्ट विषान्‌ होना आवय ह । 


नमसा््वयु --सोमयाग मं चमसाघ्वयु इस एक हौ नामव दस ऋत्विजं की 
आवदयकता होती है । इन्दं उपतविन कहते दँ । अध्वयु जब सोमरस का याग करके पुत्र को 
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खाली करदेताहै तो उसी समय सोसरससे उस पात्र को भर देना, सोमरस के पानके समय 
प्रत्येक ऋत्विज के पास उनके चमसपात्रों को प्हचाना, सोमपान के अनन्तर चमसपात्रों को 
मार्जालीया शाला में धोकर उन्हुं यथास्थान रखना आदि कायं इन्हीं दसो ऋस्विजों क्रा काम 
है । अध्वयु हारा क्रिये गये सोमरसके याग के भनन्तर ये दसौ चमसराध्वयु नामकं रत्विज 
सोमरसकाया करते हैँ! इनकी गणना सहायकोमें कीगयीहै। ये चमसपात्र से सम्बद्ध 
कायं करते ह । | 

धरुवगोप-- सोमयाग मे हविर्धानि फे पूवं में ध्रुवसंतनक एक प्रहुपात्र रखा जाता है । य 
सोमरस से पणं होता ह । इसकी रक्षा करना ईसं उपरत्विज का कायं हँ । 
पशुषा--यक्ञ मे हवि कै रपम, दक्षिणा के रूप गे अवा दघ, दही, वानिन गौर 
आमिक्षा के निमित्त एवं स्वरणं, स्वणर्भूषण, अरव, अज, गौ ओर हाथी प्रभृति अनेक पदाथां 
की शौर पशुओं की भावश्यकता होती है । उनको संभालना, यथाक्षमय दाना-पानी देते हृए 
उनकी देख-रेख करना गौर यथापठमम जावल्यक वस्तु या पञ्ु को उपस्थित करना इतर व्यक्ति 
का कायं ह । यह्‌ वेश्य जाति का होना चहिए । 


दोग्धा--याग के किए यथासमय दूध दहना भौर याग के निभित्त उपै उपस्थित करना 
दसकाकामहुं। 


ठमिता--यज्ञ के निमित्त पशु का संज्ञपन करना पडता है 1 तदथं शमिता अपेक्षित ६ । 

हविष्छृत्‌-- चावल, जव आदि हुविद्र॑भ्य को साफ़ करफे उपे पीसकर हवि के निमित्त 
भाटा तैयार कर देना प्रभृति इस ऋत्विज का प्रमुख काम हं । 
वेदो से सम्बद्ध श्रौतपरम्परा 

सुत्रकाल मे प्रत्येक भ्रौतपूत्रों के अनुसार यज्ञ सम्बन्वषि कर्म होते थे) यदिएेसान होता 
तो इस समय उपरञ्ध जितने श्रौतसूत्र है, उन की आवदयकता ही क्या थी । इख विषयमे दस 
समय जिन श्रौतसूत्र के अनुसार यागहो रहै, वे इसप्रकार हँ । ऋरेद का शाङ्कायन श्रौत- 
मूत्र हं । यह गुजरात मे अथवा गुजर ब्राह्यणो मे प्रचक्ति है । इसी वेद का भद्वरयन श्रौतः 
मूत्र ह, जो प्रायः इ्लिण में महाराष्ट प्रदेश ओर महाराष्ट आदि जाति में प्रचित है! शुक्ल- 
यनुर्वेद के का्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रायः गुजरात में भौर उत्तर भारत में याग होते ह । 
कृष्णयजुर्वेद के आपस्तम्ब, बौवायन भौर व॑खानस श्रौतसूत्र का अनुखरण क्ररने वले लोग प्रायः 
दक्षिण मेँ ह । सामवेद का द्राह्यायण भरमृति श्रौतसूत्र का उपयोग करने वाले लोगों का निवास 
भी प्रायः दधिण में है । यद्यपि यह व्यवस्था प्रा्रीन कारीन ह, जिस समय धभावागमनको 
सुविधा विर थी । वर्तमान समय मेँ अपने प्रान्त को छोड कर रोग दरसरे भ्रान्त में रहने ल्म 
गये ह । इस परिस्थिति में श्रौतसूत्र क परिग्रह की शास्व सम्मत व्यवस्था वही है चो प्राचीन 
समय मे धी । यह ध्यान देते योग्य एक बात ओौर भी है कि किसी भौ ऋसिज का श्रौतसूत्र 
यजमान के श्नौतसूव का ही अनृस्षरण करेगा । 

किसी भी श्रौतसूत्र के भनुसार याग करने वारे यजमान को अन्य जिन च्छत्विजों कौ 
पेक्षा है उनका श्रौतसूत्र भी यजमान कै श्रौतसूच के अनुकूल रहेगा । इषका तात्पयं यह्‌ द कि 

४. 
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यजमान ऋक्‌, यजुः, पाम अथवा अथवं चाहे जिस वेद कादौ ओौर उसका जो भी श्रौतसूत्र 
हो, उसी बेद भौर श्रौतसूत्र के अनुपार ब्रह्मा, होता, अघ्वयुं या उद्गाता इन सभी के श्रौतसूच 
रहेंगे । उदाहरणाथं-यदि यजमान ऋष्वेदौ हो ओौर उसका याजमान कृत्य शा्खायन भौतसूत्र के 
अनुसार हो रहा हो तो अवश्य ही उस थाग में होत्र भी ाह्खायन श्रौतसूत्र के अनुसार हौषा । 
आष्वर्य॑व कात्यायन के अनुसार ओर ओद्गात्र रखट्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार विहित ई । 
यजमान चाहे जिस श्रौतरेच का अनुयायी हो किन्तु अथववेद के गोपथ ब्राह्मण के परमाण से प्रत्येक 
यजमान के यहाँ बरह्म्व करने वारा अथर्ववेदी, चतुवंदोक्त श्रौत विधान को जानने वाला ओर 
वैतान आौतसूत्र का अनुयायी होना चाहिए । 

इना होने पर भी आज जहा भी याग होते है, वहाँ ्रह्यत्व करने वारा व्यक्ति 
यजमान के सूत्रका ही अनुसरण कस्ता है। इसका कारण यही समञ्च मे भाता है कि अथववेद 
की श्रौतपरस्परा प्रायः प्त हो चुकी है, क्योकि अथववेद के वेतान श्रौतसूत्र के अनुसार यजमान 
का कृत्य ओौर ब्रह्मा का रयोग चरु सकता ह । उसमे याजमान $ृत्य करने वाजा तो भाज पूरे 
भारतवषं में दने पर भी प्रायः उपलन्ध नहीं है । रहा ब्र ह्यत्व, सो जह भी श्रौतयाग होता ह 
वहां यजमान कै श्रौतसूत्र काही अनुसरण पराया जाता है । गाश्चयं भौर दुःख की बात तो यह्‌ 
है कि निन्यानवे प्रतिरात अथववेद भपने दैनिक द्धक कत्य को भी रुकछ यजुवद को वाज- 
सनेयी संहिता ओर पारस्कर गृह्यसृत्र के भनुसार ही कर रह दँ ॥ जब उनके आहिक छत्य कौ 
यह स्थिति है तो श्रौत विधान कौ बात्रतो कों द्र हं । आवश्यकता इस बात कीरं किं 
अथवेवेदौय श्रौत एवं स्मात्तं कमेकाण्ड प्रकाश में खाया जाय । 


कात्यायन श्रौतसूत्र मं ददंपुणंमास याग से अग्निष्टोम याग तक का ब्रह्मत्व सम्पादन करनं 
का विघान किया गया है । उसी प्रकार कास्यायन के बनाये हुए हौव्र परिशिष्ट मे अन्निष्टोम 
याग पयन्त यजुष प्रकृति से हौत्र का विधान है । परन्तु “यज्ञं भ्याख्यास्यामः' ओौर स त्रि मिर्वेदः' 
अर्थात्‌ कचा हौत्रम्‌, यजुषाध्वर्यवम्‌, साम्नौद्गात्रम्‌' इस विधान के होते हृए भी कात्यायन ने 
पसा क्यो किया यह विचारणीय है । हो सक्ता है कि उन्हं कहीं उसका धार मरा हो । इस 
विषय सं साधकं भमाण एक ओौरमभीह । जरह तककराहौत्र का प्रयोग कात्यायन ने कहा ह 
उसके आगे के श्रौतयागो मे आज भी कात्यायनमतानुसारी कोगोँ के वर्हाभी हौत्र का प्रयोग 
शा द्कायत श्रौतसूत्र के भनुसार ही किया जाता ह । उदाहरण के लिए, भाज भप्तोर्याम, सर्व॑पृष्ठा- 
प्तोर्याम अथवा साग्निचित्‌ सवंपुष्टाप्तोर्याम जैपे श्रौतयागौं मे कात्यायनानुसारी यजमान के 
यहां भी श्ाद्भायन श्रौतसूत्र के अनुसार ही हौव प्रयोग होता है । क्योकि इन यागो का हौच 
प्रयोगं कात्यायन ने याजुष प्रकृति से कहीं भी नहीं दिखाया है यह्‌ बातत मानी जा सकती ह 
कि कात्यायन श्नौतसूत्र मं कहें हुए पुरे श्रौत अनुष्ठानों के हौ प्रयोग के बनाने की अभिराषा 
कात्यायन की रही हो भौर ये अक्निष्टोम पयंन्त ही बना सकं हों । इस परिस्थिति मेँ 'च्छवा 
होत" इ श्रुति का सामञ्जस्य बैठना होगा । याग के ऋतिविजों में होतृगण के ऋत्विज ऋश्वेद 
ओर शराह्धायन श्रौतसूत्र के अनुसार शंसन कायं करते हँ ॥ अध्वयुगण के लोग अपना कृत्य 
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यजुवद गौर यजुर्वेदीय कात्यायन श्रौतसूत्र कै अनुसार करते हैँ । सामवेद ओर उसवेदके 
राट्यायन प्रभृति श्रौतसुत्र के अनुसार उद्गातुगण का कायं होता ह । ब्रह्मा का समस्त कमं 
अथर्ववेदानुकूल होना चाहिए । इख प्रकार यदि दृष्ट्रा किया जाय तो श्रौतकमं का सम्बन्ध 
चारौ वेदों से है। यह विधान श्चाङ्खामन, कात्यायन, कौथुम भौर शौनकमतानुसारी यजमानं 
के किए सावेंत्रिक मअनुसरणीय ह । 


श्रौतपरम्परा 


ऊपर कहा जा चु ह कि श्रौतयाग की पस्परा बहत प्राचीन काठसे चली भा रही 
है । सर्वप्रथम ऋग्वेद मे यज्ञ कानाम ओर उका संक्षिप्त विवरण देखने मे आता ह । ऋभ्वेद 
के कथनानुसार पर्व्रथम देवताओं ने याग किया था। वहू यज्ञिय हविद्रन्य, यजमान ओर 
याग आदि कानाम देखने को मिकुता हं । उस यज्ञ से क्या उत्यन्न इभा इसका भी वणन वहां 
है \ प्राचीनता की दुष्टिसे यहींसे श्रौतथाग कौ जानकारी का श्रीगणेश होता है । वर्ह पागका 
विष विवरण न मिरे के कारण यही प्रतीति होती ह कि उन ऋषि छोगों ने इन श्रौतयागो का 
समस्त विधान ब्राह्मण आदि म्रन्थो के भाघार पर कष्टस्य पुरल्षित रखा धा । 


श्रौवकर्मातुष्ठान के जटिक एवं श्चमषाध्य होने के कारण सामान्य जनता के लिए घर्मा- 
` तुसन्वान के हेतु कतिषय यागो कौ प्रवृत्ति ओर विस्तार स्पृतिकल्प से भी हुई ओर स्पत्तं भौर 
श्रौत नामसे यागकेदो प्रकार हो गये। भार्यीदिरग्निर्दायादिर्व इस पारस्कर गृह्यपूत्र के 
वचन के आधार पर पाणिग्रहण संस्कार के साथ स्मार्तामिं का परिग्रह विष्टित है। स्मार्ताभि 
को आवसध्यागिनि भी कहते हैँ । इस अग्नि पर प्रतिदिन सायद्धार ओर प्रातःकार भौपासन 
हवन किया जाता हँ । मध्याह्ल कै समय वैश्वदेव विहित है । प्रत्येक प्रतिपदा को ओदन मे 
स्यारीपाक कृत्य होता ह । सातो पाकसंस्था का अनुष्ठान इसी अग्नि प्रर किया जाता है । इसके 
अनन्तर जातपुत्रः करर्णकेशोऽग्निमादधीतः इस वचन के आघार परर॒प्रथम पृच्-जन्म होते ही 
 श्रौताग्ति के परिग्रह का अधिकार भिर्तादहै। 

श्रौतागनि परिग्रह्‌ से पूर्वं उ ऋत्विक्‌-सम्पत्ति एकव करनी बाहिए ॥ उपयुक्त ऋत्विक्‌ 
सम्पत्ति के मिलने पर ही इस श्रौत अनुष्ठन में सफल्वा मि सकती ह । श्रौताग्नि प्र किये 
जाने वले थाग तिजो पर हो निभर रहते है । श्रौतारित के परिग्रह्‌ के अनन्तर यजमान का 
उत्तरद्यायित्व बहुत बद नाता ह । सवरथम तो अर्हां उपे एक स्मारत्ताग्निका संरक्षण करना 
पड़ रहा था वहं कमसे कम दो श्रौतामग्ि का संरक्षण ओर ब्रद्‌ जाता है 1 स्परार्ताग्नि पर होनें 
वाले अनुष्ठानों को बह अकरेरे ही कर ठेता था । पल्न्तु ध्ौतानुष्ठान के लिए उसे ऋतिजों पर 
निर्भर रहना पडता है । यथासमय दूसरों से अपने अनुकर कायं करा केना कितना कठिन होता 
है, यह कहने की भावश्यकता चहं ह । 
श्रोताचुष्ठान | 
श्रौतान्नि के परिग्रह के अनन्तर श्रौतानुष्ठां प्रारम्भ होता है\॥ अनिनिहोत्री को प्रति- 
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दिन सायं प्रातः अभ्निहोत्र हुवन करना पडता ह । प्रतिपन्न दशपौणंपासयाग, प्रतिमास अमावास्यां 
को पिण्डपितृयज्ञ, प्रत्येक तीन महीने पर चातुर्मास्ययाग का वैश्वदेव प्रमृति एक-एक पवेका 
अनुष्ठान प्रति अयनारम्भ पर पशुबन्धयाग, वर्षं मेँ चार बार आग्रयणेष्टि ओर प्रतिपवस्सर 
सोमयाग का भतुष्ठान करना उसका कर्तव्य हो जाता ह । इसके सिवाय दूसरे नित्य, नैमित्तिक 
ओौर क्रम्य अनुष्ठानं को भी वहु करता है । इस प्रकार करते हए प के पूवं के अतुष्ठानों को 
तो अभिहोत्री यजमान ऋत्विजो के भरोसे कर छेता हं । सत्र के अनुष्ठानों मे उसका उत्तर्‌- 
दायित्व पराकाष्याको प्राप्ठहो जाताहै। इसका कारण यहु ह कि अबतक उमे केवल 
यजमान कै ही कत्यों का ध्यान रखना पड़ता था, पर सत्र मेँ उसे त्वज का भी काम करना 
पड़ता है । आर्त्विज्य करने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्णं फो ही होने से सत्र म यजमानही 
आत्विंज्य करते हँ। सतर का अनुष्ठान दीघंकारीन होने कै कारण सत्र के समाप्त होने तक वहु 
किसी प्रकार का अन्य कायं नहीं कर सकता ह । 


श्रौत के आचायं 


ऋषिगणों को समस्त ब्राहाण आदि ग्रन्थों के आघार पर श्रौवविधान कण्डस्थ रहने के 
कारण किसी प्रकार की कटिनाई का सामना नहीं करना पडता धा । समय पाकर उन्होने इस 
बात का अनुभव किया कि श्वौतविघान कौ जटिखता बहुत अधिक है । भावी सन्तानो कै सम्मुखं 
यदि इन नियमों एवं विघानों को श्ुद्कुराबद्ध न रखा गया तो श्रौतविघान का सुरक्षित रहना 
कठि हो जायेगा । इस आवदयकता की पूति के हतु उन ऋषियों ते श्रौतसूत्र की स्वना की । 
पे ही ऋषिगण श्रौतसत्रौ के निर्माता एवं ध्रौत के भाचायं कहुरते हँ । 


कऋण्वेद कं अनुसर हौत्र विधान को कहने वाला शाद्कायन श्रौतसूत्र है । इसके निर्माता 
शाह्भायन ऋषि दहं) इसी च्वेद का दूसरा आश्वलायन श्रौतसूत्र है ओौर उसके रचयिता 
भश्वलोयन ऋषि हँ । इसके बाद शुक्ल यचुर्वेद के श्रौतसत्रों का विवेचन अवघरप्राप्त ह । 
उनमें सर्वेत्रथम कात्यायन का स्थान है । कितु स्तुत ग्रन्थ में इसी की प्रमुखता होने के कारण 
उसका विवेचन अन्य श्रौतसूत्र के अन्त में क्रिया जायेगा । इष्ण यजुर्वेदं के भौतसुत्रों का क्रम 
इस प्रकार हे । आपस्तम्ब, बौधायन, सत्याषाढ, मानव, भारद्वाज, वैखानस, वाराह भौर वाधूक 
संजक श्रौतसूत्र इस समय उपलब्ध ह 1 सामवेद कं श्रौतसूत्र मे काटचायन, द्राह्यायण भौर 
जेमिनि संज्ञक श्रौतसूत्र प्रमुख है । अथर्ववेद का एक माच वैतान श्रौतसूत्र है । 


महुषि कात्यायन 


स्कन्द पुराण के नागर खण्ड के अनुसार महर्षि याज्वत्वय को मैत्रेयी ओर कात्यायनी 
दो पलिर्या थीं । ब्रह्मवादिनी होने के कारण याज्ञवत्वय का मैत्रेयी पर विशेष अनुराग था । 
ईस कारण कात्यायनी विकर रहा करती थी । एक दिन उसने अपनी पहेली शण्डिी (जैमिनि 
क परली) से इस वृत्तान्त को कहा । ज्ञाण्डिरी बोली, बहिन ! घवबड़ाथो नहं । यैं तु्हुं एक 
तित के अनुष्ठन बतराती ह । उसके आचरण से तुम्हारी कामना अव्य पूणं होगी । उक्षे 
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मागंशौषं शुरु तृतीया से आरम्भ करके एक वर्प पर्यन्त गौरी क ब्रत का अनुष्ठान करने को 
कंहा । उस वत का विधान मी बतलाया । उसने गौरी कं व्रत का भनुष्ठान किया भौर उस ब्रत 
के प्रमाव से उसका मनोरथ एणं हुभा१ । याज्ञवल्क्य महषि को एक पुत्र लाम हज । यही 
कात्यायन महर्षि है" । | | 
कात्यायन महसि शुक्लयजुर्वेद के धृुरन्धर विद्वान्‌ एवं प्रौतविद्या के परारद्द्वा थे । 
इन्हे दुक्छयजु्वेदीय यागोपयोगी अनेक ग्रन्थो की रचना कीहै। इनके दारा रचित श्रौत 
विषयकं प्रमुख प्रत्य का नाम कात्यायन श्रौतसूत्र हमा । बुक्छयलुर्ेदीय ग्रन्थों के सिवाय ऋक्‌, 
यजुः, साम भौर अथववेद के ग्रन्थों के भी ये रचयितारहँ। वैदिक ओर श्रौत ग्रन्थों को रचना 
के सिवाय इन्होने गृह्यसूत्र की भी रचना की है । पारक्यं करोतीति पारस्करः" इस ब्धुस्पत्ति 
से इनका पारस्कर यह नामान्तर भी है । आखरायत सर्वानुक्रमणिका मं इण्ट बहू वृचाचायं 
सिह पदवी से अलंकृत किया गया है । इहं गेदेवेदाङ्ख ओर श्रौतविद्या मेँ पारङ्गत वररुचि 
नाम का पुत्र प्राप्त हुभ। ह । इन्होंने बडनगर में वास्तुपद नामक तथं की स्थापना की है । 
एक दूसरे कात्यायन का भौ तामं देखने में भाता है । यह काध्यायन मौर याज्ञवल्वय पुत्र- 
कात्यायन एूथक्‌ -पुथक्‌ हँ । कारण कात्यायन लाखा के बहुत से श्रौत सिद्धान्त कण्व समाम्नाय 
से मिरते-जुख्ते हँ । शालाभवर्तक कात्यायन कण्व को तरह अद्जखिरागण के कपिगगान्तगत का 
है । उपके प्रवर आद्धिरस, बार्हस्पत्य सौर कापिय हँ । याज्नवल्वयपूत कात्यायन, विश्वामित्र 
गण के कतगण के अन्तगंत हँ । इनके प्रवर विखामित्र, कात्य ओर आत्कीरुहं। इसतरहये 
दोनों कात्यायन मिनन है । 
पाणिनि सूत्र पर वात्तिककार कात्यायन इन दोनों काट्यायन से भिन्न हँ । इन्होने 
भ्राजरलोक को रचना की ह । कथासरित्सागर में इख कात्यायन को वरख्चि नाम से सम्बोधित 
किया गया है । इनके पित्ता कानाम सोमदत्त एवं माता का नाम वसुदत्ता था । इन्हं पुष्पदन्त संज्ञक 
शङ्कुर का गण कहा है । इनका तीसरा नाम श्चुतधर था । पहुके जो कात्यायन ओौर वरचि 


१. ततः संजनयामास तस्यां पुचं गु णान्वितम्‌ । 

कात्यायनाभिधानं च यज्लविद्याविचक्षणम्‌ ।। ४८ ।। 

पत्रो वरुटचियंस्य वमव गुणसागरः । 

सर्वलः सवंकृत्येषु वेदवेदाद्ध पारगः ।। ४९ ॥। 
| स्क पु° ना० खण०अ० १३१, इरोऽ ४८-४९ । 
२. कृत्वोप निषदं चार वेदार्थेः सकलयु तम्‌ । 

जनक्राय नरेन्द्राय व्याख्याय च ततः परम्‌ ॥ 

काव्यायनं रुतं प्राप्यं वेदसत्रेस्य कारकम्‌ । स्कं०° पु° ना० ख० अ° १२९, इरो° ७०-७१। 
३, तेन वास्तुपदं नाम तत्र तीर्थं वि निमितम्‌ ॥ 

कात्यायनेन विप्रेण सर्वकामदं नृणाम्‌ ४ 

स्क० प° ला० खण अ० १२३२.४। 
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ताम गिनाये हँ, उनमें परस्पर पिता-पुत्र सम्बन्ध है । परहा एक ही ग्यविति का ताम काद्यार्यनं 
भौर वरचि ह । यह्‌ कात्यायन कलि की दशमं ङताग्दि मेँ ओर याज्ञवल्वयपूत कात्यायन कलि 
करी प्रथम शताब्दिमेहृए है । वातकिकार कात्यायन का समय दुगप्रसाद द्विवेदी गे साहित्य 
दपण की भूमिका में स्पष्ट किया ह । आवारय सेक्समूखर तथा आवायं गोल्डस्टूकर की भी यही 
मान्यता है १ पहा साहिखदपंण पर दु्गप्रसाद फी भूमिका द्रष्टम्य है । 
प्रत्यानय 

श्रौत, स्मात्तं ओर धर्म, यह्‌ प्थानत्रय है । इन तीनों विषयों को ध्यान मे रखकर 
पत्रकारों नेसूत्रों कौस्चनाकी ह । उने प्रथम श्रौतसूत्र, द्वितीय स्मार्तसूत्र अथवा गृह्यसूत्र 
भौर तुत्तीय धमंसूत्र ह । त्रेताग्नि पर होने वारे भनुष्ठानों का विघान धौतसुत्रों ते, जातकर्मादि 
गृह्यकर्मो एवं संस्कारों का विघानं गृह्यसूत्रो ते भौर वर्णाश्रमोचित धमं को धर्मसूत्रो ते 
प्रतिपादित किया ह । इस प्रस्थार्नत्रय मे क्रिसी ऋषि ने तीनों प्रकार के सूत्रों की रचनाकी है, 
किसी नेदो की भौर किंसीने केवल एकही की रचना की है। भपस्तम्ब, वाराह, बौधायन 
भौर मानव नाम से तीनों प्रकार के सूत्र मिरे हँ । जसे आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 
भौर आपस्तम्ब धर्मसूत्र इस प्रकार कहै जाते हँ । शाह्भायन, आखरायन भौर हिरण्यकेशिन्‌, 
ऋषियों वँ श्रौतभूत्रं ओर गृह्यसूत्र इस तरह दो सूत्र बनायें} इनलोगोंने षरम॑मूत्रोंका 
निर्माण आवद्यक नहीं समज्ञा हि । वरिष्ठ गौर गौतम ऋषियों मे केवल धर्मसु्ौकी रचना 
की है) इन लोगो ने श्रौत ओर गृह्यसूत्रों के तिर्माण में किसी प्रकार का मनोयोग नहीं दिया 
है । शुल्ब सुचोंकी गणना श्रौतसूत्र के साथदही करना योग्य है। 
महषि कात्यायन भोर उनका श्रौतसूत्र 

महूषि कात्यायन ने घर्मसूत्र न बनाकर केवर प्नौपसृत्र भौर गृह्यसूत्रका ही निर्माण 
किया ह । महादेव का मत ह कि पारस्कर गृह्यसून के रवयिता पारस्कराचायं ओर श्रौतसूत् के 

स्चयिता कात्यायन पे दोनों एक ही व्यक्ति है \ ' 


१. गुजराती प्रेस, मुम्बरईसे छपो पाच भ्यो से युक्त पारस्कर गृह्यसूत्र की म॒मिकाके 
अनुसार पारस्कराचायं मरहषि कात्यायन का ही नामान्तर दह । वे अपने मती पुष्टिमें 
कहते हँ कि महर्षि कात्यायन ने पहरे श्चौतसुत्र का ओर तत्पश्चात्‌ गृह्यसूत्र का निर्माण 
किया । प्रमाण यह है कि "्रोष्येत्य गह्यातुपतिष्छते पूर्ववत्‌ः पा० गु० १,१८.१ । अर्थात्‌ 
अग्निका परिग्रहौ आवश्यकतानुपार जब प्रवाप्त को जाय, तव वापस खटकर स्वेप्रथम 
अग्नि का उपस्थान करे । इन नियमों का पालन व्रेताग्नि के प्ररिग्रहौ ओर स्मार्ताग्नि के 
परिग्रहौ इन दोनो को समान रूप से करना चाहिए । इसी नियम को पारस्कर गृह्यसूत्र मेँ 
प्रतिपादित करते हुए ॒ूर्वत्‌' इस शब्द का प्रयोग किया ह । तायं यह ह कि श्रौतसूत्र 
मे जिस प्रकार प्रवासं से ौटकर अग्निका उपस्थान आवद्यक है उसी प्रकार स्मार्तामि 
का उपस्थान भौ अवस्फदह। यहीतो वत्‌ कह्ने का स्वारस्य ह। इससे यहभी 
प्रमाणित होता है कि महषि कात्यायन ने श्रथम श्रौतसूत्र का ओर पस्चात्‌ गृद्यसृत्र क्रा 
निर्माण किया । | 
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जैमिनि के मीमांसासूष्र के साथ कात्यायन श्रौतसूत्र का शब्दगत भौर अगत साम्य 
देखा जाता ह । उदाहरण के रिए यहां दोनों के कुछ सूत्र उद्त ह । 


शब्द सादुष्य 


कात्यायन 


अथंद्रव्यषरिरोपधेऽथंसामान्यं तत्परत्वात्‌ 
१.४.१६ । 
भहगंणे सृन्नह्यण्यायाः सर्वोपिलक्षणं 


काछातिक्रमे नियतक्रियाप्राप्तकारुखात्‌ 
| ७,१.२२ । 


जंभिनी सुत्र 


अंद्न्यविरोधेऽथंः ६.३.३९ ॥ 


युत्याविवृद्धौ सुब्रह्मण्यायां सवंषामुप- 


प्रकृतिवत्‌ १.७.६। सक्षणं पर ठत्यन्वयादावाहनवत्‌ 
११.४.२८ । 
उपगादर्शनाच्छं ६.७.२३। उपगाश्च लिङ्धव्शानात्‌ ३.७.३० । 
कालान्तरेऽधंवस्वं स्यात्‌ १.८.६। कालान्तरेऽथेवस्वं स्थात्‌ १२.३.१५ । 
चैत्यानन्तर्यात्‌ १३.१.६९ आनन्तर्यात्तु च॑ची स्यात्‌ ६.५.३१ । 
छागं मच््राम्नानात्‌ ६.२.१८ । छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ ६.८.२३ १ । 
दध्नः स द्ातात्‌ ४,३.१२। दधिष द्ुातसामान्यात्‌ ८.२.१1 
दादशाहः सत्रमह्ीनश्च १२.९१.४। सत्र गहीनक्च द्वादशाहः ८.२.२४ । 
परार्थेष्वेकः कृतत्वात्‌ १२.१.१५ । परारथान्यिकः १२.४.२२ । 
प्रकरतेवऽनामखत्‌ ५.८1 प्राकृतं वाऽनामत्वात्‌ ७.३.२१ । 
माघी वा क्रयधरुतैः १३.१.८ ॥ माघी वेकाष्टकाघ्रतेः ६.५.३२ । 
रथकारस्पाघाने १.१.९॥ वचनाद्रधकारस्याचाने ६.१.४४ । 
विषये लौ किकमयुक्तत्वात्‌ ४.३.७ ॥ विषये लौकिकः स्यात्‌ ७,२३.२० । 

विष्णृर्वपरावास्पायां हौच्राम्नानात्‌ विष्णुर्वा स्याद्धौत्राम्नानात्‌ 
२.३.२४ । १०.८.५२ । 
स तद्धर्मा कम॑योगात्‌ ९,९.९९. स तद्धर्मा स्यात्कर्मसंयोगात्‌ ६.३.२६ । 
सोमाच्चा वभृथे ४.३.५ । तथावमृधः सोमात्‌ ७.३.१२ । 
होता वा वचनमन््रवणंकारणेभ्यः होता वा मन्त्रवर्णात्‌ । वचनाच्च । 
९.११.१४। कारणानुपुर्म्यार्च २.५. २७-२९ । 
अथं स॒ादुद्य 
कात्यायन भूत जैमिनि सुतर 

आहुवनीययजतयो ध्रुवायाः १.८.३९ । घ्रौवादढा स्वसयोगात्‌ १०.८.४८ । 
एवं प्रवृद्धौ समं विभजेत्‌ ८.३.४५ । विवृद्धिः कर्मभेदात्‌ ५.३.१। 


दीक्षाक्रारुस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियता- 
तामनुर्कषं : प्राप्ठकारत्वात्‌ ६.५.३८ । 


२४ : काव्थायनयन्नपद्तिविमदशं 


निस्यालुवादोऽनुयाजप्रतिषेवः ७.५.२द । नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यात्‌ 
१०.७.२९ । 
पशोः सान्नाय्यस्य तदुक्तम्‌ ४.३.१४ । सनन्नायं वां तत्पमभवत्वात्‌ ८.२.१३ । 
विक्रयी त्वन्यः शूद्रसंयोगात्‌ ६.७.४। विक्रयी त्वन्थः कमंणोऽचो दित्वात्‌ 
३.७.२३१ । 
धतिः करमादानुमानिकत्वात्‌ १.५.६1 भरुतिलक्षणमानुपु्यं तत्प्रधानत्वात्‌ 
५.९1 
सडशूयाविकेल्पो दानसयोगे कृतत्वात्‌ सडख्यासु तु विकल्पः स्यात्‌ १२.४.९ । 
१,८.२० । 
हिरण्यगमं इत्यृचा लुवाघारः १६.१.३५ हिरण्यग भैः पूर्वस्य मन्वरिङ्ात्‌ 
१०.२३.१३ । 


महषि कात्यायन कौ विक्षता 


 काल्यायत ने अपे श्रौतसूत्र मेँ शास्तरा्थं करके अपनी रचन को जटिक नहीं बनाया है । 
अपितु उरन्हौने प्रथम अध्यायमेंही श्रौतकी पररिभाषाओंकां प्रतिपादन किया ह । अनन्तर 
दूसरे अध्यायसे प्रक्रिया ह्पमें ग्रन्थ की रचनाकी है । अन्त तक उसी क्रमका निर्वाह क्रिया 
है । अपनी रचना मे यह भी ध्यान रखा है कि जहां 'दर्शपूणंमासाम्यां यजेतः कह्ने से रथम 
दशं का ग्रहण होताहै। तदनुसार प्रथम दशंयाग का वर्णन करना चाहिए ! किन्तु यदि एषा 
कियाक्षया होतातो प्रतिज्ञा भङ्गहो जाती 1 कारण, कात्यायन कित श्रतिज्ञा सूत्र" में 
पौर्णमसिष्टि को प्रत्येक इष्टयो की प्रकृति कही ह । यह्‌ प्रसिद्ध ह कि श्रकृतिवद्धिक्रतिः कतंन्या' 
अर्थात्‌ प्रकृति मजो पाधारण नियम क्हहवेही विज्तिमेकाग्‌ होतेह । उन्होने यह भी 
ध्यान रखा है कि ददा-पौणेमासतयाग के कथनानुसार प्रथम दलं का ग्रहण ह ओर तदतुपरार प्रथम 
दं का प्रतिपादन होना चाहिए । किन्तु परहा यहु तकं दिया जा पक्ता कि यहु अनुचित 
किया है । वस्तुतः एेषा नहीं है ॥ कारण, 'अल्पाचतरम्‌' इस पाणिनि पुत्र के अनुसार पौणेमास 
ओर दशं दोनों के कहने पर द्द शब्द का पौणंमाम शब्द पे प्रथम प्रयोगो जयेगा । परन्तु 
अ््याहित होने से पौणंमास यागकाही प्रथम प्रतिपादन सार्थक दहो नाता है । 


इनकी र्वना की विशेषता यहभीहे कि इन्होने अपने वर्णन मेँ षवे प्रथम, प्रथम 
अध्याये श्वौतकी परिभाषाका वणन किया । इससे यहु लाम हृंभाक्रि श्रौत तैसे जटिलक 
विषयों की परिभाषाओं की जानकारी हो जाने केकारण यागंकी कठोर जानकारी सुकरुभहो 
जाती है । इस अध्याय के बाद क्रमशः शेटे-खोटे यागो का प्रारम्भ क्रिया ह । २-४ अघ्यायों 
न पौर्णमासयाग चमाप्त करके छोटी-छोी इष्टयो कः वणन है । तत्यदचात्‌ क्रमन्ञः बडे यागो 
का निरूपण किया है । पञ्चम अध्याय में चतुपस्यियाग ओर तब मित्रविन्देष्टि ओौर काम्येष्टि 
करा वणन समाप्त किया द । छे भव्याय मेँ निरूढपशुबन्धयाग का, गो कि सबसे छोटा प्ुयाग 
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दै वणन किया ह । ५-११ अध्यायो बँ अग्निष्टोम प्रभृति सोमयागो का प्रतिपादन क्या है। 
यही पर कात्यायन श्रौतस्‌ बर का पूर्वाद्धं समाप्त होता है । 

उत्तराद्धं के प्रारण्म के बारहवे अध्याय सें इन्होंने सत्रात्मक दाष्शाह्‌ का वर्णन किया 
है, जो कि सत्र जौर अहीन उभयात्परक ह । तैरहवें जध्याय मे गवामयन यागको मरौर चौदह 
मं वाजपेये याग को कहा हं । पन्द्रह में राजसूय याग को कहकर सोह से भटरह्‌ अध्याय 
तक चयनयागका प्रतिपादन किया है। उन्नीसवें अध्यायमें सौत्रामणी याग भौर वीसर्वे 
अध्याय में अद्वमेध को कहा है । इक्की सवं मे पुठषमेष, पितुमेष ओर सवंमेध का वणन किया 
ह । बाइपर्वे मे एकाह भौर तेदइसवें मँ अहीन को दिखाया है । चौवीसर्वे अध्याय में सहस्रसवत्सर 
रुच पर्यन्त स्रो का वर्णन किया है । परचीसर्के अध्याय मे श्रौत विषयक समस्त प्रायरिचत्तों 
का रतिपादन किया ह । छन्बी्तें अध्याय मरे प्रव्यं विधिको कहते हुए श्रौतसूत्र की 
समाप्तिकी ह। 

महषि कात्यायन ने श्रौतसूत्र का प्रारम्भं करते हए ग्रन्थ की निविष्न समाप्तिकी 
कामना से अथ शन्द कहकर मङ्करखचरण किया ह । इतना ही नही, चछ्न्वीर्वे अध्याय मेँ 
-शान्तिकरणमाद्यन्तयोः स्वाघ्यायदशैनात्‌ स्वाध्यायदर्शात्‌" इस अन्तिम सूत्र को कहकर विद 
की रान्तिकी कामना की है । इसके साथ-साथ स्वाच्यायदशंनात्‌' इस अशा की आवृत्ति कौ 
है । किसी भी ग्रन्थ मे अन्तिम वाक्य ही महस्व का माना जातादहै। द्न्होने इस स्वाध्याय ` 
दरानात्‌ कहकर स्वाध्याय का महृ् प्रतिपादित किया ह ओौरं स्वाध्याय को षदा करते रमे 
पर जोर दिया हं । इस श्रौतसुत्र मेँ पूर्वाद्धं ओौर उत्तरां दो भाग, छव्बीघ् अध्याय भौर 
६११७ सत्रहं। 

यद्यपि अन्य सृत्रकारोमेंसे कुछने एक प्रकारकी कमनाभोंकी सिद्धिके चिषए,तो 
कुछ ने दूसरी तरह्‌ की कामभो की सिद्धि के किए भिन्न-भिन्न अनेक दृष्टिर्या एवं यागोको 
करने कोक्हाह । तथापि कामनाओंका अरन्त तदी ओर इस प्रकार यहु विषय अपुणेष्ौ 
रह जाता है । यह देखकर कात्यायन ने एक ही आग्नेयोष्टि को सर्वं चिन्तामणि स्वहूपं कहा 
हुं । पहु समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली ह । एकं कामना की सिद्धि के किए आग्तेयीष्टि 
करके दूसरी कामना के छिए पुनः मार्नेयीष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए । समस्त कामनाओं 
कीसिदधिके किप फक ही बार आग्नेयीष्टि का अनुष्ठान उचित नहींह। 









महषि कात्यायन की रचना 

१. कात्यायन श्रौतमूत्र ७. व्रिकण्डिकासू त्र 
२. प्रातिशास्य ८, वात्तिकपाठ 
३. क्क्सर्वानुक्रमसुच ९. क॑प्रदीप 

४. शुक्लयनुःसर्वानुक्रमसूत्र ११. प्राकृतसञ्जरी 
५. सामसर्वानुक्रमसूत्र ११. कात्यायनस्मृति 
६. अथवंसर्वानुक्रमपूत् १२. उपप्रन्थसुत्र 
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२६ : कात्यायनयन्ञपद्धतिविसर्ख 


कात्यायनोक्त अष्यदश परिशिष्ट 

१. युपलक्षण १०. इष्टकापूरण 
२. छागखक्षण ११. प्रवराध्याय 
३. प्रतिज्ञासूत्र १२. मुल्याध्याय 
४. अनुवाक । १३. उञ्छशास्व 
५. चरणब्यृहू १४. निगम 

६. श्नाद्धसूत्र १५. यज्ञपाश्वं 
७. शुल्वसुत्र १६. हौत्रिक 

८. चऋछग्ययुषम्‌ १७. प्रसवोत्थान 
९. पाषंदरू्र १८. कूम॑लक्षण 
विविध 

१. क्तुसडख्यासूत्र २. भाषिकपूत्र 
कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 


कात्यायन श्रौतसुत्र अन्य श्रौतसूत्र की अपेक्षा अधिक गम्भीर, उपादेय, भादरणीय ओौर 
मस्त आक्द्यकं अक्तो से पणं है । इन्दी विरेषताओं को देखकर इ पर अनेक आचार्यो ने 
भाष्य एवं प्द्तिर्याल्खिी दह । 


भतुयस 


यह साङ्कृत्यायन गोत्र के निमि का पु था ) स्कन्दपुराणान्तगत नागरखण्ड के अध्याय 
११२ से ११७ तक इस भाष्यकार का वर्णन पाया जाता ह! उस पुराणके मतसे मतुयज्ञ का 
प्रान बहुत भधिक था ! जब किसी जटिरु पाप का प्रायरिचत्त पुना हो, तब इन्हीं के पास 
जाकर लोगों को अभिरूषित निर्णय की प्राप्ति होती थी ।' इसी खण्ड के अध्याय २०३ के 
श्लोक ११३१९१९ से इनका नागर ब्राह्मण होनाभमी प्रमाणित होता है । इन्होने कात्यायन 
ध्रौतसूत्रं पर भाष्य लिखा है । सम्भवतः यही भाष्य कात्यायन श्रौतसृत्र पर छिखितं भाष्यों में 
सबसे प्राचीन भाष्य है ॥ अनन्त ने स्वरचित कात्यायन श्रौतसृच्र के भ्रष्य मे छवा है- 
'मतुयज्ञभाष्यमत्पन्यास्यानयुतं न दुढन्यायं निरूप्य वंकरतकर्मनिवृत्तिसमर्थम्‌ ।* इस उद्धरण से 
प्रमाणित होता हैं किं यह भाष्य संिप्त एवं वृत्तिस्वहूप ओर कैवलं पदाथ प्रदशंन करने वाका 
होना च्धिए 1 इसी श्रौतसूच की पदति छिखते हए देवया्ञिक ते अक स्थानों प्र इनके मत 


[1 





१, भतुयक्ञ इति ख्यातो यज्ञकर्मविचक्षणः । 
यदेव वक्ति युष्माकं क्रियाकाण्डमरद्धतिः ॥ 
स्क० प° ना० अ० { १५. दोऽ ३६॥ 


कि] 
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का सङ्ग्रह क्रिया है 1) शङ्कराचायं कथित बृहुदारप्यकर भाष्यक्रार भेतुप्रपञ्च भौर भतृयजञे ये 
दोनों एक ही ग्पक्ति हो सकते हैँ । यह्‌ भाष्य इस समय उपरुब्ध नहीं है । 


वृद्धयाज्ञिक यशोगोपी 


कात्यायन श्रौतसूत्र का दुसरा भाष्य वुद्धयाज्ञिक यश्लोगोषी काटहै। यह भाष्यकार 
ककाचायं की रक्षा प्राचीन ह । . कात्यायन श्रौतसूत्र का भाष्य लिते हृए ककीवायं ने मनेक 
स्थानों पर इनके वचन उदूत क्रिये ह । इस मष्यकारका भी नागर होना भतीत होता ह । 
उसका कारण इनका उपनाम ह ।3 


आचायं पितृमत 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर आचाय पितृभूति ने एक भाष्य लिलाह। यहु मध्यकार्‌ 
कर्काचायं से प्राचीन हैँ । कर्क नै अपने भाष्य मे अनेक बार इनका उल्लेख किया है। * कात्यायन 
श्रौतसूत्र का यह्‌ भाष्यकार मी अपना नागर होना स्वयं अपने शब्दों मेँ स्वीकार करता है ।५ 
कात्यायन श्रौतसूत्र के पद्धत्तिकार देव याज्ञिकं अपनी पद्धति में अनेक स्थान पर इनका उल्लेख 
करते हं ।९ यह्‌ शन्थ सरस्वती भवन ग्रन्थाख्य, वाराणसी मं हस्तलेव के हप में सुरक्षित ह । 


उपाध्यापपाद्‌ 


काट्यायनश्रौतसूत्र के भष्यकासो मे उपाष्यायपराद का भो नाम उल्छिखित करिया जाता 
है । कर्काचायं ने जपने माष्य मेँ इनको उपाध्यायपाद नाम से व्यक्त किया है । इनके प्ररे नाम 





१. भतृयज्ञमते वपनं नियमेन, द° प° पृ २५। 

२. कमंभेदः स्यत्तत्र यशोगोपिप्रमृतिभाष्योपरोघः स्यात्‌ । काण श्रौ° क०भा० २. १. ७ 

३. याज्ञिक ओर महायाज्ञिकं यह्‌ उपनाम तागर जाति में पाये जाते हं। जेते वविवेदी का अपभ्रंश 
दूबे ओर्व होगयारह, व्पेही याज्ञिके का जानी यहु भपभरंश है । जानी उपनाम 
वाले छोग भाज बहुशः पाये जाते हँ । उन्हीं से बहूत छोग तो उसे सुधार कर याजिक 
लिखने खा गये है । इन्हीं याको के विवाहकारीन गो्ोस्चार कै समय व्यक्तिकी 
विदोषत्रा दिलाने के किए याज्ञिक कै स्थान फर महायश्ञिक शब्द मे भाज भी सम्बोधित 
कृरते हं । यह युक्ति वुद्धयाज्ञिक इस रान्द कै विषयमे भी होनी चाहिए । 

४. यत्र पितुमत्याचार्येण यथासडख्यलक्षणं प्रकृत्य० का० श्रौ° क० भा० १,.२.३ । 

५. इत्यानर्तीय पित॒भतिकृषे कात्यायनस्‌चरभाष्ये नवमोऽघ्यायः । य्ह वहु अपने को आनतं देश ` 
का रहने ्राखा बताता ह । आनतं यह्‌ तनाम गुजरात के ङिए प्रयुक्त होताद्‌ । 

६. अत्राहु पितृभतिः भ्रावद्रोणकलसाद्िकम्‌" दे प० ¶० २९२ । इदं मे स्यादित्येवं बीतीति 
पितुमतिः॥ तन्तु युक्ततरमिवाभाति । द° प° पु ३१३ । स्वंऽपीति पितृभूति 


दे० प° पुण ३१२. 








२८ : कोद्यायनयन्ञपद्ध तिविमशां 


की जानकारी नहीं मिक्तो । हो सकता है इनका यही नामं हौ अथवा ये ककं कै गुर हो, जिसे 
कि कर्काचार्यने इनके पुरे नामका उल्लेख न किया दहो । कात्यायन श्रौतसृत्र के पद्धविकार 
देवया्ञिक ते अपनी पद्धति में स्थान-स्थान पर इनका उल्छेख करिया ह । यह भाष्य वत्त॑मान 
काक मं पुरम नहीं हं । 

कृकचायं 


कात्यायन प्नौतसुत्र पर एक प्रसिद्ध भाष्य कर्काचायं ने किया है । यह्‌ प्रत्येक अध्यायके 
मन्व में “उपाध्यायकककृतौ'" यह उक्छेख करता है । यह ३२४ ई० मे या इससे कछ पूवंकाल 
मे वियमान था । दन्तक्रुशी के तान्रषटके केव से 'शृ्रायणस्‌ गोच्रक कर्क्यापकः' यह्‌ 
उत्छेव मिल्तादहि। इस छे का समय २३२४६९० है। हिमाद्वि ने अनेक स्थानों पर कंकंका 
उल्छेख किया है । इससे यह सिद्ध ह किं हेमाद्रि की अपेक्षा यह्‌ प्राचीन है । आज के याज्ञिक 
वर्गं में यहु भाष्य बहुत मान्य ह । यह भाष्यकार मीमांसा शास्र करा प्रणाढ़ विद्वान्‌ था । यहं 
दूसके भाष्य फो पटने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है ।" 


हुरिस्वामी 


कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकारो में एक हरिस्वामी ह । देवयाज्ञिकं ने अपनी पद्धतिमं 
मनेक स्थान प्रर इनके मत को उद्धत किया ह \* इस समय यहु भाष्य अनुपलम्य हं । 


गग 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर्‌ एक भाष्य ग्गं ने मौ बनायाहै। वर्तमान समयमे यहभी 
अनुपलभ्य हं 


शङ्कुर 
कात्यायन श्रौतसूत्र पर एक भाष्य शङ्कर तिमित था, यह्‌ सुना जाता ह । 
अनन्तदेव 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर अनन्तदेव कृत॒ अत्यन्त मार्मिक एवं सुन्दर भाष्य ह । इन्होने 
भपने भाष्य में गहन स्थलों पर अच्छा प्रकाश डाला ह 1 अपने भाष्य के प्रारम्भिक मङ्कटाचरण 
भे अपने पिताक हारा किये गये यज्ञोके नाम गिनाये ह ।२ अध्याय के अन्मे स्वकृत यज्ञो 


१. होमकतुः प्रथमं भक्षस्ततो वषरकतुरिति कक॑सम्प्रदायकारयाजञिकादयः सुवं । दे०प०पु० ३३० 

२. इदं मे कर्मद वीयं देवदत्तोऽहं सन्तनवानीति हरिस्वामिनः । दे ° प° प° २६, ७१, १४९, 
२६९, ३०७; ३२३, २३२५, ३५०. ३५१, ३५३ । | 

३. इति श्रीयक्नवि्य कौमुदीकरानाथपञ्चाग्निचित्‌ चतुरदशक्रत्वक्षम्राटस्थपतिमहायाल्िकश्रौ- 
अनन्ते कात्यायनश्नौतस्‌त्रे पञ्चविशोऽष्यायः । का० श्रौ० अ= भा० अ० २५। 


विषय प्रवेशन : २९ 


का विवरण दिखलाया ह ।` इससे यह स्पष्ट है कि इ न्होने याज्लिककुल में जन्म लियाथा। 
हतक कुर मेँ अनेक यज्ञ हुए थे भौर इन्हने स्वयं अनेक यज्ञ किये धे । केरावामृत योगी भौर 
वासुदेव सरस्वठी इनके गुरु थे । इष बात के साक्षी इनके मद्कलाचरण के दरोक हँ । यह्‌ भाष्य 
सरस्वती भवन, वाराणसी क हस्तटिखित तिभाग मेँ विद्यमान ह । इनका उल्लेख देवयान्निक ने 
स्वर्निमित पदति में अनेक बार किया है ।* 


देवया्निक 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर एकं देवयाज्ञिक निमित भाष्य बहत सुन्दर ओर खम्बर्ण हँ । 
इनकी विरोषता यह थी किये स्वयं अग्निहोच्री ये। इन्होने बड-बहे अनेक याग स्वयं कयि थे 
गौर अनेक यागो मे आर्त्विज्य भी किया था 13 इनके भाष्य की विशेषता यह हैक इ्होने 
पद्धति एवं प्रयोग की कठिन गुत्थियौ को बहत अच्छी तरह सुलन्ञाया है । मार्मिक स्थलों का 
विवेचन बहुत अच्छे ठङ्कसे किया) इनके भाष्य को देखनेसे प्रतीत होता ह क्ति इन्दं खोटे से 
बड़ यागो के समस्त पदार्थं हृस्तामलकवत्‌ धे । इनके पिता का नाम प्रजापति ओौरगुरुका 
नाम श्रीपति था ।* ये नागर ब्राह्मण थे । इनके जवन का समय गभ १५ सौ ईसवीय है । 


कल्याण जी दीक्षित 


कत्याण जी दीक्षित ते हस कात्यायन श्रौतसूत्र पर्‌ भाष्य क्षिपा ह । यहु भ्य संक्षिप्त 





१ भवास्िशोषणेऽगस्त्यान्केसवामृतयो गिनः । 
प्राहयाञ्म्वक्रिरे एूवंवि्याया- सारतां मया ॥ 
दुर्दन्तिश्चेत सो दोषान्‌ वेदान्तेयं ग्यजी गमन्‌ । 
तथा पृकुरून्‌ नौमि वापुदेवसरस्वतीम्‌ ।। 
सरस्वत्येव मीमांसा पैद॑त्तापरमा्थतः । 
रविसङ्ल्यैरभिषिक्तो वाजपेये: पञ्चाम्तिचित्‌ \ 
कोनारीति सोमान्य ईजे सौत्रामणित्रयम्‌ । 
सम्राजां वंशजः सम्राट्‌ स्थपति्याज्जञि कः सुधी 
सम्राटवाचस्पतिपंस्य जनको त्नप्तच्चितः ।। काण श्रौ° अ० भा०अ० १। 
२. श्रीअनन्तयान्लिकमते च होम साधनत्वम्‌ दे०° प० पृु० १४९, १५८ । 
३. इति श्री सम्राट्‌ स्थपति महायात्निफ त्रिरग्निचित्‌ प्रजापतिसुतयाज्ञिकदेवकृते कतीयस्‌त्र- 
भाष्ये प्रथमोऽव्यायः । का० श्रौ० दे भा० अध्याय १। 
४. क्रात्यायनं नमस्कृ गुहून्‌ श्रभ्रीपतिंस्तथा । 
पितरौ भाष्यकतुंदच पितुमूत्यादि संभिकान्‌ ॥ 
कात्यायनप्रणीतेऽस्मिन्‌ सूषे यज्ञप्रकाशके । 
प्रजापतेस्तनूजोऽह करे व्याख्यामिमां स्फुटम्‌ ।॥ काण श्नौ° दे भा० अ० १ । 


३० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमं 


रूपमे ह । इसके सिवाय गङ्धाघर ओर गदाधर ने भी कात्यायन श्रौतसूत्र प॑र भाष्य केदः 
एसा वृद्ध रोगों से सुना जाता हं । 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर पद्धतियां 

इसं कात्यायन श्रौतसूत्र पर निम्नक्िखित विद्वानों ते षद्ठतियो की रचना की है-- 

१. पद्मनाभ--पद्यनभ दारा रचित इस पदति को पद्यनाभी कहते है । समस्त 
श्रौतसूत्र प्रर इनकी पद्धत्ति उपलब्ध हँ । 

महावेव---इस पद्धति का नाम श्रौतस्मारणकर्मं पद्धति है । 
३. पितुभूति--यह्‌ पद्धत्ति अव्यन्त संक्षिप्त है । 
मिश्नाग्निहोत्रिन्‌-- इस पद्धति मे अन्य यागो का विस्तार होते हृए भी इसका अग्नि- 

चयन याग संक्षिप्त ह्‌ । 

५. श्रीदेव--इस पद्धति का नाम यज्ञवल्कछमा ह | 

६. सम्प्रदाय श्र्मा--यह पद्धति समस्त श्वौतसूुत्र पर है। इसमे अग्निचयन याभ 
संक्षिप्त ह । इसे सम्प्रदाय पद्धति कहते हैँ । 

७. भाणजी वीक्षित--इस पदति का कुछ अंश॒ सरस्वती भवन अ्रन्थाल्य, वाराणसी 
मेहं, 

छ. देवयाक्िक--इन्होने पूरे श्रौतसूत्र पर पद्धति की रचना की है । उपलब्ध पद्धतियों 
प यह्‌ सर्वोत्कृष्ट ह । अग्निचयन याग को जानकारी इस पर्ति के बिना नहींदहो सकती । 
चौबीस अघ्याय कौ छठी कण्डिका तक इस का प्रकाशन हज ह । रेष हृस्तलेख मं विद्यमान हे । 
इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि यदि यह्‌ पद्धति आज उपलब्ध न होती तो कात्यायन 
श्रौतसूत्र के अनेक विषय अज्ञात ही रहते । 

उपय क्त इन पद्धतियों के सिवाय कात्यायन श्रौतसूत्र पर ९ श्रीधर ओौर १० हरिहर 
रचित पद्धतिर्या भी वृद लोगों से सुनी जाती हैँ 

यज्ञ संस्था की प्रौढावस्था का इतिहासं देखना हो तो ऋग्वेद मे उसकी कज्ाकी नहीं देवी 
जा सकती, अपितु उसके लिए यजुर्वेद एवं श्रौतसूत्र तक जाना होगा । याग कौन करे ? किंस 
यागको किस प्रकार करना चाहिए ? कितने ऋत्विज होनें चाहिए ? उन ऋत्विजं कौ 
प्राप्ति किप परकारकीजा कती है ? ऋत्विजो के मि जाने पर याग कर्ह ओर कब प्रारम्भं 
करना ? याग का प्रारम्भ, मध्य ओौर समाप्ति इत्यादि जितनी भौ बिह उन सभींकोहम 
यजुर्वेद ओर श्रौवसूत्रो म पा सकते हँ । एतदतिरिक्त श्रौत से सम्बद्ध अन्य वेद एवं अन्य ध्रौत- 
सूरो कौ जानकारी मो आवश्यक है ` \ 


१. आष्वर्यवं यजुभिस्तु ऋग्भिहौत्रं तथाऽकरोत्‌ । 
ओौद्गात्रं सामभिस्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः 11 अ० पु० अ० १५०, २४.२५ ! 


विषय प्रवेश : ३१ 


याग का इतिहास 


विकास 

यदि हम वैदिक कार में देखे तो हमे अत्यन्त संक्षेप में श्रौत अनुष्ठानं का स्वरूप देखने 
को मिलता है । यद्यपि ऋग्वेद के पुरुषसूक्त मे देवताओं द्वारा विदित याग देखने मे अआतादहै 
तथापि वर्ह भी याग का साङ्खोषाङ्ख स्वरूप अत्यन्त संक्षिप्त हीह। उस कारुमें प्रत्येक 
व्यक्ति श्रद्धा ओौर विदवास के साथ देवच्ता की उपासना करते हुए अपनी अभिलषित वस्तु देवता 
से मांगता था । | 


प्राचीन काल में उपासक की अभिलषित वस्तु की संख्याम भी बहुत कमी थी । आज 
की तरह कामनाओं का ठेर नहीं था । उस समय पुत्र रहित न्यक्ति को स्वगं नहीं मिलता ह, यहु 
विवास था । जैसा किं अथववेद के गोपथ ब्राह्मण मे कहा ह । “यच्च पुत्रः पुन्नामनरकमनेक- 
दातं तारं॑तस्मात्रातीति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌ के आधार पर समाजमें पुत्र प्राप्तिकी 
अभिलाषा बहत ही अधिक थी । इस तरह कोई देवता से पूत्र मागता था तो कोई अन्न । कोई 
ब्रह्ावच॑स्‌, तो कोई राष्ट की कामना केरता था। कामनाओं कौ संख्या में आज कौ तरह इतना 
आधिक्य नहींथा। उन कामनाभों के विषयमेंभी एेसाही प्रतीत होता ह कि ब्राह्मण ब्रह्य 
वच॑स्‌ कौ कामना करता थातो क्षत्रिय राष्टर्‌की, इसप्रकार यहु मी एक विशेषता देखने मं 
 आतीरहै। वैदिक समयसे ही अग्निहोत्र की उपासना चरी ह । य्ह यहु जान लेना उचित 
होगा कि अग्निहोत्र मे एक ही ऋत्विज की अपेक्षा रहती यी ओर वहू कायं यजमान स्वयं 
अकेला ही कर रेताथा। साथमे पत्नी भी रहती थी । 


श्रौतयाग का स्मातंयागों पर प्रभाव 


यदि स्मात्तंयागों कै विधान को देखा जाय तो बहुत अंज्ञमेंश्रौतके ही पदार्थं देखने 
को मिलते ह" । 

भेद इतना दही हं किं ये पदार्थं श्रौत याग को अपेक्षा अधिक परिष्कृत हैँ । उद्यहुरण 
के लिए प्राचीन काल की स्चोपड़ो ओर आधुनिक इमारत । 

पुराणो मे अग्निका स्पष्ट गौर विस्तृत स्वरूप देखने को मिलता है" । इसी कारुमें 


१. स्मात्तं हवन के किए भी यज्ञ तथा याग शब्द का प्रयोग । भवि० पु० मण प० २०, 
रलोऽ १। 
२, पञ्चाग्ति-- प्राण अपान व्यान समान उदान 
गाहंपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि आवसथ्य सभ्य 
गाहुपत्यस्तदा प्राणः० द° भा० ३. १२. ४८-५४ । 
वह्वुस्तु लक्षणं वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
दीप्तं सुवणंवपुषमर्ध॑चन्द्रासने स्थितम्‌ ॥ 


३२ : कालत्यायनयन्ञपद्तिषिमर्् 


शैतयागो के विषय में प्रन एवं उनके शास्त्रीय समाधान भी देखे जाते हैँ । 
यागभूमि 


यागोचित स्थान मं श्रौत का देवयजन बनता था स्मात्तं का मण्डप सोलहया बीस 
हाथका वन सक्ताह। स्मत्तं याग का मण्डप ओौर स्मात्तं याग़ का भम्नि, याग को 
समाप्ति तक ही विद्यमान रहता ह । श्रौत खर की परिषि मिदर से पोती जाती है । स्मात्त 
की परिधि सद्ख्या में तीन ओर सत्व, रज गौर तमके शूप में उवेत, रक्ठ ओर कके रगसे 
रगी जाती है । उनमें योनि बनायी जाती है ओर उसे कुण्ड कहते ह । श्रौताग्नि की उत्पत्ति 
अरणि से मन्थन करके होती है । स्मार्ताग्ति लौकिक भी हो सकता ह । पुराणों मे अनेक प्रकार 
से अग्निहोत्र, हवन विविध याग, क्रतु, सप॑सत्र भौर चयनयगका वर्णन देखा जाताहं। 
साथदही जो भी वणन पुराणों मे पाया जाता है उसका सामञ्जस्य वैदिक पिडान्त के अनुसार 
ही करना चाहिए । पुराणों में स्मात्तं कर्म, त्रत, उपवास ओर यौगिक क्म भी प्रचुरमात्रा में 
देने मे आपि हं । 


श्रौत यागोके हास के कारण 


१. श्रौतकमं की विधि बहुत कणेर है । 
२. यजमान कै लिए अनिवायं स्य में श्रौत के नियमों का पालन करना आव्द्यक ह । 


बारुकसदृशं तस्य वदनं चापि दरापेत्‌ । 
यज्ञोपवीतिनं देवं ऊम्बकूचंघरं तथा ॥ 
कमण्डलुं वामकरे दक्षिणे व्वक्षसृत्रकम्‌ । 
ज्वाजावितानसंयुक्तमजवाहनमुजज्वलम्‌ ॥ 
कुण्डस्थं वापि कुर्वीत भूच्निं सप्तशिखान्वितम्‌ । 
मत्स्य० पु० अ० २६०, शरोऽ ९-१२ 
गार्हपत्य, दक्लिणाग्नि ओर आहवनीय का स्वरूप । ब्रह्म पु० अ ° १६१, शलो० ३२-३३ । 
१. एक बार जनक से शुक पुच्ते हँ । शुक--याग मेँ सोमपान करना, सौत्रामणी से पूरा 
पीना मौर पदुयाग करना निषिद्ध क्यों नहीं है ? एसे व्यवित्तयो की सद्गति कते होती है? 
पुवंकाल मे शशबिन्दु राजाने इतने याग क्ये कि विन्व्यप्वत के समान पशु के चमंका 
ढेर हो ग्याथा। उसे भी स्वगं के मिला ? जनक~--यज्ञ की हिसा उपाधि से आवृत ह । 
वह रागो के किए हिसा भौर निस्पृहो के लिए अहिसा ह । 
| दे० भा० १.१८.४८.६२ । 
२. ष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । 
स जेयो यज्ञियो देशो स्लेच्छदेरास्त्वतः परः ॥ मनु° २. २३ । 


विषय प्रवेश : ३३ 


३. श्चौतयागों मे धन एवं गौ, अश्व भादि षामग्री की अधिक आवश्यकता होती हं ` 


साधारण जनता के किए प्रौततयाग की अपेक्षा स्मात्तं याण देखने मे रोचक हैँ । 

श्रौतयाण की अपिक्षा स्मार्तयाग के आल्विज्य में कम विद्रत्ता मेभीकाम च 
सकता हं । 

बड़े से बड़ा स्मात्तंयाग श्रौतयाग की अपेक्ला कम दिनों म साध्य ह । उसका प्रमुख 
कारण यह ह कि स्मात्तंयागों मे ऋत्विजो की संख्या सें यथेष्ट वृद्धि ओौर कमी की जा सकती है । 

स्मात्तयागो मे दक्षिणा का कठोर बन्धन नहीं है । फलतः कम दक्षिणा से भी काम चङ 


सकता हं । 
स्मात्तयागो मे जनता को याग का प्रसाद मिक सकतादहै। श्रौतयागों मे उसका ` 
अमाव † 
स्मत्तयाग में सभी ब्राह्मण एक साथ पदृते हैँ जिसे द्कों को अपुवं आनन्द की 
अनुभूति होती ह । 


स्मात्तं पाग के निमित्त द्रव्य खच करने वाला को भी यजमान बन सकता ह । 

स्मात्तं पाग का फल याग के निभित्त दरव्यका व्यय करने वाला पाता है। 

स्मात्तं कै मण्डप एवं कुण्ड कै निर्माण में अनेक विकल्प है । 

स्मात्तं याग यां अनुष्ठान में अग्नि परिग्रह कौ आवश्यकता नहीं हं । 

सम्भवतः इन उपयुक्त कारणों से प्रौततयागों कौ कमी होते र्गी हौ भौर स्मात्तंयाग 
अधिक रूप में चछ पड़े हों, तात्पयं यह है कि श्वौतयाग के नियमों कौ अपेक्ला स्मात्तंयाग या 
स्मार्त हवन के नियमो मे कठोरता की कमी है । नह श्रौतयाप में अग्निहोत्री यजमान ओर 
उसकी पत्नी ही रहती है, वहां स्मात्तं याग मेँ यजमान या उसका प्रतिनिधि भी समाविष्ट हौ 
सकता ह । श्रौतारिति परिग्रह के नियमों में त्रेतागि का संरक्षण कहा हँ । इन स्मात्तं अनुष्ठानों 

मे विकल्प भी है । श्रौत अनुष्ठानों के करनेवालो मेँ जो इतने कठोर नियमों का पान कर सके 

वह्‌ गाहपत्य, दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय इन तीनों का अपनी अग्निहो शाला में संरक्षण करं 
ओर इन तीनों अग्नियों को जीवित रखे । इसी पे इसका भजल प्च का नाम॒ भाज भी श्रौतः 


१. जिसके पा एक वषंकाञन्नहो वहु सोमयागसे पूरकेयागकृरे। तीन वषं का अन्न 
होने पर पोपरयाग करना चाहिए । सह नहो तो वेद्वानरी इष्टी क्रे, किन्तुं हीनक्प 
यागनकरे। गण पुण ९७.६३ ०-३३। 
मर्वमेधादयो यज्ञा बहुसंभारविस्तराः । 

त शक्यास्ते यतः कतुमसविरत्तेहिजातिभिः ।। 
मवि० पु= १५१.११। 
यथा समय यदि दक्षिणा न दी जाय तो मुहूतं बीतने पर दूती, एक रात बीतने 
पर छ गुनी ओर एक वषं बीत जाय तो तीन करोड गुनी बढ़ जाती हं । 
ब्रह्म वैण पुण प्र ° ४२.५४-६४ । 
५ 
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सूत्रों मे भिरता है । इसके विकल्प मे यह हकरि जो इस नियम का पालनन कर सके ओर 
इससे सरल व्रिधि चाहे उसके चिए उद्धरण पक्ष बताया गया टै! इस पक्ष का वात्पयं यहु रं 
कि केवर गार्हपत्य ओर सभ्ये अग्निका संरक्षण किया जाता है । सायङ्काल गौर प्रातःकाल 
दोनों ही समय उसी गार्हपत्य में से अग्नि केकर आहवनीय ओर दक्षिणामिति में क्रमशः अन्ति 
रखकर उस पर अग्निहोत्र हवन किया जातां है । हवन के अनन्तर आहवनीय ओौर दक्षिणामिति 
के अग्नि स्वयं शान्त हो जाते हँ । केव एक गाहंपत्य के अग्नि का संरक्षण करना पड़ता ह । 
भातःकाल ओर सायद्धुारु दोनों ही समय हवन के निमित्त गार्हपत्य के अग्नि मेँ से आहवनीय 
ओर दक्षिणाग्नि इन दोनों स्थानों पर अग्नि रखने कै कारण इस पश्च कौ प्रसिद्धि “उद्धरण पश्च" 
के नामसेहुरईह। किसी भी परिस्थिति मे कम से कम गार्हपत्य ओर सम्य इन दो श्रौताम्ति 
भौर आवसथ्य संज्ञक स्मार्तार्नि इन तीन अग्नयो का अखण्ड संरक्षण अनिवायं रूप से करना 
ही पडता हं । 

श्रोतयन्न के इतिहास में यदि देखा जाय तो सात हविः संस्थाओं मे अग्न्याधान नामक 
संस्था प्रथमहं। इस संस्थाका अर्थं हं अग्नि का परिग्रह स्मात्तः अग्न्याधान कै अनन्तरही 
ओपासन हवन करिया जा सकता ह । आजमभीजो अग्निहोत्र करता ह वह श्रौत अग्न्याधान संज्ञक 
सस्या के भनन्तर ही अश्निहोत्र हवन करवा ह । प्राचीनकार में विवाह के समयसे हौ अग्नि 
को उपासना प्रारम्भे हो जातो थी 1 उसके बाद प्रथम पुत्र होते ही श्रौताधान विधान के दवारा 
श्रौत अग्निका परिग्रह्‌ करना ओर ठव अग्निहोत्र करना यह नियम प्रचरति था। आज भी 


वही नियम ओौर विधान हँ । इसमें प्रमाण भो देखा जाता ह "जातपुत्रः कृष्णकेशः श्रौताग्नि- 
मादधघीतः* । 


श्रौताग्नि के परिग्रह के अनन्तर ही अनिनहत्री क खूप में द्विज की प्रसिद्धि होनी 
चाहिए । इसीकिए्‌ तो यह कहा ह करि अरन्याघान के अनन्तर एक वषं मे अग्निहोत्री के रूप मे 
यदि प्रसिद्धि ने हुई तो उसे समञ्जना चाहिए कि यह्‌ कायं हमे लाभप्रद न हगा । उसे उस कार्यं 
कौ वहीं पर समाप्ति कर देनी चाहिए । इसके सिवाय अग्नि परिग्रह करने प्र एक वर्षकै 
अन्दर यदि घन, पुत्र, कलत्र या अपने किसौ आप्त की मृत्यु या अन्य अनिष्ट हो जायतोभी 
उसे परिगृहीत अग्निका उसी समय विजन कर देना चाहिए । तदनन्तर पुनः विधिपूर्वकं 
अग्नि के परिग्रह करके ठब आगे कं कृत्यो को करना चाहिए । इसील्ए तो श्रौतसूत्रकारो ने 
पुनराधान का विघात किया है । ` 

अग्निहोवरह्वन तक केवर यजमान की एक शाखा के अनुसार यज्ञिय कार्थं होता है । 
इसके अनन्तर जब पौर्णमासयाग अथवा दर्ययाग का अवसर आता है तब अन्यवैदोकाभी 
भौत क कार्यो मे समावेश्य होता है । अव अग्निहोत्री को ब्रह्म, होता, अध्वयुः ओर आग्नीध्र 
इन नार ऋत्विजो कौ अपेक्षा हँ । इस अपेश्चा की पूर्ति के क्षि ही अन्य वेदों से गठबन्धन 
भावस्यक हँ । यद्यपि यज्ञसंस्था का इतिहास सुष्कविषि भौर कठिन नियमों से पूणं है, किन्तु उस 
परिधि को श्रद्धापूर्वकं पार करने पर उस इष्टसिद्धि मी देखने मे आती ह ! जिस प्रकार चक्र 


विषय प्रवेदा : ३५ 


भयूहं में मटका हृभा आदमी उस चक्गव्यूह कै बनाने वाले को बहुत ही कोसता है किन्तु किसी 
प्रकार फसा हुभा व्यक्ति उससे बाहर निक जाय तब उसे बनाने वाठे की बुद्धि प्रसंसा करनी पडती 
हं । ठीक उसी प्रकार यज्ञ संस्थ! की स्थिति है । उसके कठोर नियम ओर विधियो को देखकर 
द्यपि उसमें नीरसता का अनुभव हुता ह तथापि यह बात तो अवश्य है कि इतने कठोर नियमों 
से जकड़े हुए यन्न को श्रद्धा सहित करने वारे अवश्यमेव प्रशंसनीय हँ गौर इष्टसिद्धि की 
प्राप्ति कं पूवं अधिकारी है । 

मानवजाति अथवा समाज के हितसाधन के चि संसार मे जितते भी साघनो का निमि 
दुभा ह उतमें यज्ञ संस्था के बरावर धेष्ठ साधन दूसरा नहीं है । हितकर अनुष्ठान की जित्तनी 
भी विधियां आजतक जगत्‌ में देखी गयी है उनमें अननिष्टोम, महाव्रत भौर सत्र का अनुष्ठान 
सर्वो्छृष्ट है । हम यज्ञके दारा कुछ विहोष बात को संसार के सम्मुख रखे, इस विषय में 
यचपि श्रद्धा भौर विश्वास भलेहीनहो, जोकि परमावश्यके है, तथापि किसी बड़े से बड़े 
भारतीय नास्तिक के मनमें मी यन्तकर्ता के प्रति आदर रहता ही है। इस कथन की सत्यता 
समस्त ज्ञो की विधि एवं नियमों की जानकारी होने के पश्चात्‌ ही हो सक्ती ह । वैदिककाल 
की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ओौर सामाजिक परिस्थिति को जानने के लिए यज्ञ, 
उसकी विधियां गौर नियमों का जानना अनिवार्यं है । इसके बिना वैदिककाल की वास्तविक 
स्थितियों का ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु यह जानना बहुत कठिन है भौर इसको न जानकर 
ही लोग यहु मान लेते हँ कि्राह्मण वर्गं ने समाज मे अपना सिक्का जमाने के किए इस विषय 
को इतना दुखूहु कर रखा है । वस्तुतः यज्ञ की विधि एवं नियमों को जानकर ही वैदिक रहस्य 
की जानकारी हो सक्ती ह । इस बात पर भभी तक आधुनिक समाज नहीं आया है । 


श्रौतयाग में भात्विज्य करना सरल काम नहीं ह । यदि श्रौतयाग के अनुष्ठान में आतिज्य 
के निमित्त सम्मिलित होनाहो तो वर्षो पूवं से अभ्यासं करना अनिवायं है। उसका कारण यह्‌ 
है कि महीनों या वर्षो तक जो याग अथवा सत्र सतत चालू रहते ह, उनमें आत्विज्य करने के 
वर्षो पूवं से अभ्यास करना आवदयक हँ, यह्‌ बात अयुक्ति सद्व नहीं है ¦! ब्डेयगोंको भौर 
स्रों को छोड दं ओर केवर छोटे से दर्शं या पूणंमास् याग में ही आर्त्विज्य करना चाहं तो यह 
अभ्यास भी छः महनों से कममें किसी भी वेदिक विष्ठान्‌ को भी नहीं हो सकता । अभ्यस्त 
ऋतििजों के हारा यह दशं या पौर्णमास याग केवर तीन षण्टों मे ही सम्पन्न होता है । साथ 
ही यहु बहुत छोटा, प्रथम, सादा भौर प्रकृति याग है । पिर भी इसके आध्वयंव कृत्य के 
अभ्यास मेँ किसी ब्युद्न्न एवं वैदिक विद्धान्‌ को भी छः महीनों का समय अनिवायंसूपसे 
अपेक्षित है । इस प्रकार की वस्तु स्थिति को न जानकर ही पाश्चात्य विदानो ने ब्राह्यमणवर्ग के 
दारा किया गया दोग कहा है । हमारे भारतीय विद्रानों का भी अनुसन्धान कायं बहुत अंश में 
इन्हीं पाश्चात्य विदानो के भ्रन्थौं पर अवलम्बित रहता हं । इसीलिए इस विषय कौ 
वास्तविकता अबतक अन्धकारे ही रही है । वस्तुतः इस उपयुक्त विषय को ध्यान में रख कर 
यथार्थं स्थिति का यदि अवगमन किया जाय तो कुछ ओौर ही स्थिति दिखाईदेती ह । 


३६ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमर्शं 


यज्ञ संस्था की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए एक बाते ध्यान में रखनी होगी । 
वह यह है कि ब्राह्यणवगं ने अपने महत्व को बढ़ने के लिए यन्ञके नियम भौर विधि की 
कठिनाइयो को कहा है । इस बात को मनसे हटा कर इस विषय पर विचार करना होगा । 
उसमे यथाथं स्थिति यहु है कि जो सर्वसामान्य नियस थे उनमें केवर ब्राह्मणवगं को पिंसी 
प्रकारके हैरफेरकरनेका अधिकार चहीथा) यन्न संस्था पर तीनों वणं का अधिकारं शास्त्र 
सम्मत था } तीनो वर्णं प्राचीनकार से यन्न करते जा रहे हैँ । जिस प्रकार एक्‌ वस्तु पर अनेकं 
का अधिकार होने परक्िसीएक को उपर वस्तुके नियमों मे या विधानमे परिवतंन ओर 
प्रिवद्धन केका अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार यन्न संस्था पर तीनों वर्णो के अधिकार 
से यह्‌ नहीं माना जा सक्ता कि ब्राह्यणवगं ने उसमे परिवद्ध॑न या परिवर्तन किया हो । इसके 
सिवाय यदि ब्राह्मणवर्ग ने एेसाभ्याह्ोता तो वे समाज की सहातुभूतिभी खो बैठे होते। 
विन्तुवे पहानुभूतिखो बैठे हं यह बाति प्रमाणित नहीं है। प्रत्युत इसके विपरीत म ह 
प्रमाणित है कि क्षत्रियो ते यजमान बनकर अनेक यज्ञ किये भौर ब्राह्मणो तै क्चननियों पर कृषा 
करके उनके थागो मे आस्विञ्य करिया भौर अपते कत्तव्य का पालन फिया । अतएव ब्राह्यणो ने 
स्वार्थं सिद्धिके हतु यज्ञ के विधान एवं नियमो में हैरफेर फिया है भथवा कठोर बनाया है इस 
मिथ्या अकरुरको मनसे निक्राल कर इस विषय पर अन्वेषकोंको विचार करता चाहिए | 


वर्तमान कारमं करु थागों कै भनृष्ठान प्रचलति भौर शेष विरहो गये हँ । यथामति 
उपकी तालिका इस प्रकार है । 


प्रचलित भौतयाग 
ममिनिहो ्रहुवन सृपर्णचित्ि 
पौणमासयाग दशंयाग 
चातुर्मास्ययग निरूदपसुबन्धयाग 
सोल्नामणीयाग कौकिलसोचामणीयाग 
अजििष्टोमयग अत्यग्निष्टोमयाग 
उक्थ्ययाग षोडशीयाम 
अतिरात्रयाग वाजपेययाग 
आप्तोर्यामयाग मित्रविन्दायाग । 
सवंपृष्ठाप्तोर्यामियाग पाग्तिचितूसवंपृष्ठाप्तोयगमयाग 
सादस्क तक्षत्रसत्न 
स्वगंसत्र विश्वमिदतिरात्र 
पिण्डपितुयज्न अग्निचयन 
भखिचयन र्येनचिति 


दाक्षायण 
महत्रत 
दविराच 
चतूरात्र 
गतिरत्र 
पंचरातर 
सप्तरात्र 
नवरात्र 
एकादसरात्र 
चतुद॑सरात्र 
सप्तदशरत्र 
चतुविरातिरात्र 
दात्रिशव्रात्र 
षट्‌त्रिक्षद्रात्र 
सवत्सरसव्र 
जह्वमेध 
ब्राह्मणसवं 
ओदनसव 
अभिष्टुत 
यष्टत्‌ 
स्वंवोमुख 
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अप्रचलित श्रौतयाग 


पौण्डरीक 
दादशाह 
त्रिरात्र 
व्युष्ट्दटटिरात्र 
जामदग्न 
षडत्र 
अष्ट्रात्र 
दशरात्र 
चयोदशशरात्र 
पचदशेरात्र 
विह्तिरात्र 
त्रिशद्रात्र 
चयस्त्रिशद्रात्र 
एकोनपंचाशद्रात्र 
गवामयनसत्र 
राजसुय 
गोसव 
पञ्चशारदीय 
&>०८त्‌ 
विधन 
लोष्टचिति समुह्य पुरी षविति 


आरण्यको, उपनिषदों एवं पराणो मे याग 


पुराण निर्माताओं ने अनेक प्राचीन यज्ञो का इतिहास दिलाया है ! उन्होने दविवलाया 
है क्र प्राचीन समय से भनक एद्धिक मौर आमुष्मिक फल प्राप्ति के निमित्त याग क्रिये गेह । 
इस प्रसद्धं मे संहिता, ब्राह्यण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पराण एवं उपपुराण बादिमें दृष्टि, 
याग, सत्र काव्या स्वख्प ह उसका अत्यन्त संक्षेप में दिगदशंन प्रस्तुतहं। 


कौस निवासी ब्राह्मण देवदत्त ने पूचेष्टि क । उस दृष्टि मं याज्ञवस्क्य अध्व गौर 


बृहस्पति होता ये 1" 





१, दे० भा० ३,१०.१८ । 





कर्यप ने प्रियब्रतसे पत्रष्टि कखायी थी । दैवयोग से इस इष्टि के करने परभी 
फरुस्वरूप मृत पुत्र का जन्म हुभा । देचघ्नेना ने आकर पत्र को जीवित किया ।" 

राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि की । परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत 
भोर शत्रुघ्न चार पुत्र हए । जिनकी महिमा बाज भी घर-घर में सुरक्षित है ।२ 


यौवनाश्वने पुत्र की कामनासे पुत्रेष्टिं की थी। तदनुसार उसकी कामना पूणं 
हुई ह ।° 

शङ्क द्वारा विहित अश्वमेध पामरका वणनह। इस याग मे देवता छोग हविर्भाग 
रेन नहीं भये । यजमान के पूछने पर॒ त्विजो ने यजमान का पुत्र रहित होना ही देवताओं 
की अनुपस्थिति का कारण बत्तलाया । तब यजमान नै पुतरेषटटि कौ ओर उपे पुत्र हुभा । अनन्तर 
देवो ते यन्न में पार कर हविग्रंहण किया !* | 

राजा घर्मतल को एक सौ रानिर्यांथीं। उन्मेषे किसी कोभी पुत्रनथा। अतः 
राजा घमंसख का निकिण्ण रहना स्वाभाविक था । परामर्शं करने पर विद्रान्‌ ब्राह्मणों ने पुत्रेष्टि 
करने को कहा । राजा ने श्रद्धा ओर विधान पूर्वक पृत्रेष्टि का अनुष्ठान किया । बड़ रानी को 
दो पृत्र भौर दोष रानियों को एक-एक पुत्र हुआ । इस प्रकार पूतरेष्टि करते से राजा को एक 
सौ एक पुत्र हुए । ' | 


याग 


शुक्कतीथं मे भरद्वाज द्वारा विहित याग का वणन ह उसमें याग का हविर्भाग राक्षस 
नते खा जिया) भा्टाज ने राक्षस प्र कपा करके जल सिित किया भौर इस प्रकार उस 
राक्षस की मुक्ति हई ।* 

गोपगण द्वारा विहित भिरियज्ग का वणन । 

राजा अद्वश्षिर ने अरेवमेध याग किया था ।< 
अगस्त्य नें एक सौ वषं तक याग किये थे ।' 


[1 





बरह्य० वे ° पुण अ्र° ४३.८.३२ । 

दे० भा० ३.१२-२९ | 

दे० भा० ७.९.५०-६३। 

भा० पु» ४,१३.२५ । 

स्क° पुण त्र° ख° अण १५. इलो ० ५० } | 
ब्रह्म ° पु अ० १३३.३-२७ ॥ 
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वरा० पुऽ ४.१२३-१२४। 

वरा० पुऽ ७०,३. ॥ | 
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वृहस्पति के कने से देवता ने गोमेध याग क्रिया था 


ब्रह्मदेव ते सोम को ब्राहमण, ओषधि ओर नश्षवों का राजा बनाया । सोम हारा विहित 
राजसूय याग का वेणेन | | 


 सोमक्त राजसूय याग का वर्णन इष याग मे समस्त त्रैरोक्य दक्षिणा मे दान दिया । 
इन्द्रद्युम्न द्वारा विहित सहर अश्वमेध याग का वर्णनः । 


रामकृ अद्वमेघ याग का वणंन । इसं अच्छेध मेँ अर्व की रक्षा के लिए शतुघ्न की 
नियुर्विति ई । सुबाहु पत्र दमन ने भश्व को फ़ लिया। दमन जर पुष्कल (रातरुष्न 
सेनापति ) में घोरः युद्ध हुमा । दमन पराजित हुभा । श्रवरष्न ओर दुबाहु का आत्मघर्पण । 
अष्व रेकर शनुध्नं का यज्ञशाला मँ भागमन ओर यक्घे की समाप्ति ।“ 


बड़े ही उत्साह के साथ राजा हरिश्चन्द्र ने याग किया । विर्वामित्र ने याग की दक्षिणा 
मगिी । धनाभवके कारण दक्षिणा देने के लिए हरिश्चन्द्र ने कुक समय माँगा । निश्चित समय 
पर भी दक्षिणा द्रव्य की उपरुन्धि न होने पर सजा हरिद्वन््र ते अपनी पलनी बेच दी । फिर 
भी द्रव्य की न्यूनता के कारण ह्रिङचन्द्र ने अपने पृचरकोमीबेच दिया । तबरभीं दक्षिणा 
का द्व्य प्रा नष्ट हुभा । अन्त में हरिश्चन्द्र ने अपने को चाण्डालके हाथ बेच दिया ओर 
चाण्डाल की दारता भी स्वीकार कर छी । दुर्देवयोग से हरचन्द्र के पुत्रको सपने काटा 
मौर वह मर गया 1 उसके मृत शरीर करो लेकर उसको माता दमशान पर पवी । हरिष्चन्् 
ते शोकातुर होकर मृत पचर की चिता पर अपना दाह भी निरिचित किया। राजपत्नीने भौ 
पति के अनुसरण का पिर्चय क्रिया । इस दृढ़ निर्वय को देखकर बह पर इन्द्रादि देव प्रकट 
हृए । इन्द्रादि दैनौ ने आशीर्वाद दिया । राजा का पुत्र जीवित हृ । इस प्रकार हरिरवन््र कै 
द्द्‌ सत्यप्रतिन्न होने के कारण पूरे परिवार कां जन्भ सफल हआ ॥९ 


राजा बि ने अक्वमेधव याम किया । उक्त यागमें वामन खूप धारण कर भगवान्‌ विष्णु 
पथारे । बलि के बहुत भग्र करने पर वामन भगवान्‌ ने केवर तीन पैर पृथ्वी की पाचना 
की । शुक्राचायं प्रभृति के मना करने पर भी बकि राजा अपने निचय पर दृढ रहै । राजा बलि 
दारा भूमिदान की स्वीक्रति पाकर उसी समय वामनते विराटूरूप धारण कर च्या । तीनं 


वरा० पु° १६.११.१२ । 
विष्णु° प° ४.६.६ । 

वरहा° पुण अ० ९, दरो० १३। 
स्क° पु० वे उ० अ० १७। 
प० पु° पाऽ खण म० ९-११। 
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कदमो मेँ समप्त पृथ्वी व्याप्त कर छी । अन्त मे बति ने वर्‌ प्राप्त विया। हस प्रकार बि 
का जन्म सफ़ल हओ ।* 

सोम द्वारा विहि राजसुय याग का वर्णन । उत याग कँ अत्न होता, भृगु भष्वर्ु, 
ब्रह्मा उद्गाता, विष्णु उपद्रष्टा, सनक सदस्य भौर विदवेदेवा चमसाध्वयुं थे । सोम नै दक्षिणा में 
त्रलोकय दान दे दिया ।२ 

कात्तवीयं ने दस हजार याग किये थे । प्रत्येक याग मे प्रचुर दक्षिणा दी थी । उन्होने 
अपने यागों पँ यूय मौर वेदि सुवणं कौ बनवायी धौ! उन यागो सै गन्धं ओौर नारद ने 
गाथां गायी थीं ।3 

विङ्वामित्र ने ब्रह्मदेव से आज्ञा छेकर विशङ्क को सशरीर स्वगं मे रे जाने के किए त्रिशङ्कु 
से यज्ञ करवाया । उस यज्ञ मे विश्वामित्र भध्वयु , शाण्डिल्य होता, गौतम ब्रह्मा, च्यवन 
भाग्नीध्र, याज्ञवत्वय उद्गाता, जैमिनि प्रतिहर्ता, रङ्कुकणं प्रस्तोता, गालव उन्तेता, पुलस्त्य 
ब्राह्मणाच्छंसी, अत्रि नेष्टा बौर भृगु अच्छावाक धे ।* ` 

पुत्र प्राप्तिकी कामनासे सीरध्वनने यन्न प्रारम्भ कि्ा। विहार निर्माण कै किए 
जव वहं भूमि को परिष्कृत करने के किए जोत रहा था तव हरु के अग्रभागे ठकरराकर उसे 
सीता नामक कन्या कौ प्राप्ति हुई ।५ 

सौभरि मुनि संप्ार से विर्व होकर गृह, पएवादि छोड़ कर वन सें शये । भपनी मनो- 
वृत्ति के राग-देषादि से रहित होने पर, आहवनीय आदि वैतान अग्नि का भपने श्षरीर मे समा- 
रोपण करके संन्याप्त ग्रहण किया 1६ ` । | 

सृष्टि कौ रचना करने से पूर्व ब्रह्मदेव ने अपने को सृष्टि की रचना करने मे असमथ 
पाया । आकाशवाणी कै द्वारा उन्हंयाग करने का आदेश घाप्त इजा ! तदनुसार ब्रह्मदेव नै 
याग किया । उस पाग का ब्रह्मगिरि सें देवयजन हुभा । यज्ञ करके ब्रह्मदेव ने यज्ञपुरुष को तृप्त 
किया । तदनन्तर पुष्टि का प्रारम्भ हा ॥* 

` शोण कषेच मँ अग्िष्टौम, वाजपेय, राजसूय, अवमे ओौर सवंतोमुल प्रभृति यागो के 

अनुष्ठान का वर्णन प्राप्त होता है । | 
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सोम द्वारा विहित राजसुय याग का वर्णन । ` | 

राजा केत द्वारा विहित अनेक भ्वमेध यागो का वर्णन । 

राजा वसुमनाक्ेत अश्वमेधयाग का वर्णन ॥२ 

पुत्र प्राप्ति के किए शतानीक शाण्डिल्य ऋषि के आश्रम में गये | दाण्डिल्य से दातानीक 
को पुप्राप्त्यथं याग करने को कहा । तदनुसार शवानीक ने याग क्रिया गौर उसे सहस्रानीक 
नामक पराक्रमी पुत्र लाभ हुभा ।* 

छदा के पुत्र सोमदत्त ने एक सौ अद्वमेघ याग क्रिये घे ।" 

्रहपुत्र आदि मनु ने एकं हजार राजसुय याग, तीन छाख अश्वमेध याग, तीन लाख 
तरमेघ याग ओर चार लाख गोमेष याग वियेथे। वरहा पर उस पागमें तीन करोड ब्राह्मण 
प्रतिदिन भोजन करते थे ।९ 

कस द्वारा विहित धनुमंख का वणन ॥° 

राजा श्िविने एक सौ अश्व मेध याग किये थे ओर तामस मन्वन्तर मे बहु इन्द्र था ।“ 


सगर ने अश्वमेध याग किया । उनके पुत्रों से रक्षित होने पर भी अश्वमेध यागकेअश्रकी 
चोरी टो गयी । सोजते हुए पाताल में उश्च देखा गया ॥ वहीं पर कपिर मुनि तपोलीन विराज- 
मान थे । सोजनें वारे लोग उन्हं अश्च का चोर मानकर मारने को उचत हुए । मुनि नें अरिं 
बोलीं । उनकी ओंलों के खुल्ते ही सगर के सब पचर परस्महो गये | सगर नें इप वृत्तान्त को 
सुनकर अंशुमान्‌ को अश्च लने को मेजा 1 अंशुमान्‌ कपिल मुनि के निकट प्च कर उनकी 
स्तुति करने लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल मुनिने भश्वकोले जाते की अनुमतिदेदी। 
साथ कहो वर मागने को कहा । अंशुमान्‌ ने अपने पुरव॑ज, जो मृतक थे उनको सद्गति हने का वर 
मागा । कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ स्वगं से गद्खा कते वाला उत्पन्न होगा । 
उस गङ्ोदक का स्पर्शं होने पर तुम्हारे सभी पूवज कौ सद्गति हो जायेगी । अंशुमान्‌ ने गश्च 
को छे जाकर देवयजन मँ उपस्थि्त किया भौर याग क्री समाप्ति हई । अंशुमान्‌ कै पौत्र ने तप 
करके स्वगं ते गद्धाको पृथ्वी प्र छाया भौर कपिर मुनि के कथनातुसार सभी पूवंजोंको 
पद्गति प्राप्त हुई । 
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एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ किया । उसयाग में भृगु होता, च्यवन मैत्रावरुण, मरीवि श्नच्छा- 
वाक, गालव ग्रावस्तुत्‌, पुलस्त्य अघ्वयुं, अत्रि प्रतिप्रस्थाता; रैम्य नेष्टा, सनातन उन्नेता, नारद 
ब्रह्मा, गगं ब्राह्मणाच्छंसी, भरद्राज आग्नीध्र, पारादार होता, गोभिर उद्गाता, कौथुम प्रस्तोता, 
शाण्डिल्य प्रतिहर्ता भौर अद्रा सुब्रह्मण्य ईस प्रकार ऋत्विजो का वरण किया गेया था। 
याग के अनुष्ठान मेँ दीक्षा के समय पल्ली की उपस्थिति अनिवायं होती ह । श्युद्खार भौर गृह्‌ 
मण्डनादि कायं मेँ व्यस्त सावित्री यज्ञिय दीक्षा क समय उपस्थित न हो सकी! दीक्षा का मुहृत्त 
बीता जा रहा था। यह देख ब्रह्मा ने गायत्री के साथ विवाह करके यज्ञिय दीक्षा प्रभृति अनुष्ठान 
का कायं चार्‌ करदिया। सावित्रीने समञ्चाकि दीक्षाकासमयहोगया है ओर भेरी राह 
देलौ जा रही होगी । साविव्री विम्ब से यज्ञशाखा म उपस्थित ह ई । उसने वरह की स्थिति देखी 
मौर अत्यन्त करुद्ध हुई । इस कारं के प्रव्तंक इन्द्र आदि को श्नाप दिया » 


मरत्‌ का याग अपुवं हुमा था । उसके याग में याग कौ समस्त समग्रो स्वर्णमयो थो । 
उस यज्ञम इन्दर सोमरष से ओौर समस्त ऋत्विज भौर ब्राह्मण लोर दक्षिणा स तुष्त हौ गये 
थे । मरुदुगण परोपने बले गौर देवता रोग सदस्य धे ।२ 

उशना ने एक सौ अश्चमेध याग किये पे ।२ 

पुरवा ने अर्क याग विये ओौर प्रचुर दक्षिणा दी धौ ।४ 

राजा पृथु ने एक सौ अश्वमेव याग विये पे।५ 

जनकं दारा विहित बहु दक्षिण याग का वर्णन 


ब्रह्म चारी फो वेदाष्ययन फे अनन्तर समावतंन संस्कार होने पर गृहुस्याधम धर्म का सेवन 
करना विहित हँ ॥ विवाह के समय घे ही स्मारत्ताधान करने का विधान ह । तदनन्तर पुत्रोत्यत्ति 
होने पर उसे श्रौताग्नि का परिग्रह करके शनेक याग करने चाहिए 1 


भत्रि के पृच्र चन्रमा ने राजसूय याग करिया । वृहस्पति की स्त्रीतायाका म्रपहरण 
किया । इस पर्‌ सडःग्राम छिड गया । ब्रह्मदेव ने युद्ध क्षान्त करिया । चन्रमा के पत्र बुघ हए ।- 


राजा बलि द्वारा विहित भश्वमेष याग का वर्णन \ 
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राजा जनक कै पुत्र ने अनेक याग किये ओर प्रचुरं दक्षिणादौ। पत्र भौर रान्यका 
मुख भोग कर युद्ध में लड़कर वह वौ रगति को प्रप्त हुभा 1" 

गया मं पाण्डवं ने चातुरम्भव्य थाग क्रिया ।~ 

राजा प्रियत्रत दारा विहित अश्वमेध याग का वणन 1२ 

पुरुरवा दारा विहित अग्निहोत्र एवं अन्य यागो का वणन ।* 

तत्र 

चक्रतीथं मे सष्तसि गण ने सविधि सत्र का अनुष्ठान किया । उससत्रमें राक्षसोने 
घूब उपद्रव किया । विष्णु भगवान्‌ मे चक्र से सब राक्षसो का वघ किया मौर सत पूणं हुभा ।“ 

मुनिगण द्वारा विहित महासत्र का वणंन । 

सहछ्रसंवत्सर साध्य सच का वर्णन । इसमें महर्षि तपने गृहपति, ज्रह्यदेव ने. ब्रह्मा, 
इडाने पत्नी ओर साक्नात्‌ पम ते शामित्रं का काम किया धाः। 

पुरुरवा के शासनकाल में ैमिषारण्य में छऋषिगण ने दादशवा्षिक सत्र का अनुष्ठान 


करिया धा । 
वश्वानर, बालाखिल्य ओर मरीचि प्रभृति महषियों ने द्वादशवा्सिक सत्र का अनुष्ठान 


किया धा ।“ | 

इक्ष्वाकु वे पुत्र निमि ने सहृससंवत्सर साघ्य सत्र का अनुष्ठान किया । उसमें वसिष्ठ 
ऋषि को होत्र करने को कहा । इद्र के यक्ञ में पुरे से निमन्ित होने के कारण वसिष्ठ ने इन्द्र के 
यज्ञ करो सम्पन्न करके छौटने तक प्रतीक्षा करने को कहा । निमि ने तब तक प्रतीका न करके गौतम 
क्षि को निमन्त्रित करके याग प्रारम्भ कर दिया । इन्र केयाग को समाप्त करके जब वसिष्ठ 
लौटे तो उन्होने देला किं उनके अनेसेपूरवंहीयागकाप्रारम्भहो चुकाह। क्रुद्ध होकर उन्होने 
निमि को विदेह होने काश्चापदिया। निमिने व्तिष्ठके तेज को विश्वामित्र में प्रविष्ट होने 
की व्यवस्था की । निमि केयागमे जब देवता लोग हविस्ते को अये तब उसने पुनजैमन 
होने का बर मांगा । अनन्तर क्षेत्र से सोता की प्राप्ति हुई । 
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द. ब्रह्म० पु० भण० १७३.५ | 

७, ब्रह्यण्ड° पुं° प०१.अ०२। 

<. ब्रह्याण्ड° पु* भण १. अण २। 
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४४ : क्राटयाधनयन्ञपदतिविमलां 


कूरुपति शौनक ने द्रादशवारषिक सत्र का प्रारम्भ किया । उम समयं सुतजी वरहा उप॑- 
स्थित हुए । उपस्थितं ऋषिगणो ने सूवजी से महाभारत सूनाने कौ धा्थंना की, उनकी प्रार्थना 
को सुनकर सूतजी ने महाभारत सुनाना प्रारम्भ क्रिया । इस तरह सत्र का अनुष्ठान ही महाभारत 
के आतिमवि का कारण हुमा ` 

नैमिषारण्य में विहित दादहवापिक सत्र का वर्णन \" 

जनमेजय ने सपंसत्र के अनुष्ठान के किए समस्त अवश्यक यज्ञिय सामग्री एकचित की । 
सपंसत्र के अनुष्ठान की दीक्षारी। उप सत्र मे चण्डभागंव होता, कौत्स उद्गाता, लैमिनि 
ब्रह्मा थे ¦ शाङ्खरव ते उध्वयुः का कायं किया। जनमेजय ने अपने शत्र तक्षक के विनाश के 
छिए यह सत्र प्रारम्भ किया था ॥ ऋत्विजो द्वारा मन्त्र प्रयोग से जब तक्षकं को साहूत किया गया 
तब भयभीत होकर तक्षक इध कौ चरणमें जा बैठा । तदनन्तर बलात्‌ माहु करने पर भी 
तक्षक के उपस्थित न होने पर समस्त ऋत्विजो को महान्‌ आएचयं हु । दर पर ऋत्विजो 
दास भरनरूतम मन्त्रों का भ्रयोग क्रिया गया । अन्त में मन्व बरु से विवख होकर यज्नशाला में 
तक्षक उपस्थित हभ । भय से कपे हुए तक्ष ने प्रार्थना करता प्रारम्भ कर दिया । उसको प्राथ॑ना 
को सुनकर प्रसन्न होकर ऋत्विजो ने उसे क्षमा कर दिया । इस प्रकार तक्षक ऊ प्राण बच गये । 
तदनन्तर प्रस्स्न वातावरण में सक्षु सत्र की समाप्ति हुई ।२ 


याग सम्बन्धी विविधे विषय 

दो अन्तिके बीच से आवागमन नहीं करना चाहिए 1" 

मग्नि को उपासना का रकार बतलते हुए याग का वणेन ।“ 

शूदरकोयागण न करके थागविषयकं सेवा करनी चाहिए ।\ 

खग्नि को घता नहीं चाहिए । 

तंत्तिरीय आरण्यक में विस्तार से प्र वग्यं विधान प्राप्त होता है ।“ 

गाहुपत्य ऋर्वेदस्वरूप, पथ्वी स्थानीय ओर रथन्तर सामखूप है । दक्षिणागि यनुरवेद- 
स्वरूप, अन्तरिक्ष स्थानीय तथा आहवनीय का सापवेवस्वरूप स्व्गस्थानीय एवं बृहत्‌ सामस्वरूप 
कहा गया है । ` 





१, महा० भा० गआ० १० अ० {| 

२. त्र प° अ० १.१०-१५। 

३. म० भाण अदि १० अ० ४५५३ । 
४. कु पु० उ० अ° १६.९२ । 

५, करू० पुऽ उ० अण २४. {-२०। 

&, स्क० पण ब्र० अ० १०,३८। 

७, कर० पु० उ० भ° १६.८० । 

८. त° गा० ४.२. ४.७। 

९, महाना ° इ ख० २२। 


 विषथ प्रवेश : ४५ 


सर्व प्रायरिचत्त का सविस्तर व्णैत ।\ 

यागो मे उद्गाता नामके ऋत्विज सामगान करता ह । इष सामगान की स्तोत्रं सचा 
है । प्रस्ताव, उ दगीथ, प्रतिहार, उपद्रव ओर निधन ये सामगान के पाँच अश्च है । 

अच्चास्त्रौय छप से अग्निहोत्र भौर दशंपुणंमासं भादि की उपापिना हितकर नहीं है ।' 

ब्रह्महत्या दि पापनिवृत्ति के किए अश्वमेषयाग का विघान । यज्ञिय अवभृयाग कफे समय 
स्नान करने से समस्त पप दुर हो जाते है ।* 

ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अग्नि, समित्‌, हवन, यजमान, यत्त, क्रतु, दक्षिणा आदि की 
उत्पत्ति । 

श्रीतस्मात्तंकमं का अनुसरण करने वाला शंकर का कषापात्र होता ह । उस व्यक्तिको 
धर्म॑ कहा है । ‹ [र | 

चा युग मं यज्ञविधान की प्रवृत्ति षदीरं 1 

सृष्टि ठे आरि में ईश्वर सै बआविभुत ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथव इन चार पादों से 
युक्त वेद एक रघ भन्त्रवाला एकही था । उसी से सकल मनोरथो को सिद्ध करने वारे अजति 
होत्रादि यज्ञो का प्रादुभ।वि हुञा 1“ 

ब्रह्माजी ने ऋक्‌ से होता के, यजुः से अध्वर्यु के, साम से उद्गाता कै भौर मथव से 
ब्रह्मत्व के कायं की न्यवस्थाकी है 1 

समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वे अन्तिका वणं घुवर्णसाह। वे अद्धंबन्धासन 
पर आसीन दै । उन्होने यज्ञोपवीत धारण किया है । उनकी कम्बी दाही ह । उन्होने नायं हाध 
मे कमण्डलू ओर दाहिने हाथ में मारा षारण कर री हैं । उनका काहुन अन ह । "“ 


गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय का सखल्प दप प्रकार ट । शुक्टरूप विष्णु स्वरूप 
आहवनीय, कृष्णरूप विष्णु स्वरूप दक्षिणाग्नि ओर पीतरूप विष्णुस्व्प गार्हपत्य वणित ह । 


त° भा ४.२०। 

छ० उ० २.२.२० । 

मु० उ० १.२-३। 

० प° अ० {६९.३२ । 

मु° उ २,१.६। 

कि० पुं अण १०.१-५। 
मत्स्य ° पु अ० १४२ । 
वि०१० अं० ३. भ० ४.१ 
विं° पु०ञं० ३, भ० ४.१२। 
१०. मत्स्यं पु अ० २६०. दटो° ९-१२। 
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४६ : काल्थायेनयज्ञपद्धतिविमशष 


अग्तिचियन याग कै प्रकरण में किप कामना में किस चिति करा चयन करना चाहिए इसका 
अच्छा विवेचन क्याहैं।! जैमेपशुको कापना हौ तो छम्दरदिचति, ष्रेष्ठता प्राप्त करने कौ 
अभिकषा हो तो कद्ुचित्ति, श्रु के पेराव से मुवि पाने कौ अभिकाषाहोतो प्रडगचिति 
ओर रथचक्रविति, पु की अभिलाषा हो तो समूह्यचित्ि, ग्राम की कामना मे परिचाय्यचिति, 
पितृलोक की प्राप्ति के निमित्त इमदातचिति का चयन करके अपनी अभिंखाषा की पुति करनी 
चाहिए 

भाध्यालिक दृष्टि से अग्निहोत्र का वणन भी है । इते भ्राणाग्तिहोत्र कहते ह । ° 

माध्यास्मिक दृष्टि से याग भौर उत्करे अङ्गो का विस्तुत वणंन ।* 

याग में होने वारी भनेकविष दीध्ना का वणेन ।* 

वमेष याग में की गयी रामचन्द्र की दीक्षा का वर्णन ।५ 

परमहंस परन्यसी को भभ्निहोत्रशाला मे निवास करना चाहिए ।* 


अदुचि अवस्था में अग्नि की परिचर्यां नहीं करनी चाहिए । एक भग्न में दूसरा अग्ति 
मिलाना नहीं चादिए । अग्नि को पानी से बुक्ञाना भी वजित है । हाथसे अमि का स्पर्शन नही 
करना चाहिए ।° 

प्राणाम होत्र विद्या का विद वणन 1: 

जब देवताओं ने याग किया था, तब उनका देवयजन कुरुधोत्र था 1२ 


किसी प्रकार की शङ्का से रहित होकर, अपनी इच्छा से कृष्णसार मृग जहां चरते हो, 
वह्‌ स्थान याग करने के उपयुक्त समज्ञा गया है ।*९ 

कातिकेय महासेन के स्थान को याग के अनुकूल समञ्चकर देवताओं ने वहाँ याग किया 
था । उती समय से उस स्थान का ताम देवयजन हुभा । इस स्थान पर एक याग करते वाले 
को वही फर मिर्ता हं, जो अन्यत्र एक सो याग करने प्र फर मिलता है ।* ` 


, त° सं° ५.४.११ । 

शा०आ० अण १०। 

महा ° ना० उ० खं० २५ 

त° जा० २.८ । 

्रह्यं० प० ब° १५.४.१५ । 
या०उ० १। 

कू० पु० उ० अ° १६.७६, ९२. ८७ । 
, द° भा० ११.२२.२३ । 

, तारसा° उ १। 

, मतुस्मृति २.२३ । 
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वाराणघी मे जिस स्थान प्र दस अश्वमेध का अनुष्ठान सम्पन्न हुभा धा उन यागोंके 
फलस्वरूप उस स्थान क्रा नाम दादवमेष हुजआ, जो कि आज भो उसी नाम घे प्रसिद्ध है | ' 


 गरर्हपसख, दक्षिणानि ओर आहवनीय की परिचर्या का सृन्दर वर्णन ।२ 
वैदवानर का हृदय गाह॑पत्य, मन दक्षिणाम्ि भौर मुख आहवनीय ह ।२ 


जिस तरह तिल में तेर, दही में धी ओौर नदी में जल रहताहै, उसी तरह अरणी में 
सर्वत्र अनि व्याप्त रहता ह ।* 


गार्हपत्य, दक्षिणाचिनि ओर आहवनीय का वर्णन है ।* 
जैसे तीन रोक, तीन सन्ध्या ओर्‌ तीन गुण है, वैते हौ गाहप, दक्षिणाग्नि ओर आह- 
वनीय ये तीन वैत्ानाग्नि है ।४ 


गार्हपत्य, ऋगवेदस्वरूप गौर पीतवणं का है । बादलों केस्ग का दक्षिणाग्तिहै भौर 
सामवेद स्वरूप आहवनीय हैः 


भग्न फे नाम एवं अग्नि की उत्पत्ति का विस्तृत वणंन ।“ 
भगवान्‌ विष्णु से यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन 1 


महर्षि नारद क्ष्ण भगवत्‌ कौ परीक्षा चेने के किए क्रष्ण भवन में गये । उन्होंने वहाँ 
देखा किं एक भवन में कृष्ण भगवान्‌ शौतासि को उपासना कर रहै है। दूसरे भवने देखा 
 ङ्कष्ण भगवान्‌ ब्राह्यणो को भोजन करा कर स्वयं भोजन कर रहै हं ॥ इस प्रकार प्रत्येक 
भवन में अलग-अलग छीलाएं देखीं । इससे यह स्यष्टहै किकृष्ण मगवान्‌ भी स्वयं अग्नि 
होत्री थे ।* 


1; ५१ 
सात्विक, राजय ओर तामस यागो का वण॑ । 


स्क० पु< का० ख० अ० ५२.६६ । 
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लक्षण सहित जपयज्ञ, योगयज्ञ, तपोयन्न, स्वाघ्याययक्न भौर दातयज्ञ का वणन । 
आमरणान्त इन यज्ञो का सेवन करना योग्य है 1 

यज्ञोत्पत्ति का व्णंन |? 

राक्षसो फ उपद्रव से त्रस्त होकर विश्वामित्र ने दशरथसे यज्ञकीरक्षाके छिए राम 
को अपने साथडञे जाने की याचनाकी। दशरथ की स्वीकृति पाकर विद्वामित्र राम ओर 
लक्ष्मण को लेकर देवथनन मे अपि । राम ओर लक्ष्मणने राक्षसोंको मारकर यज्ञकी 
रक्षा की 1२ 


श्राद्ध के निमित्त उसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करना योग्य ह, जो अनििहोत्र मं रत, वेद- 
वेदाद् पारद्धत भोर न्यायशास्त्र आदि का जानकार हो । 


यज्ञ मे आत्विज्य करने वले को ही अपनी कम्या देनी चाहिए । उससे उत्पन्न पुत्र 
चौदह कुल का तारक होता ह ।" 

दीधेतपा को धन्वन्तरि नामक पुच हुभा । उसका शरीर एवं शरीर के सभी भङ्ग जरा 
प्रभृति विकारो से रहित थे । पूर्वं जन्ममें नारायणने उसेवरदियाथा किं तुम कसीराज 
के कुरु मे जन्म छोगे । अपने जीवन में अयुर्ेद को आठ विभागों मेँ विभक्त करोगे ओर यज्ञ 
भाग के भोक्ता बनोगे ।* 


ग्राम्य शौर वन्य दोनों प्रकारकी भोषचियों फो मिरकर कुलं चौदह भ्रकारकी 
ओषधिर्या यात्निक है। यत्तही इतके कारण रहँ । भौषधिर्यां प्रजाकी वृद्धिका कारणहं। 
हइूसीठिए इहलोक ओर परलोक की टीला प्र विश्वास रखने वाले महापुर यज्ञ का अनुष्ठान 
करते भये है ।` 

एक बरार शुके ने जनक से पुछा कि थागों मे सोम पीना, सौत्रामणी मे सुरा पीना ओौर 
परु याग केरा वनित वक्योनहीं है? एमे व्यक्ति को सद्गति कंसेहो नाती है? प्राचीन 
समय मे राजा शदाबिन्दु ने इतने अधिक पदु याग किये करि विच्व्य परवंत के बराबर चरका 
देरह्ो गया। उपे स्वगं कैसे मिला? जनक ने उत्तरदिया कियाग क्री हिषा, उपाचिसे 
आवृत्त ह । वह राशियों के लिए हिसा ओर निस्पृहो के लिए असा ह ।< 


राट्या० उ० १२.१६ । 

का० प° भर २४. १४-१६। 

. पद्म पु० उ० अ० २४२ । 

कऽ पुर उ० अण २१, ३-६॥ 

स्कण० पुण का० भण ३८, ३। 

विण पुण अरं° ४. अ० ८. <-१०। 
वि° पुण भं* १. अ० ६. २३.२९ । 
दे० भाण १. १८. ५४८-६२ । 
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अश्वमेध प्रभृति बडे यागो मे संभारक्ती प्रचुरता होने के कारण उनका अनुष्ठान साधारण 
जन साध्य नहीं ह । अपितु तदथं दृढ संकल्पवान्‌ समस्त यज्ञ संभार को एकत्र करने मेँ समधं 
ओर चक्रवर्ती साजा होना परमावरयक है ॥ 

वराहावतार के समय वराहं भगवान्‌ कै शरीर गें समस्त यज्ञपात्र, याग, क्रतु भादिका 
वणंन ।? 

नन्द द्वारा गो पियो को उत्पाहपुर्वंक इन्द्र यज्ञ करने का आदश ।3 

एक बार ब्रह्मदेव द्वारा विदहति याग मेँ प्रवे विधान के समय किसी अभद्र वेषधारी 
व्यक्ति ने माकर सदोमण्ड्प मे एक कपारु रख दिया ॥ यत्त को भपवित्र होते देख एफ ऋत्विज 
ने उस कपाल को उठा कर यज्ञलाला के बाहर पक्र दिया । उसी स्थात पर तुरन्तही दुसरा 
कपारु देवा गया । उपे भी बाहर्‌ फंका ॥ इस प्रकार फकते-प्ंकते कपालो का पहाड़ हो गया । 
किन्तु कपा की क्रमशः उत्पतति बन्द नहीं हुई । अन्त में यज्ञ को अशुद्ध एवं अपूर्णं होते देख 
प्राथेना की गयी । प्रार्थना को सुनकर दाकर भगवाब्‌ प्रकट हुए । उन्हयने वरदान दिया गौर 
यज्ञ समाप्त हृभा । इषीलिए आज भी पुरोडाश्च का श्रपण मद्री के कपारू पर ही होता है ।* 

द्त द्रासया विहित अर्वमेव याग का वर्णन 

ननाह्यणों दारा कर्तव्य रूप से अनेक भौतयागों का वर्णन ।९ 

अ्ह्यदेव द्वारा वणित यत्नमूमि, यज्ञपात्र, याग के प्रकार ओर त्विजो का विस्तृत 
विवेचन 1 । 

सगर भ्रमुति बहुत शोगों ते याग किये किन्तु निविष्मरूप से एक सौ भश्वमेघ याग करने 
वाला ही इन्द्र पद का उपभोग कर सकता है ।< 

रोहिताध्व ने माकंण्डेय से पुछा--वेद, शास्त्र, स्वरी गौर घत की सार्थकता कते हं 
मार्कण्डेय ते कहा--भग्निहोव से वेद, नघ्रता से शास्त्र, पुत्रसे स्री भौर दान एवं भोगसे 
घनकी सार्थकता ह । ` 





१. भवि० पु° ब्रा० प० अ० १५१. इलो° ११। 

२. भार पु०२. १३. ३४-३९। 

३. ब्र वैव० पुण श्रीकृष्ण ज ० ख० २१. १-२॥ 

४, स्क° पु° ना० अ० १८२। 

५. वा० पुण उ० अ० ३०. इछोऽ ११०। 

द. कू० पु० उ० अ० २४. ९-४। 

७, स्कण पु ना० खे० अ० १८० ॥ 

८, स्क० पु० का० ख० अ० १०. २२-२३ । 

९. स्कन्द० पु० ना० ख० म° २१५. १८.१९ । 
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जब पुथ्वी पर दानव बहुत हो गये ओर धमं दृप्त होने चणा, तब धर्म को व्यवस्थित 
करने के लिए विष्णु ने वराह अवतार छा । इस अवतारके ठेते ही मनसे यज्ञ प्रादुभृत 
हुआ 1 ` 

यज्ञक्रिया स्वल्प ही विष्णु भगवान्‌ हैँ । यज्ञ के द्वारा उन्हीं का यजन होता है 1 यज्नके 
साधन स्वरूप सुक्‌, सुव प्रभृति विष्णु कै स्वल्प से मिनन नही है 1" 


सपंसच्र के प्रकरण मेँ भस्तीक ओर जरत्कार के आख्यान देखने में आति ह । उसके 
फलस्वरूप आस्तीक भौर जरत्कार के आख्यान को सुनने या स्मरण करने से सपं का भय नह 
होता ॥२ 

मो ब्राह्मण अथवंश्षिरस उपनिषद्‌ का पार करता हे, उसे समस्त यागो के करनेका 
फल हेता है ।* 

बृहज्जाबालोपनिषद्‌ का जो पार करता हं, वहु अग्नि के समान पवित्र होता ह । वह्‌ 
अनिका स्तम्भन कर सकता ह ओर भग्नि उसे जला नहीं सकता । 

पञ्चनद तीथं मे स्नान करे से अग्निहो करने का पण्य होता ह ।2 | 

्रद्वापूवंक जो विष्णुपुराण को सुनता है, उसे अ्वमेव याग करने का फर प्राप्त 
होता ड । 

चरणव्यृह्‌ के पार करने से अश्वमेध याग करते का फर होता है < 

इस प्रकार संक्षेप सूप में इष्टियाग सत्र एवं याग सम्बन्धी विविध विषय प्रस्तुत 
कयि हिं । 
श्रौतयज्ञ की महिमा ओर उसकी समाज मे मान्यता 


संसार मे प्रत्येकं व्यक्ति घुल की भभिराषा रखता ह । मनुष्य अथवा पु कोर्ईभीहो 
सुख को अपेक्षा सभी को रहती ह । जो अपनी इच्छा के अनुकूल है वही सुख है 1 वहु चाहे 
जिमच्पमेहो | घनकेसरूपमे, पुत्रके खूप मे, अथवा विद्रत्ताके ह्पमें, किन्तु यह्‌ अव्यरं 
किजो भीभपतनी इच्छाके अनुकूलहो वह सुख है ओर वही सबको चाहिए । लिख प्रकार 
ुमुक्षित प्राणी भोजन चाहता है उसी घकार प्रत्येक प्राणी भपनो अभिलषित वस्तु चाहता है । 


[1 


१. स्क० पु° र खऽ अ १९. श्लो° ४९ । 
२. विष्णु पु अं० २. अ० ८, श्लो ° ४४ । 
३. महा० भा० जा० प° अ० ५३, २०-२९। 
४. अयर्वषीर्षोपनिषद्‌ ७ । 

५. बुहुज्जाबालोपनिषद्‌ ८ । 

६. वरा० पुऽ भण २१३. श्लो° ९४। 

७. वि० प° अं० ६. भअ० ८. ५४। 

<. चरणन्यह । 
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पनी चाही वस्तु को पाने के किए वहं अनेक प्रयत्न केरता है । वहकिसीकी सेवाकरता रै, 
किसी से अनुरागकरतहै, क्डाई करतार, व्यापार करमर ओौरनौकरी भी करता हं। 
उसेजोभी करना आवक्यकहो वह अपनी शक्ति भर अपनी ङच्छाकी पूति करनेके चिप 
उद्यत हो जाता ह ओौर अपनी ओर से पुरा प्रयत्न करता है जिसमे #ि वहु मनचाही वस्तु पा 
करर सुखी हो सके । 

अभिषि् वस्तु को पाने के अनेक मार्गं हँ । उन्हीं मार्ष में पर्वशरेष्ठ ओर वेद-विहित 
मां यज्ञानुष्ठान ह । सघारणजन भपनी शक्ति की अयेक्षा देवता, ऋषि, सुनि भौर आप्तजनों 
की शविति को अधिक मानता है ओर उस पर विश्वास ओर भरोसा भीकरताहं। जब मानव 
भपनी चाही वस्तुको पाने के छ्िए्‌ अपनी शव्ति भर प्रयत्न कर स्ता है ओर उसे सफलता 
तहीं मिक्ती तब दैवी-शविति की भोर दौड पडता हँ । वहु अपने पुन्य जनों से सम्मति भी 
लेता है । हमारे ऋषि, मुनि के निकट जाकर कोई पूछता हौ ओर दुःख निवृत्तिपुर्वक सु की 
कामना करतादहं, तो वे परोपकारी महात्मा लेग दया करके उसका उपाय बतलाते हैं । 


तदनुसार करने से मानवं को अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती रह । भारतीय साहित्य में इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण दुष्टिगोचर होते ह । 


हमारा भ्रौतसाहित्य भी इस प्रकारके उदाहरणोंसे पूर्णं ह! उसमे अनेक प्रकार 
के उपाय कहें) यदि पत्रक कामना होतो पूत्रेष्ठि, सुवणं की अभिरूषा हो तो 
हिरण्यलाभकामेष्टि, रणष्टर, मित्र गौर दीर्घायुष्य की इ््छाहो तो मित्रविन्देष्टि भौर स्वर्गं 
करी कामना हो तो अजििष्टोमयाग करना चादि । हस तरह अभिरषित वस्तुओं की प्राप्ति , 
के साधनोसे हमारा श्रौत साद्य ओत-प्रोतहं। संसार में सबसे बड़ा भौर महूत्का 
स्थान वही ह जहां से गावत सुखं भौर शन्ति प्राप्त हो सके । श्रौतानुष्ठान से वह भी घुरुभम 
है । मनुष्य अपने प्रयत्न से जबर थक जाता है ओर ते रार्य का अनुभव करने रुगता है तव व्हा 
जाता है जरह उसे सुख भौर शान्ति मिलने का भरोसा रहता ह । मनुष्य मात्र के छिषए्‌ वहू 
स्थान अग्नि को उपासना है । इसकी छाया मं मनुष्य सवं कु पा सकता हं । 
ब्राह्मणवगं के निकट घन का अभाव भारम्भसे ही चला आता ह । श्रौतयाग अधिक 

द्रभ्य-साध्य ह । यद्यपि हवन सामग्री मं अधिक द्रव्य की आवदयकता नहीं होती तथापि ऋत्विजो 
को दातव्य दक्षिणा मे एवं अन्य उपकरणों मे अधिक द्रव्य अपेक्षित है । वहं गौके लू्पमेंहो 
अथवा हिरण्यके हप में, परन्तु यज्ञ में उप्तकी आवश्यकता अनिवायं ह । अभिलषित वस्तुको 
देने वाला थाग यदि दक्षिणा रहितद्योतो वही याग यजमानका क्त्र हो जाताहै। यह भी 
स्वाभाविक ही है। निन्हं दक्षिणा देनेके क्प निमन्वित क्रिया जाय भौर समय पर दक्षिणा 
तदी जायं तो उसका ओर उस कमं का शचुस्वरूप होना अस्वाभाविक नहीं समञ्चा जा सकता । 
१. दक्षिणा में व्यनता नहीं होनी चाहिए दक्षिणाः सवंयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता 

साम्बपुराण, ३४.२ । दक्षिणा रहित यज्ञ को निन्दा- 

न कुर्याद्‌ दक्षिणाहीनं वित्तशाट्यं न मानवः। 

अददल्लोभतो मोहात्‌ ूशक्षयमवाप्नुते ।। 
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दरशपौ्णमाप् याग मँ अन्वाहार्य (जोटन) दक्चिणा दी जाती ह । मित्रवि्देष्टिमे एकं 
सहश्च गौ दक्षिणा अथवा दस गौ हो जात्ती है । अग्निष्टोम यागमे एकसौ गौ दक्लिणा देनी 
होती ह । अक्वमेव यागम चारो दिक्लाभों मेँ जीतकर छाया हुभा समस्त द्रव्य दक्षिणा के रूप 
मे देना होता है । भ्रौतयागों मेँ दक्िणा का वैपुल्य ह । भनुष्ठान के मानेही यहहोता है 
कि तन, मन रौर धनसे सर्वात्मना उसमें खग जाय भौर लास्तीय विधान से यज्ञानुष्ठान 
सम्पन्न करे । तभी तो पुवेकारीन खोग अनुष्ठानं सै अपना अभिलषित पाते धे । 


इसीलिए याग के अन्य दिधानों फे साथ ही वनीवाहन विधान कहा ह । याग भरास्म्म 
होवे के बाद यजमानकी दीक्षाहोतीहै। दीक्षा होने परः यदि यजमान को याग सामग्री में 
न्यूनता की प्रतीतिदहो ठतो विधान पूर्वकं अग्नि को साथमे केकर उसकी पुति के किए प्रदेय 
जाना चाहिए । इस विधान को अग्निचयन याग भकरण में देखना चाहिए ।* इस स्थिति में 
यागकी क्रियाको विहित स्थान परदही छोडकर सामग्री चयन के लिए यजमान परदेश 
जाता है । अपनी अभिलषित वस्तु कौ प्राप्ति हो जाने पर पुनः लौटकर वह याग भूमिं पर्‌ आता 
गर याग करी दोष विधि को समाप्त करताहै। 


इका तात्पयं यह ह कि जनतासे वहं याग सामी सच्ित करता ह । उप समय 

रोगों को यह दृढ विश्वास था किसामम्रीकफे द्वारा याम की सहायता करते से उसका हित 

होगा । याग करने बारा यागको प्रारम्भ कर देताथा। उसके पाप याग.की समाप्ति पर्यन्त 

की सामग्री चहिहो भथवानशहे 1 परन्तुउसे विच्वासतथा किप्रारम्भ करने प्र यागकी 

समाप्ति अवल होगी । यह तभी सम्भव है जबकि रोगों मेंश्रौत्तकी जानकारी भौर 

भ्रोतयागों मे श्रद्धा, भर्ति गौर विश्वास के साथ सहायता करना भपना कत्तव्य समञ्चा 
जता हो । 


प्रायदिचेत्त प्रकरण मे कहा ह कि यदि कोई याग कर रहा हो ओर उस याग में परसपण 
कै समय एक (सरे से पृथक्‌ हो जाय (जहां स्पशं क्षिये हुए देवयजन से बाहर निकलने का 
विधान ह) तो उस याग कौ पुनः आवृत्ति करे । इसका तात्पयं यह है कि याग करने वाले को 
स बातकौरेक् साव्रभी चिन्ता तहीं रहती थी कि उसके पासयगकी सामग्री अथवा 





अन्नदानं यथादव्त्या कर्तव्यं भूतिमिच्छता । 
अन्नहीनः कृतो यस्माद्‌ दुभिक्षफ़लदो भवेत्‌ ॥ 
अन्नहीनो दहेदयष्टं मन्वहीनस्तु ऋत्विजः । 
यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 
स्क° पुण ना० स०अण० १८२, श्लो° १५। 
यत्कमं दसि णाहीनं कुर्ते मूढषीः शठः । स पपी पृप्यहनश्च “1 
_ब्रह्यवैवतं पुण ग० ख०, अण २३, इलो० ३४ । 
१, वनीवाषनमेतदीक्षापु यदेच्छेत्‌ 1 का° धौ १६.६.२२ 
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शतव्यं घेन कौ न्यूनता है । उसं समयं समाज की स्थिति भोर समाज कौ शद्धा, भावना भौर 
भक्ति इतनी अनुकूकु थी कि याग करने वाठेकोइषबातकी रेशषमात्रभी चिन्ता करने की 
रावद्यकता नहीं रहूवी धी । विधिपूर्वक करिये गये श्रौतयागों से मनचाही अभिलाषा कौ पूति हौ 
सकती है इस बात का लोगों मे बटूट विवास था । यही तो कारण है कि श्रौतविधान में वनी. 
वाहन कमं का विधान ह । इसके साथ एक भ्रबल प्रमाण यहु भी है किं माजतक भसद्खव याग 
हो चुके है । वनीवाहन विघान का अनुसरण आवद्यक्तानुसार सभी रोग करते भये हँ । तप्रापि 
कहीं भी यह नहीं सुना गया है कि अमुक व्यित द्वारा प्रारम्भ किया गया श्रौतयाग दक्षिणा 
के अभावमे पृ्णंनहीं हो सका। ध्रौतकरौ महिमाके लिए इतना प्रमाण पर्याप्त हं। 
क्तंग्यनिष्ठ हमारा भारतीय समाज पएतदथं षन्यवाद का पात्र ह । 
मनुष्य की शक्ति अत्प भौर सीमिततहं । ईश्वर की शक्ति प्रचुर ओर असीमितहं। 

भल्प शक्ति वाला सव॑दा ही अधिफ़ शक्ति वारे की सहायता चाहता है । वहु चाहता है कि 
मेरी यह न्यनता दूर हो जाय। किन्तु यह्‌ कायं सरलनहीदहै।! लोकमें देखा जाताहंकि 
एक साधारण कर्मचारी यदि भपने अधिक्रारी से भिलना चाहे तो उसके लिए बड़ी कटिनाई 
उपस्थित हो जापी ह । संयोगवदा यदि अपने अधिकारीसे कोई काम निकालनाहो तब तो 
उसक्री करटिनाई की सीमा नहीं रहती 1 इस प्रकार कौ कठिनिाई से मुक्ति पाने का साधन केवल 
श्रौत याग है 1 गीताम कहा है- 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


यद्यपि यह श्रुति प्रतिपादित है कि परोक्षप्रिया इवि देवा भवन्ति प्रसयक्षद्विषः तथापि 
देवप्रिय श्रौवयागो में देवता का साक्षत्कार ओर सान्निध्य देला जाता ह । हमारे साहि में 
अनेक उदाहरण विद्यमान हँ कि श्रौतयागों में देवता का सान्निध्य हुभा है । देवताभों को श्रौत- 
याग बहुत प्रिय है । याज्या ओर पुरोनुवाक्या के पाठ ने पर देवगण यागम मते हं ओर 
प्रसन्न होकर अपता हविर्भाग ग्रहण करते हैँ । यदि हुम रोग अपना कल्याण चाहं तो उत्तकी 
सिद्धि के निमित्त एकमात्र श्रौतयाग का हौ शरण लेना चाहिए । वस्तु स्थिति यह्‌ है कि प्रजा 
का अनुरञ्जन करना भत्येक राजा का कत्तव्य ह । सृष्टि के भारम्भ काल से यह्‌ देखने मे ता 
ह कि प्रत्येक राजा प्रजा के हितसाधन में जीन है । उसी तरह देवता भी मानवके हित में रीन 
है । मानव यन्नक्ने द्वारा देवताभोंको सन्तुष्ट करता है ओौर देवता रोग मानव का कल्याण 
करतेहुं। 

हमारा प्राचोन सहित्य पूय तरह से इस विषयं का पोषक ह । 

इसके रिवाय श्रोतयागसेही हमारा कल्याण है ।॥ इसका कारण यह है कि प्राणीमात्र 
के ठिए भोजन की आवद्यकता हं । मनुष्य के किए भन्तं सवेश्ेष्ठ खाच ह 1 अन्न की उत्पत्ति 
वृष्टि, भूमि, वायु, भातप ओर बीजसे होती है । वृष्टि बादलों सेहोतीहं। मेचनिर्माणमें 
धूम भी भावस्यक हूं । 


५४ : कांलायनयं्ञपद्धतिविमद्ं 


परहा परर धूम कहने से आधुनिक चिमनिथों का धम नहीं अपितु श्रौत याणका धूमं 
उपेक्षित है । गोता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह-- 


“यज्ञाद्‌ भवति पजन्य: पजंन्यादन्नसम्भवः 1" 


यज्ञ करने से वृष्टि होती है भौर वृष्ट से अन्न को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार पवित्र 
धूम से उपयुक्त जल की वृष्टि होती है ओर उत्तम जल से उत्तम भौर पर्याप्व असन वैदा होता 
है । ध्रौतयाग से हम भ्राणियों का सभी प्रकार का कल्याण हो सकता है । 


इस प्रकार यज्ञ करने वाङ याक लोग बहुत श्रद्धा पूवंक याग, क्रतु, अहीन भौर सच 
करते थे । ऋत्विज लोगं परिश्रम करके प्रथोगो की तैयारी करते थे ओर याज्ञिक यजमान कै 
कथनानुसारं श्रद्धा भौर भविति पुरस्सरः आत्विज्य करते थे । धनिक रोग घन के द्वारा श्रौत याग 
की सवविघ सहायता करते थे । क्षत्रिय राजा रोग भी अपनी आवद्यकतातुसार अनेक भरकार के 
यागोकोकरतेथे ओर याग करने ब्रां कौ पूर्णरूप से सहायता करते थे । बड़े-पे-वड़ा याग 
अन्तिम जो जानने मे आता हं वह भक्वमेव याग है । पहु अस्वमेव याग कुछ वर्षं पूवं जयपुर 
मे हृभाथा। इस याग के हुए स्गभग तीन-चार सौ वषं हए हँ । इसके बाद इतना बडा याग 
हुआ हो यह्‌ जानकारी के बाहर है । श्रौतयाग की प्राचीनता अनेक प्रकारसे पिद्धहो चुकी 
है । उसका स्वप, विधान भौर परिणाम भो द्लियानजा चुकाहै। यह अग्नि परिग्रहीकी 
दिनचर्या कही जारही है, जो निम्नाद्धित है । श्रौत र्मे कही हुई विधि इतनी कठिन है कि उसका 
पालन करते हुए याग की समाप्ति करना एक जटिक काम ह । फिर भी अभ्निके परिग्रह करने 
वाठ को उसका पालन करना अनिवायं है । 


श्रौत पाग करते वाके यजमान के हदय मे यदि बेजोड श्रद्धा, अट्ट विश्वास, हुर पकार 
के कष्ट सहन करतें की शावित, कौटुम्बिक अनु करता, राञ्याश्चय, राज्यमान्यता, पृच्वत्ता, 
करुत्र की अनुकूलता प्रभृति साधन, पूर्णरूपमें न हो तो वह ॒श्चौतयाग कर ही नहीं पकता । 
उसका कारण यह्‌ ह कि यहु को नौकरी नहीं ह कि आज अधिकारीसे पटरी वैरटरहीरहंतो 
नौकरी कर रहे हँ ओर कलन प्रदीतो नौकरी छोड दी। यह्‌तोश्रौवदह। जिस दित वह्‌ 
श्रौतागि का परिग्रह्‌ करता उपीदिनिसे सवत्मिनाश्नौतकाहौ जता है । उसेप्रतःकार 
गौर परायकाल अग्निहोत्र हवन, मघ्या्ु में वेहवदेव भौर रोष समय मे अग्नि-संरक्तण कायं स्वयं 
करना पडता है । प्रतिपक्ष दपूर्ण॑मास याग, यथासमय आग्रहायण याग, प्रसयेक तीन महीमे पर 
चातुर्य थाग के पवंका अनुष्ठान, प्रति अयनारम्भ पर निहूढपञुबन्ध याग ओर भ्रत्येक वसन्त 
ऋतु मेँ सोमयाग करना मावश्यक है । ये हए वित्य याग । इके सिवाय नैमित्तिक ओर काम्य- 
थागभीवहुकरताहं जो उसकी इच्छा, अनुकृख्ता ओर भावश्यकेता परर निंर हू । 





१, अग्नौ प्रास्ताहुतिः सरम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्तं ततः प्रजाः ॥ मनु ° ३.७६ । 
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उते पत्रि फे समय अनिहोत्रशाला में रहकर अग्नि का संरक्षण करना पडता ह । यह्‌ 
कोई रौकिकं अग्नितो है नहीं जिसके शाम्तष्ोते पर दूषरे अग्निष कामलियाना स्के । 
हसके शान्त होने प्र तो आगे के सब अनुष्ठान सक जते हँ । उसी समय अरणी के द्याया अग्नि- 
मन्थन करना भनिवायं हो जाता ह । अग्निमन्थन करना सघारण सा काम नहीदं । इस कायं 
मे स्वयं परिश्रम करमे प्र भी अन्थ कई सहायो कौ आवश्यकता होती ह । इतना होने पर 
भो कभी-कभी तो यहु देखा णया है क अनेक प्रहर ओर दिन बीत जाते हँ ओर अग्नि प्रकट 
नहीं होते । अग्निहोत्री ठो नियम से जकड़ा हभ है । उसे तब तक उसी अग्निमन्धन कायंमं 
लगे रहना पडेगा जवबतक्त अमि प्रकट नदहोले। अग्निक भकट होने परर ही निरिवत समय 
पर उसका अगे का कृत्य हौ सक्ता है अन्यथा नहीं। इसि सवंप्रथम अनिसरक्षण 
परमावश्यकं ह । 


भरौतानुष्ठानो मे यजमन का कायं अग्निक परिग्रह्‌ करने वेको ही करना पड़ता 
है । इस श्रौतक्रायं का याजमान दसरा कोई नहीं कर सकता । इसीरिषएु आहिताग्ति, अग्निहोत्री 
गोर यजमान ये पर्यायवाचक शब्द हैँ । अग्निहोत्री का प्रवात, कौटुम्बिक कर्य, क्षह्र घूमना, 
तीर्थयात्रा अथवा इती तरह के भन्य कारणों से अथवा मनोरञ्जन के लिए नहीं हो सकता । उपे 
तो जीवन भर केवल भग्नि की प्ररिषर्था करनी है ॥ वह केवल यागोपक्ररण के संचय के निमित्त 
परदेश जा सकता है । वह्‌ भी किसी योग्य व्यित पर कार्यभार छोड़कर । इस प्रकार तस्टीत 
होकर अनुष्ठान करते से ही इष्टसिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । 


माहिताग्ति को अनुपस्थिति में भ्रतिनििष्ठप में नियुक्त व्यक्ति यथासमय अग्निकी 
परिचर्या करता रहेगा ओर आहिताग्नि कै प्रवक्ति से लोटनेपर ही वहु उस कायं घे मुक्त हो 
सकता हं । अग्विहोत्री को यथास्य यह प्रयत्न करना होगा कि वह्‌ अपना प्रवास शीघ्र ही 
समाप्त कर दशं या पौणमास याग के अवसर पर अपनी यज्ञशाला में उपस्थित हो । यदि 
किसी विशेष परिस्थिति से बाध्य होकर उपयुक्त पर्वं के समय अपने निवास स्थान पर यक्ञशारा 
मे उपस्थित नहो सत्ताहोतो जहा परह वहीं पर आतुमानिक समय परर अग्निका ध्यान 
करते हुए भासन र्गाकर बैठ जाना चाहिए । वहीं बैठे-वैठे अपना याजमानकृत्य करना चाष्टिए । 
तात्पयं यहु ह कि भग्निपरिग्रह के अनन्तर उसका सर्वात्मना एकमात्र उपास्य भग्ि ह भौर वह्‌ 


उसका उपासक है । 


उपयुक्त उपक्रम से यह स्पष्ट है क श्रौतयज्ो का अनुष्ठान अत्यन्त जिर है । आज 
के युग में श्रौतपरसम्परा के अत्यन्त विरलदहो जाने के कारण वैदिक संस्कृति मे प्रतिपादित 
श्रौतकल्य अत्यन्त पारिभाषिक विषय बन गया है । प्रयोग विधान मे प्रयुक्त कब्दावरी प्राय्ञः 
संस्कृत के सामान्य अभिधान कोरा कौ सहायता चे भी समन्ची नहीं जा सकती । पारिभाषिक 
शब्दों की संख्या भी कु क्रम नहीं दै जिने भरीर्भात्ति परिचित हए बिना श्रौतकल्प को भव- 
गठ करना दुरूह्‌ ह । भ्रौतकत्प मेँ प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कीं कर्मविशेष कै चोतक है, वो 
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कहीं अवान्तर क्रियाओं के, कहीं पात्रविशेष के गौर स्थान विदोष के वाचक हँ । इनका अर्थं 
समञ्लने पर प्रतिपाद्य विषय का बोध सुगम हौ जाता ह । इसी उद्देश्य से समस्त श्रौतसूतो मे 
प्रायेण प्रयुक्त पारिमाष्कि शब्दो का सङ्कुलन अध्येता को एकन उपरन्ब हौ जाय इस दृष्टि से 
हस विभिन्न यत्त-पागादि कै स्वरूपं एवं क्रियाककप के विवेचन से पूवं प्रिभाषाओं से परिचय 
करा देने कौ महती आवदेयकता है । इसी भावर्यक्वा कौ पूति के लक्ष्य से परिशिष्ट मे अका- 
रादि क्रम पे पारिभाषिक शब्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया ह । इन पारिभाषिक शब्दों का 
सग्रह परिशिष्ट में संरु ह । वहीं सं इस विषय को जानकारी करनी चाहिए । 


त्मार्ताधान 
श्रौतएषानं 
पुनराघान 
प्रवाप्तविति 


हितीय अध्याय 


पाकसंस्था 


: स्मार्ताधात का समय....स्मार्तागनि प्र कतव्य अनुष्ठान । 

: पूवं दिन का कृत्य....अग्नि परिग्रह...-अश्निहोत्री का कत्तव्य । 
: पुनराघानका कारण ...समय....कार्येविचि । 

: खक्षण....उपस्यान...प्रत्यावतंनविधान । 


स्मार्ताधानं 


उपासना के निमित्त अनिके परिग्रह को भरन्याधान कहते है । भग्नि परिग्रह केदो 
रकार है । श्रौत अनि परिग्रह गौर स्मातं अग्नि परिग्रह्‌ । स्मातं अग्नि के परिग्रह को स्मार्त 
धान कहते हँ । स्मार्ताधान के चिना श्रौताधान नहीं हौ सकता ॥ एतदथं स्मार्तीधान का प्रथम 
परिचय भावद्यक हं ॥ 


उपनयन संस्कार के पदचात्‌ विधिवत्‌ वेदाऽ्ययन कर छेते पर आचायंकी भनुज्ञासे 
ब्रहाचारी का समावर्तन संस्कार किया जाता दह! तव वहु स्नातक विवाह करके दवितीय 
गृहुस्थाश्चम में प्रवेश करता है । सहषमिणी पत्नीके साथी भग्नि का परिग्रह क्ियाजा 
सकता है, अन्यया नहीं । 

पाणिग्रहण संस्कार होने पर द्विज, अग्निके आधान का अधिकारी हो जाताह।ः 
परिस्थितिबल यदि उस समय वह्‌ अग्निपरिग्रह के सौभाग्य से व्मवित रह्‌ जाय तो शास्त्रकार 
ते उसे एक अवसर ओर दिया ह । वह्‌ समय है करटुम्ब में विभाजन होने पर जिस समथ वह्‌ 
अपने दाय भागको ग्रहण कर अपना स्वतन्त्र चृह्हा जलाता है, उप्त समय भी वहु अग्निका 
परिग्रह कर सक्ता ह ॥ स्मार्तागिनि का परिग्रह कर रेने पर उसे स्मार्ताम्नि की उपासना करनी 
होती है । अब वह्‌ स्मार्तान्नि पर की जाने वाली पात पाक संस्थाभों का अनुष्ठान करनेका 
अधिकारी हो जाता ह । उन सात पाक संस्थाभो का विवरण इष प्रकार कहा हे । 


सप्त पाकसंस्था 


ओौपासनहोम, वैवदेव, पार्वण, अष्टकाश्राद, मापिध्राद्ध, श्चरवणाकमं भौर शूलगव ये 
सप्त पाक संस्थाएु हुं । इनका अतुष्टान परिगृहीत स्मार्तासिं पर किया जाता ह, उनका विवरण 
इस प्रकार है । 


ओपासनहोम 


स्मार्ताग्नि पर प्रतिदिन सायङ्काल ओर प्रातःकाल किये जाने वाले हवन को ओपासन- 
होम कहते हं । यह हवन सायद्धा ओौर प्रातःकाछ दोनों समय स्मार्तागिनि पर किया जाता 
है ॥ सायङ्कारु के देवता अगि ओर भावःकाल के देवता सुयं ह । दोनों ही समय स्िष्टकृत्‌ 


१. आविसथ्याघानं दारकाले । दायायकारु एकेषाम्‌ ।पा० गु° १.२. १-२।. 
भार्यादिरजिर्दायाविर्वा । गौ ध १.५.६। 
कमं स्मातं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही । 
दायकालादुते वापि श्रौतं वैतानिकाग्निषु ।। या० स्मृऽ ५.९७ | 
इत्वाग्नीन्‌ पु यंदैवत्यान्‌ ॥ या° स्मृ° ५.९९ । 
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स्थानीय प्रजापति संज्ञक दैवता को दितीय. आहति दी जती हं । सायद्धाल ओर प्रातःकार 
दोनों समय के कमं को मिराकर एक कमं मता गयाहै । इसीलिए दोनो समय के हवन का 
हविद्रग्य ओर हवनकर्ता एकं ही होना चाहिए । यह्‌ कत्य सपत्नीक यजमान को यावन्जीवन 
कृरना विहित है । स्मार्तारिति को भावसथ्यागि भी कहते ह । इसी अग्नि का कुछ अंज्ञ से जाकर 
पाकलालामे जो पाक तयार होगा वही यजमान भौर यजमान पतनी का भोजन होगा । पुनः 
पाकक्षाला से अग्निको लाकर भवपरथ्याग्नि मे मिलाना होमा । 
वैश्वदेवं 

प्रातःकालीन आहिक कृत्य गौर भौपासन होम॒ करके वँश्वदेव किया जातारह। इस 
व॑दवदेव अनुष्ठान मेँ स्मार्तामिं पर ओदन कौ आहुति दी जाती है ओर समस्त देवों के निमित्त 
आहुतियाँ भौर पितरों के लिए बह्लि प्रदान होता है ।' 
पावंणविधि 

अमावस्या कै दिन पितु, पितामह, प्रपितामह फे निमित्त किया जने वाला श्राद्ध पार्वण 
के नाम से भरसिद्धहै।ः 


अष्टकाधाडध 


हेमन्त ओर शिशिर ऋतु मे, मागंहीषं शुक्छ पूणिमा के अनन्तर चार भष्टमी को 
कत्तभ्य श्राद्ध अष्टकाध्राद्धके नाम घे प्रसिद्ध हः । इनमें इद्र, विख्वेदेवा, प्रजापति अर पितु 
निमित्तके अपूप ओर शक से अनुष्ठान होता है कलियुग मे गोमा वर्जित है । अस्य लाखा 
भ गोमांख क! प्रतितिषि कहा हं । एतदधं अन्य शाखा वाके भरतिनिधि द्रभ्य से वर्तमान काल 
मे भी इस अनुष्ठान को करते हँ । कत्यायन मतावरम्बी माध्यन्दिनशाखा वाले इस पएमय्‌ इषे 
नहीं करते । | | 


१. अथातः पञ्चमहायज्ञाः । वेश्वदेवादन्नातयुंश्य स्वाहाकार हुयात्‌० पितृभ्यः 
स्वधा नमः यथाहं मिक्षुकानतिथीश्च सम्भजेरन्‌ । बाछ्ज्येष्टागृह्या यथाहंमद्नीयुः ! 
पर्चाद्‌ गृहपतिः, पतनी च 1 पा० गृ° २.९.१-१४। बलिक भूतयज्ञः । 
स्वधा पितृयज्ञः । होमो देवयजः । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः । अतिधिसत्करिया सतुभ्ययन्नः । 
एते पञ्चमहायज्ञा बहरह्‌- कत्तव्या नित्यत्वात्‌ । या० स्मृ° मि° ११०२ । 

२. अपरपक्षे श्राद्धं कुर्वीत । धार सू० १.१) 

३. भष्टकास्तिघ्लो भवन्ति । वर्षे च तुरीयाष्टकेति । परा गु० क० भा० ३.३.१ | प्रथमाष्ट्का 
आग्रहायणी समनन्तरपक्षाष्टम्पां भवति । मध्यमाष्टका पौषस्य कुष्णाष्टस्याम्‌ । सध्यावर्षे 
तुरीया शकराष्टका । पाण गु> जण भा०३.३.१। प्रथमा एन्द्री । द्ितीया वेख्देवी । 
तृतीया प्रजापत्या 1 चतुय फित्या । पा० गु° हृ० भा० ३.३.१। अपुपो-मण्डकः, शाक- 


कालशाकम्‌ । पा० गुर वि० पार २.३.१ । ऊरघ्वेमाप्रहण्यास्तिछलोऽष्टकाः० मध्यावषं च 
तुरीया शाकाष्टकाः । पा० गु० ३.३.१-१३ । 


श्रौताधानं : ६१ 


मासिश्चाद्ध 

पिते के उरेश्यसे प्रत्येक मास किया जाने वारा श्राद्ध मसिध्वाद्धके नामे 
प्रसिद्ध है।" 
श्रवणाकर्मं 

इस कृत्य मं सायङ्काल के समयसपंको बलिदी जाती दहै। इस अनुष्ठन के श्रावण 
की पौणमासी को करने का विधान है" । 
शलाव 

दुलगवं संज्ञक अनुष्ठान में रद्र देवता के निमित्त हवन जिया जाता ।* पारस्कर 
गृह्यसूत्र में प्रतिनिधि द्र्य का विधान त रहने से माध्यन्दिन शाता वले वर्तमान कालम 
इसका अनुष्ठान नहीं करते । अन्य शाखा वाडे प्रतिनिचि-दरव्य से अभी भी इसका अनुष्ठान 
करते ह ।* 

श्रोताधान 

स्मा्ताम्नि के परिग्रह के बाद अच्छे समय पर श्रौतविधि से श्रौताजि का परिग्रह करना 
चाहिए ।* एक बार अग्नि का भाघान कर छेते पर आहिताग्नि के सकल दैनिक अनुष्ठान, यं 
प्रातः हवन को प्रमुख मानकर ही हो सकते हँ गौर वहु अग्नि भआमरणान्त घर मँ सजीव रहती 
ह । उसी श्रौतागिन कै हारा समस्त देवपितृकायं सम्पादित क्रिये जाते हैँ! आहिताग्नि दम्पती 
मे से प्रथम निरका भी महाश्रयाण होता है, उसका अस्तिम संस्कार भी उसी श्रौतानिनि भे होकर 
जगति विसित हौ जाता ह । अहितागिनि ही अग्निहोत्र तथा इतर श्चौत याग भी कर सकता 
है । अतएव उसे अग्निहोत्री भी कहते है । . 

“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः दहस विषिवाक्य के अनुसार प्रत्येक गुहस्थाश्चमी द्वि 





१, मासि मासि वोऽशनम्‌ । श्रौर सू० १.१. तथा च श्रुतिः-अथैनं पितरः प्राचीनावीतिन इति । 
अनेन च धुप्युकतहैतुना, अपरपक्षेऽमावास्यायः मवर्यक्तव्यत्वमुक्तम्‌ । श्रा का० १.२३ । 

२. श्रावणशुवल्पञ्चदद्यां भवति । पा० गर ग० भा० २.१४.१॥ प्रथमप्रयोगे मातुपुजापूरववं 
नान्दीमुखं श्राद्धं कत्वा भवषथ्ये कमं कायम्‌ । पार गुण गर १० २.१४.१। अथातः 
श्रवणाकमं प्राव्यं पौर्णमास्याम्‌ । पार गृ° २.६४. १-२। 

३. श्वः । स्वग्यं: पवयो पुत्यो घन्यो यशस्य आयुष्यः । रौद्रं पशुमालमेत्‌ । साण्डम्‌० । पा 
गु° ३.८, १-३ । 

४. ईशनाय स्थालीपाक श्रपयित्वा । अपर गु° ७८.१९.१२३ ॥ 

५. विशिष्टकाठे, विशिष्टदेशे, वि शिष्ठपुहषेण, विरिष्टैमं्वररगहिपत्याद्यन्युत्पत्यथं यदज्खाराणां 
निधानं तदम्धाधेयमुच्यते । अमीनामाषेयमन्वाकानं तत्कर्तव्यमित्यथं- । 
भा० भरौ° टी° २,१.९। 
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को स्वर्गादि इष्ट की प्राप्ति करे लिए नित्य अनिहोत्र का अनुष्ठन करना चाहिए । यह द्विजन्मां 
के छ्िए एषा निल्यकमं है, जिसके ल करते पर प्रत्यवाय होता है ओर करते रहने पर दिभ्य 
एेहिक ओौर भामुषिपिक प्रेय मिल्ता है । अदहिताग्नि के लिए यम, निय बहत कठोर हैँ भौर 
इसकी साधना कण्टककौणं है । श्रद्धा, विश्वा ओर धेथंके साथ इन अनुष्ठानों को करते 
रहना चाहिए । पह मानव क श्रेष्ठतम कर्तभ्य ह । 


यह नरजन्म गृकवके फलो को सज नही ह । अरकिक प्रेयःसाघन करने के किए 
श्रद्धा ओर विद्वा के षाय कृष्ट स्चेखना ही धीरोदात्त मानव का कत्तव्य है! भागवत में 
कहा हं-- 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
छृच्छाय तपते वापि प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


एक सुखो के साथ-साथ परारलोकिक पुावाप्वि के लिए ज्यो तिष्टोमादि अनेक अनुष्ठान 
वेद विहित हँ । जिनके सम्पादनाथं असिति का परिग्रह्‌ आवश्यक है । सकल श्रौतयाग केवल 
आहिताग्नि केही ल्प ह। अनाहिताभिनि को पदि कभी याग करवाने कौ उत्कण्ठा हो तब वह 
आहिताग्नि को याजमान कायं सौपकर उस्करेद्वारादही श्रौत यत्तानुष्टान करवा सकता है । 
श्रौत की दुष्ट मे वस्तुतः अग्न्याधान एक आधिकारिक कम॑है। अतः सर्वप्रथम उसका 
विवेचनं आवश्यक ह । अग्नि के आघान के किए निम्नलिखित प्रक्रिया सहि कात्यायन नैं 
बतलायी हे । 
जबर गृहस्थ अनि परिग्रह्‌ करने का निश्चय कर छे तब कृष्णपक्त कौ अमावास्या अथवा 
शुक्लपध्त की पूषिमा के दिन वहू भनि का परिग्रह कर सकता है \* वैकरिपकर ल्प से पह भी 
बतलाया है कि जिस दिन कृत्तिका, रोहिणी, मृगलिरा अथवा फाल्गुनी प्रभृत्ति देव नक्षत्र हो उस 
दिन भी अग्निका भराधान हो सकता ह ।२ । 


कामना विशेष की दुष्टि चे भी अ्न्याधान का सप्रय निर्धार हँ । यदि किसी वस्तु के 
लाभकी कामतादहेतो ब्राह्मण गृहस्थ हस्त नक्षच मे ओौर क्षतरिय चित्राम अग्न्याधान करे । 





१, अमावास्यायां पौणमास्यां वादधीत । लांश्श्रौ०, २. १. ७। 
अमावास्यायामेवागनी भदघीत । श ० त्रा० {१ १. ६ । 
अमावास्यायामन््याधेयम्‌ । का० श्रौ° ४.७. १। 
यदहुरस्यद्वो वागन्याघेयं स्याद्‌ दिववाश्नीयात्‌ । शश्ब्रा० २. १.४. १।. 
यदहूरेवंष न पुरस्तात्न पश््वाद्‌ दु्येत तदहस्पवसेत्‌ । श ० त्रा० { १.१.१.४ । 

अमावास्यायां पौणमास्यां वा आधेयः । आपण श्रौऽ ५. ३. १६। 

२. कऊत्तिक्ु रोहिण्याम्‌ । आश््नौ० २.१. १॥ 

छृत्तिकारोहिणीमूगरिरःफल्गुनीषु । का० श्रौ० ४. ७. २। 


श्रौताधान : ६३ 


षस सम्बन्ध में चतु का भी माहाटम्य है । ब्रह्मव॑स्‌ की कामनादहो तो ब्राह्मण के हिषए वसन्त) 
ऋतु, श्री की कामनाहोतौक्षत्रियके लिए म्रीष्मः ऋतु, वर्षा ऋतु वैद्यके लिपु भौर प्रजा 
एवं पशु कौ कामना हो तो वेश्य एवं रथकार के रिषए वर्षा ऋतु करा समय श्रेयस्कर समक्षा गया 
है ।* शास्त्रानुसार समी वर्णो के लिए शिरिर ऋतु मँ अग्न्याधान हिवकर है ॥ यदि अग्न्याधान 
के साथदही पोमयाग का भअतुष्ठान करना निचित कर जियाहो तो किसी ्रक्रार का मृहृत्तं 
जानने की आवद्यकता नहीं है ।. वह किसी भी समय अन्याधान कर सकेता है। * अनन्याधानं से 
पूवं शरीर संस्कार के हेतु सपलीक गृहस्थ को अग्न्याधान के दिन से पूवं दिन उपवास करना 
आवश्यक ह । उदाहरणार्थ, यरि शुक्लपक्ष करी पूणिमा को माघान भभिप्रेतहो तो शुक्छपक्ष की 
चतुद॑क्षी को उपोषण करना चि ओौर यदि अप्रावास्या के दिन अग्न्याधान का सुहूत्तंहैतौ 
पहले दिन चतुदशी को उसे व्रती रहना होगा । 


अरन्याघान से पूवंदिन का क्त्य 


अभ्ििपरिग्रह से पूवं भग्निकाला कौ रचना सम्पन्न करे ।“ वस्तुतः वस्तुशास्तर एवं 
रिल्पविधि से अग्तिक्नालाका निर्माण तो सूत्रोत्तप्रकार से पुवं ही सम्पन्न हो जाना चहिए 
तथापि अग्निशाला का प्रसाधन तो अग्न्याधान के ही दिन करना उचित है। 


गाहुपत्यागार एवं आहवनोयागार 


गाहपत्य एवं आहवनीय की पुथक्‌-पृथक्‌ शाला बनाने का एक प्रकार शस्त्रो मेँ कहा हं । 
ये दोनों मिलकर एक अग्निहोत्र राला कही जती है । इसमे गाहुपत्यागार यजमान पली का 
गौर माहवनीयागार यजमान का होता ह । एक भगार मेँ से दूसरे मे जाने के लिए गाहंपत्या- 
गारे पुवं भँ ओर आहवनीयागार के परिचम मे एक-एक द्वार होत्रा ह । अन्य वेदि भौर खेर 
भृति दरंपौर्णमाप्तयागविहार के समान होना चाहिए । 
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१. वसन्ते ब्राह्मणस्यानन्याधेयम्‌ । शाश्न्रौ० २. १. १। 
वसन्तो ब्राह्यणत्रह्यवचसकामयोः । का० प्रौ° ४.५. ५। 

२. मप्रीष्मे क्षत्रियस्य । शा०्श्रौ० २. १.२। 
ग्रीष्मः क्षत्रियश्रीकामयोः । का० श्रौ० ४.७, ६ । 

३. वर्षाय वदेयस्य । शि्िरः पववर्णानाम्‌ । रा० शध्रौ° २. १. ३.५ । 
वर्षी: प्रजापश्ुकामवेद्यरथक्रताम्‌ । का० ध्रौऽ ४. ७. ७। 

४. सोमेन यक्ष्यमाणो तत्तु पुच्छेन्न नक्षत्रम्‌ । आ० प्रौ २.१. १। 
याधाकाम्यमुतूनां सोमेन यद्षयमाणस्य । शाण श्नौ० २. १. ६। 

५. अग्निशाछा कौ जानक्रारी के लिए दपौर्णमासयाग देर्से । 


६४ : केत्यायनयज्ञपदतितिमर्शा 


१, यजमनपत्नी का माहुपत्थागार । 
२. यजमान का आहवनीयागार । 
३, गाहुपत्यखर 

४, दक्षिणाग्िखर्‌ 
५, आहुवेनौयखर 
६. गाहुपत्य भौर आहवनीय की मध्यरेखा 
७, सभ्यलर 
<€. आवसथ्यखर 
९ 
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६६ : काव्यायनयज्ञपद्टतिविमर्शं 


कायंकलाप 


अधिकारप्राप्त्यथं प्रायरिचित्त 
ऋत्विजो का वरण 
अरणी ग्रहण 

भ म्निमन्थनं 
ब्रह्मौदनषदान 

अज उपस्थापनं 
मक्वपरिक्रमण 
सामगान 

पर्णाति 
गग्निहोत्रहुषनं 
पवमानेष्टि 
द्िहविष्कैष्टि 

आ दि्येष्टि 
दषविधि 


सामी 


भायदिचत्ताथं द्रव्य 
मातुपुजन सामग्री 
आम्युदयिक सामग्री 
चप्रत्विज ए 
अन 

असवे 

अरणी 

पर्णाति सामग्री 
अग्निहो त्रहवन सामगी 
पव मानिष्टि सामग्री 
ष्िहुविष्केष्टि सामग्री 
लादितयेष्ठि सामग्री 


कार्यारम्भ 


सलमान ओर पलनी नवीन भौर धौतवस्त्र पूते ^ पूवंार से यजमान भौर दक्षिणद्वार 





१. क्षौमे वस्तेऽहते पत्नी च । का० श्रौ° २.७.१२ । 


 श्रौताधान : ६७ 


से परती यश्चश्षाछा में प्रविष्ट हौ ।* ऋत्विज छोग यज्ञक्षाला मे पूंद्वार से प्रविष्ट हों ॥ सपत्नीक 
यजपान पूर्वाभिमुख बैठे । ब्रह्मा, होता, अध्वर्युं भौर आग्नीध्र ये चार ्छतिविज यजमान के 
निकट बैठे | | | | 


इष्टदेवता का चिन्तन कर कार्यारम्भ करे । प्रारम्भ में देहलुदधि पूष॑क अधिकार प्राप्ति 
के निमित्त निदिवत द्भ्य लेकर सङ्कल्प करे । मातुप्ुनन ओर भम्युद पिक श्वाद्ध करे ।२ अनन्तर 
बयं हाथमे व्र भौर दाहिने हाथमे यवले। दाहिने हाथमे ऋतििजोंकी दक्षिण 
जानु को छृकर क्रमशः वरण करे ।२ ब्रहया, होता, अष्वयुः ओर आस्नीघ्रका क्रमशः वरण 
करे । यही ऋखिजों फे वरण का क्रम प्रव्येक स्थान पर जानना चाहिए । बरण के अनन्तर 
ऋत्विजो का अवच॑न ओर सत्कार करे । ऋत्विज जोग यजमान को आशीर्वाद श्रदान करे । ति 


अध्वयु शमीगभं अश्वत्थकाष्ठ की अरणी यजमान कोदे।४ यजमान भौर पत्नी 
मन्थन करके अरणी सेअस्तिको प्रकट करे । भावहयकतानुसार अग्तिमन्थन कायं मे अध्वयु 
सहायक हौ । अथवा किपी सदाचारी वैर्यके घरसे, भड सेया रसोई घर से अग्नि 
आवे । गार्हपत्य खर पर अगनिस्थापन करे 1“ सूर्यास्त के समय यजमान आहवनीय सर के 
पूवं मे बैठकर देव भोर पितुका बगह्ान करे। अग्निक्लालामें बकरी बधि । बकरी यदि 
भात प्रकाक्रर ऋत्विजो को प्रश्नार्थं दे । ` ऋत्विजो को वरदान दे । इतना छरत्य प्रथम दिन 
समाप्त करे । ¢ 


श न 


स्मार्तावात फे अनन्तर वैकल्पिक ठोक एक वर्षके पूरेहोे पर भी श्रौतानिकां 


१. दक्षिणपुवें हारे । का० श्रौ० ४.७.१० । | 

२. मातुपूजा ओर आम्णुश्यिक धोतसूत्र में नहीं पाया जाता। इनका वर्णन पद्धतिकारोने 
करिया ह । मतपूजपूर्वकम्‌ । दे° प० १० ९८॥ 

३. अमुकस्‌ गोत्र अमुक नाम चमन्‌ नित्यनेमित्तिकेकाम्यकर्मानुष्ठानार्यं ` श्रौताखीनहमाक्ास्ये । 
तत्रमे त्वंब्रह्मा मव | दे° पृण प° ९८ । अथ व्रितानस्य ब्रह्मा कमणि ब्रह्यवेदविदृक्षिणतो 
विधिव द्पविकषति वाग्यतः ॥ व< श्रौऽ १.१ 

४. अह्वत्थकषमीगर्भरणी प्रयच्छति । का० श्रौ ४.७.२० । 
गापत्यागारे निम॑थ्याभ्यादषाति । वैव्यकूकम्बरोषमक्ानसाद्ा । करार श्रौ ४.७.१५ । 

अगिनिप्रणयनमन्त्र, यत्वाङ्दढाः भ्रचक्रः° । अ० सं° १२.२.५ । र 

६. विद्यमानं प्रातर्मनीधे दद्यात्‌ । का० शच्ौ° ४.८.१ ।  अश्वपदानुमन््रणं मन्त्र--समच्व या- 
योषसो नमन्त० । अ० सं° ३.१६.६॥ ॑ | 

७. चत्वार ऋलतिजः भ्राह्नन्ति ! काण श्रौ° ४.८.६ ॥ ब्रह्माणं देवमुदिद्य होमार्थं ब्राह्मणाना- 
मृत्विजां च प्रादानाथ च पच्यमान ओदतो ज्रह्यौदनः । त° जार भा०.१.१.९॥ 


^ 


६८ : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमर्ष 


मधन किया जा सकता ह ।" प्रारम्भमें गाह॑पत्य खर से पर्विमिमे अरणी स्ते अग्नि 
मन्थन करके अग्नि को प्रकट करे । मन्यन के समय गाहुपत्य से पुवं मं अश्व खड़ा रहै ।? 
अन्नि उत्वन्त होने पर शघ्वयुः को वरदान द३।3 यजमान अगति वर अपना खास 
छोड भौर अगि की ज्वाला भपने मुहुमेंले।४ भध्वयु ब्रह्मा को रथन्तर सामगान करने के 
किए प्रैष करे । ब्रह्मा उपयुक्त साम का गान करे! गराहंपत्य मे से अग्नि लेकर आहवनीय 
मं स्थापित करे । इस अवक्तर पर ब्रह्मा वामदेव्य साम का गानं करे । भर्व को धूमावे । इष 
समय ब्रह्मा बृहत्साम का गान कर । अश्व के पद-चिह्वं पर अग्नि रलकर्‌ तव माहवनीय में 
रखे । यदि गाह्य कौ तरह आहवनीय खेर मे भो सततत अग्निरक्षण का पक्ष स्वीकार करना 
हो तो परे गार्हपत्य में पे जो अग्नि अलग किया है, उसे दृष समय केवल द्िणानिनि खर 
म रते । ˆ सम्य संज्ञक खर मे मन्थन करके अग्नि का स्थापन करे २ अक्ष्कोडा का प्रैष करे ।9 
भक्षक्रोडा मे उप्रुव्च गौ ऋविनों को ३ । 

ईप समयते गाहंपत्य मौर सम्य इन दो खसो मे नियमित रूप से अग्नि सुरक्षित रखें 
जायेगे । आहवनोय ओर दक्षिणा संक खर भे वैकल्पिक खूप से अग्नि का रक्षण होगा । यदि 
इनमे सतत हूपसे अभ्निन रहगे तो केवल हवन के समय गार्हपत्य में से इनमे भगिनि रखना 
होगा। वे हवन के बाद स्वयं शान्त होगे । पनः हवन के समय पुवंवत्‌ भग्नि रसना होगा । 
कदाचित्‌ गाहुपत्य या सभ्य क्रा थग्नि शान्त हो जाय तो पुतः भरणी से भग्निमन्थन करके अग्नि 
का स्थापन करना चाहिए । अध्वर्यु ब्रह्मा को स्यैत, वारवन्तीय भौर यज्ञायन्लिय संक्लक सामगान 
करने का प्रेष करे !< सव अनि की परिक्रमा करके अस्व को उत्तर की भोर छोड दे । आज्य 
संस्कार करके पुरणहुति हवन करे । बरह्मा गौर अष्वयु को वरदान दे१० | 


भाषान क्ते दिनि सायङ्काल के समय मेँ अध्वयु अग्निहोत्र हुवन करे । आधान के दिन 





- संवत्सरं वा पुरस्तात्‌ कुरथाप्‌, ततः स्वरवरादधीत । का० श्रौ ४.८.९ । 

स्थितेऽखे पुरस्तात्‌ । का० श्रौ ° ४.८.२३ । 

- जाते वरदानम्‌ । का० श्रौ° ४.८.२४ । 

- उच्छवासोऽमृतत प्राण मादे । का० श्रौऽ ४,८.२७) 

दक्षिणाभिमादाति । का० श्रौ० ४.९.१७ ॥ 

सभ्यावसथ्ययो विहरण इति । आहवनीयादेवनो विहरेदिवि । कैर श्रौ° २०.१७। 

- सभ्यं च निमंथ्य । का० श्रौ ४.९.१८ 

` गां दीव्यष्वमित्पाह । का० प्रौ° ४.९.१९ । 

+ ध्यैतवार्वन्तीय० । करा° श्रौ° ४.१०.१। 

अग्नीत्‌ परीत्योदगुत्सृजति । का० श्नौ° ४,१०.२ । 

अद्वो ब्रह्मणेऽन्याधेये । शां ° श्रौ° ४.६.१५ । 

° . वरराष्देनात्र यस्मं दीयते तदभिकूषितं यजमानेन रातं शाक्यते वस्व्रहिरण्यधान्यादि तदुच्यत 
इति हरिस्वामिनः । ३० प० प० १०७। 


-^ °< छ ~< ~ 
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श्रौताधात्‌ : ६९ 


से बारहवे दिन भथवा एक मास ओतने पर ठनूहवि संज्ञक हवि का निर्वाप करे । ईसमे तीन 
इष्ट्यां की जानी चाहिए 1 अभ्नि पवमान देवता के छिषए आरु कपाछुके पुरोडाक्ष वारो 
पहली इष्टि करे । दक्षिणा के समय वारह्‌, छया तीन गौ दक्षिणादे। दूसरी इष्टिं 
मभ्निपावक का आठ क्पार का परोढाश्च भौर अग्निकुचि का आठ कपाल का पुरोडाश करे 
पहली इष्टि के समान दक्षिणा दे तीप इष्टि में अदिति देवक्ता के निमित्त चङ करे ।` 
दक्लिणा के समय धेनु दानकरे! इस्रत्यके हो चुकने प्रर अम्याघान के निमित्त एकसौ 
ब्राह्मण भोजन करावे" । 


अग्निहोत्री | 

अग्दिके दोभ्रकार कहै है । ओौताग्ति मौर स्मार्तागनि । श्रौताग्नि का उपाक्चक व्यक्ति 
अग्निहोत्री कहा जाता! श्रौताग्नि ओर स्मार्तामिि मे विधेय अनुष्ठान भौ अकग-अलग 
बताये हैँ । “अभ्िहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः * इस वाक्य मेँ अ गिनहोच शब्द विशिष्ट कमं तथा 
हवि का बोघक ह । * अग्निहोत्र शब्द की कम॑परक्ता जो कही ह । यह्‌ कर्मपरकता श्रौतविषयिणी 
हं । यहीकारणह कि श्चौतारिि के परिग्रह करने पर उस व्यक्ति को अग्निहोत्री कहलाने का 
अधिकार मिरुता ह । यही श्रुति की आक्ना ह । भपस्तम्ब प्रौतसूक्र में स्मार्ताखिनिमात्र परिग्रही 
को अग्निहोत्री कहने का निषेष भी किया ह | 
अग्निहोत्री का कतव्य 

अग्नि के परिग्रहके बादं अग्निहोत्री को भन्ति के संरक्षण के निमित्त बहुत सावधान 
रहना चाहिए ¢ अग्निका संरक्षण करते हुए प्रतिदिति सायं, प्रातः अग्निहोत्र हवन करे । 
अग्निहोत्र हवन के समय पती कौ उपस्थिति भावश्यकं है । प्रत्येक दशं कै दिव दर्शयाम भौर 
पौणमास को परौणमास याग करना चाहिए । माजर ओर काक आदि से भग्निहो्रश्ाखा कौ 
रक्षा करनी चाहिए । अग्निहोत्र के भद्धस्वरूप गौ की सेवा भवध्यक है । पर्वंके दिनोंमें 
यथाविहितं उपास अथवा त्रत में विहि पदार्थं का भोजन, क्षौर, पत्यभाषण, अतिचि सेवन 


1 


१. अग्नये पवमान येष्टिः । शां० श्रौ ० २.२.३। 
२. द्वितीया द्विहुविष्का । ३० प० पृ० ११०। 
३. अदितये तृतीया । शां० श्रौ २.२. १२। 
अदिति की पुरोतुवाकष्या--भदितिर्योरदितिरन्त रक्षम्‌ ° । भ० सं° ७.६. १ । 
४. आघाते च पद्यौ शतम्‌, इति परिश्शिष्टात्‌ । ३० १० प° १११। 
५. अग्नये होत्रं होमोऽस्सिन्‌ कमपि, इति बहूत्रीहिव्युत्पत्थाभ्निहोत्नमिति क्म नाम । 
तथा अग्नये होत्रमिति तत्पुरुषन्युत्पस्या हविर्नाम । 
६. एवं विरहित एवाऽनाहितागने रोपासने प्रपणकर्मा होम ॥ 
आप० श्रौ° १.१० । | 
७. म्नि संरक्षण विधि को परिलिष्टमें देखे ¦ 





७० : कार्यायंनयज्ञपद्वतिविमर्शा 


भादि नियमों का पालन करना चाहिए । अनििशाला कै अन्तिका परस्पर एकं दुसरे से 
सम्मिश्रण न होना चाहिए । यजमान ओौर एलो रात्रि मं अभिनि से दूरन रहँ। प्रवास कर 
लिए विहित विधि के अनुसार ही प्रवास करना चाहिए । यललोपकरण की उपलन्धि के लिए ही 
प्रवाप करे । अग्निहोवी के लिए तीथेयात्रा करने की भी आवदयफता नहीं है । समस्त देवता 
ओर तीथं उसकी यज्ञन्नाल में सर्वदा उपस्थित रहूते ह । 


पुनराधान 


एक बार परिगृहीत अग्नि में अथवा परिग्रहुकर्ता में किरी प्रकारक विकृति भा जाय, 
अनिनिहोत्री की प्रसिद्धिन हुई हो भवा अभिहोत्रौ की किसी प्रकारकी हानि इईहोतो 
पुनराषान करना चादि 1" अग्नि के परिग्रह के बार अल्पसमय में ही अग्निहोत्री की घन, पुत्र, 
यश प्रभृति किसी प्रकारकी मी हानि हुई हो, अथवा राज्यः या यशर कौ कामना उद्बुद्ध हुई 
हो तो पुनराघान करवा चाहिए ।* सौ स्थिति मे पूवं गृहीत भग्नि का विजन करे । विघिपूर्वक 
पुनः अनिति का परिग्रह करे । 


पूनराधान का समय 


पुनराधान का समय देखकर यदि पुनराधान करना होतो वर्षा ऋतु में, मध्याह्न के 

समय अथवा पुनवंसु नक्षत्र में अगि का परिग्रह करे ।* अभिनि का विसर्जन करफे तीन दिन में 

भो पुनराधान हो सकता हं ।* थोडे समय के बाद ही पृनरालान करना चाहे तो लौकिकामि मे 
चवर कै ओौर्‌ जव के गाटे का मालपुभा तैयार करे । अन्य सामगी एकत्र करे । 


१. अग्नि भागः पुनराषेयम्‌० यथादघानो मन्येत वि स्या ऋष्यता इृद्ुत्छा्य पुनरादधीत 
यद्यदेतैः पुनराषत्तेऽथ ऋन्नोति । मे० सं ° १,७. २-५ । 

पुनराघेयमाधानाप्रतिज्ञातस्य । का० धौ० ४. {१.१॥ 

वरुणो हैनद्राज्यकाम आदधे । श० ब्रा° २.२.१.१। 

सोमो यकस्कामः स यरोऽभवत्‌ । हा ० त्रा० २.२.१.१ । 

तत्त एततवष्टा पुनराधेयं ददश । दा० त्रा २.२.१.४ } | 
कस्मिनुतो पुनरादधीत ° आषाढ्या उपरिष्टाक््मावास्या भवतति तस्यां पुनरादधीत । सा 
पुनर्वसुभ्यां सम्पद्यते । पञ्चकपालः पुरोडाशो भवति । पुनर्टस्यूतः नरत्संव्यामः पुनः 
संस्कृतकद्रथोऽनडवान्‌ हिरण्य वा दक्षिणा । शां० त्रा° १.३-५॥ 

अथैतानि पुनराधाननक्ष्ाणि रोहिणी, पुनव, अनुराधा इति ॥ वर्षु शरदि वादघीत । 
मध्यन्दिन मायेय इति विज्ञायते । भा० श्रौ° ५.१९. १-३ 1 | 

स वं वर्षाप्वादधीत । शण त्रा० २.२.१.७। 

वर्षाषु मध्यन्दिनेवा। का० श्रौ ४.११.६। मध्यवर्ष पुनरघेपकालः। शां श्रौ? 
२.५.४ । 

६. त्रिरात्रावरमग्नीनुत्सृज्य १ का० प्रौ ° ४.११.३ । ` 


अ 7. 


पुनराधान : ७१ 


कार्यंविधि 


पुनराघान की विक्षि साधारणतः प्रथमाधात केही समनदहं। जिस निमित्तसे 
पुनराधान करना हौ उसका उल्लेख करते हए यजमान सङ्कल्प करे । ` क्षौरकृत्य करावे । 
लवीन वस्त्र धारण करे । यजमान पुरवद्ार से भौर पत्नी दक्षिण द्वार से यक्तलाखा में भविष्ट हों । 
उध्वयुः यजमान को अरणी प्रदाति करे। पूर्वाधिनको तरह अजबन्षन से वरदान तक की 
विधि करे । तैयार किया हृञा माल्पुजा अकपत्र पर रखकर गाहेपत्य खर पर रखे । यहां 
सककरपत्र ही कपाक का प्रतिनिधि हं । जव का मालपूभा आहवनीय खर पर रखे ।` अनन्तर 
मन्थन केरके अग्निस्थापन करे । 


पून राघान में आग्नेयीष्टि 


पूर्वाधान में तनूहविर्यीग क्रिया जातां है । पूर्वाघान कै समान इसकी विधि है अतः 

पुनशधानि मे भी उसकी प्राप्ति होती ह । परन्तु यहा तत्स्थानीय निम्नाद्धति आग्नेपीष्टिकी 
जाती हं । 
कायंकङापु 

अग्नि का अन्वाघान 

ब्रह्योपवेशन 

बरतग्रहण 

प्रणीताप्रणयनं 

हुवि्र॑हण 

हुविनिर्माण 

प्रधानेयाग 

दक्ठिणादान 

ब्राह्मणभोजन सद्खुल्प 

सामग्री 

कपाल पाच 

इध्मा 

हिरण्यदक्षिणा 

हविद्रव्य 

आन्य 

रेष पोणंसाप्रयागवत्‌ 


भम 





१. अमुकनिमित्तं पुनराघानमहं करिष्ये । दे° प० १० ११३ । 
२. त्रीद्यपपमक्पकाश्चयोः पक्वं गाहुपव्यस्थाने निदधाप्येवमाहुवतीयस्य यावं सद्चेत्‌ । 
का० श्रौ ४.११. ८ 


७२ : कादत्यायनयज्ञपद्ध तविमं 


्रारम्म मे खड्धत्प भौर अन्ाघान करे । इसमें ब्रह्मा का वरण अपेक्षित नहीं हं । 
केवर समन्य ब्रह! अपने गान प्र बैठे । असिति देवता के पृरोडक्च के लिए हुविगरंहण करे । 
कपारोपधान के समय पच कपारका उपान करे! कपारोपघानमें चार कपालोंको 
परकृतियाग के समान रख कर र्पाच्वां कपाल चतुथं कै पदिचम्‌ में रसे ! कपालं पर ॒पुरोडाक्च 
तैयार करे । भ्रधानयाग में अगिदेवता के निभित्त पुरोडक्ञि क्ता पाम करे । 


यहा विशेष यह ह किं याज्या पाठके समय जहाँ प्रक्रतियागमे "बौ ३षटः' कहा 
जता है, उस स्थान पर होता नामक ऋत्विज वौ ३ क का पाठ करे ।* दक्षिणा के समय सुवणं 
अथवा वृषम्‌ दक्षिणा दे । ° पहना हुभा वस्त्र याग के अन्त मँ अघ्वयुं कोदे। अन्तिम अनुयाज 
को छोडकर बाक्ी का समस्त यागकरा कृत्य उपाडु घमं से करता चाहिए । देष कृत्य को 
अर्याधान के समान सम्पन्नं करे । 


प्रवासविधि 


अग्नि के परिग्रह्‌ करने के अनन्तर अग्निहोत्री ओर पत्नी को विधि मौर नियमसे 
जीवेन-यापन करना पडता है ! इच्छानुसार कहीं परदेश नहीं जा पकते । विशेष आवदयकता 
होने पर ही बाहर आना सम्भव । पत्नीतो ज भी बाहुर्‌ जायेगी तब अग्निका अरणी में 
समारोप करके अरणी को अपने साथजञे जाना होगा अन्निहोत्रौ भरी साथ मे जायेगा ॥ अग्नि 
होत्र ओर इष्टि के पात्र भादि समस्त सामग्री भी साथ में जायेभौ । चतुर्दशी तक प्रवास कियाना 
सकता हं । पूणिमा को निर्वि स्थान प्र अग्निमन्थन करके हुवन भौर ्रविषदा क्रो इष्टि करना 
होगा । अनन्तर कम से कभ एक दित उसी स्थान पर॒ रहं कर सायद्धारु ओौर प्रातःकारुका 
अगले पद्रह्‌ दिति का एक साय पुणमा या अमावस्या तक का हवन करना चाहिए । पश्चात्‌ 
समारोप करने के अनन्तर अरणी भौर समस्त पात्र प्रभृति साथ लेकर आगे जा सकते हँ । यदि 
केवल पति को भके बाहर जाना पड़ तो भ्रवाक्ष विधि से बाहर जाता चाहिए* । 


१. भाग्नेयः पञ्चकाः । का० प्रौ° ४. ११.९। 
आरतेयं पञ्चकपारूं पुरोडां निर्वपति । क्च० श्रा०, २,२.१.१४॥ 
पञ्चवकपारक्चाग्तेयः । शां० श्रौ° २.५. ८ । 
२. भगतन आग्यस्य व्यन्तु वौ ३ अक्‌ 1 श० त्रा २.२.९१. १९ 
३. हिरण्यं दक्षिणानड्वान्‌ वा । का० श्रौ ४.११.१३। 
प निष्कृतं रथं, पुनर्यत वासः, पृनखत्सुष्टमनद्वाहम्‌ । बौ ° श्रौ ° ३.१ । 
 पुनरुसस्युतो जरत्ंन्यायः पुनः संस्कत: कंद्रथो अनडवान्िरण्यं वा दक्षिणा । 
शां० श्रौऽ २.५. २५७। | | । 
४. याजमानप्रङ्ेन प्रवापप्रारम्मे याजमानमुच्यते । ्रवर्स्यन्नरनीन्‌ विहत्याघ्रसक्तान्‌ गार्हपत्यस्य 
पदचात्प्राड मुखः स्थितः सर्वानीक्षते । 
शार श्रोण भार २, १४. १। 


परवासविधि : ७१४ 


अपने स्थानकीसीमासे बाहर दसरे प्राम, नगरी आदि में जाकर राते वहं दिताना 
प्रवास कहा जाता है" । 


सङ्कल्प पूर्वक संसार करके गार्हपत्य मे से आहवनीय ओौर दक्षिणागिि मेँ अगि 
स्थापन करे 1" क्रमशः गार्हपत्य, भाहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्य गौर आवसथ्य का समन्त्रक उप- 
स्थान करे । वाग्यमन करके प्रस्यान करे । अभ्निश्ाटा का आच्छादन जर्हा तक दिखाई दे वर्ह 
तक मौन रखे? । कदाचित्‌ शाम तक लोट आने के निदवय ते जाय जौर श्याम को वापप्तन लौट 
सके तो जहाँ हो वहीं पर्वाभिमुख बैठकर उपस्थान करे" । प्रवास में सायङ्काल भौर प्रातःकाल 
दोनों ही समय भग्नि का उपस्थान करे । अन्य यजमान कृत्य जपे अग्निम हृत दरव्यका त्याग भादि 
कर । पूर्वं ओर इष्टि के दिन का अपना कृत्य, वपत, विष्णुक्रमण आदि जहा रहे बही से आतुः 
मानिकं समय पर करे^। स्त्री भौर ऋ त्विजो पर उत्तरदायित्य छोड़ कर तव कहीं भवास करे । 
निरर्थक प्रवास त करे । धरवास मेँ अपने हाथ से पराकं बनाकर भोजन करे । प्रवास में पर्व के 
दिन ह्विष्यान खाने का नियम रखे । दृष्टि आदि कै छात्पनिक समय को बिताकर भोजन 
करे । राति में भूमिशायी रहे । 


१. ओआमान्तरे नगर्या वा परल्यां वान्यत्र कुत्रचित्‌ । 

सोमामतीदय चेद्रात्रौ वासः प्रवसनं स्मृतम्‌ । ३० पण पृण ११४। 
२. अग्नयुपस्थानस्यानयंडटप्तं प्रवस्षज्मजपेत्‌ । शां ० श्रौ° २. १४. ६॥ 
३. भ्रञ्वलितानामुपस्थानम्‌ । याव सञ्व लितास्तावत्‌ वाप्यमनम्‌, इत्ये तदुभयमनेन सूत्रेणोक्तम्‌ । 

शां० श्रौ भा० २. १४. ६। 

भरन्यन्तिकं समारभ्य तावन्मौनी प्रतिष्ठते । 

यावच्छदीपि दुश्यन्ते हव्यवाहस्य सदुमनः 1 दे० प० पृ० ११८। 
४. आगमिष्यामि चाचेवेत्यनुपस्थाय निर्गतः । 

देवात्तस्थितः कूयदिदमेवेति केचन ॥ दे० प० पु० १ १७-११८ । 
५. प्रजन याजमानं कर्पाद्‌ यथा कालमात्मसंस्कारादर्ममात्रतवाच्चर तेश्च । 

का०श्रौ० ४. १२. १५॥ | 

यस्य यावञ्जीविकः प्रयोगः त्य याजमानं प्रोषितोऽपि कुर्यात्‌ 1 

शां०श्नौ° भा०२. १४. ८। 
६. निक्षिप्याग्निं स्वदारेषु परिकल्प्यत्विजं तथा । 

प्रवसेत्करायंवान्विप्रो मुषेव त चिरं क्वचित्‌ ॥ द° १० प° ११८ । 
७. दृशुक्षीरविकारांर्च भ्रष्ट मृष्टपवास्तथा । 

फ़लमूरानि चारनीयात्‌ पवष प्रोपितोऽगनिमान्‌ ॥ 

परागििपक्वं नारनीयाद्‌ गुडगोरसमन्तरा ॥ 

असामर्थ्यात्‌ क्षरीरस्य भक्ष्यद्रव्याद्यभावतः ॥ 

स्वसत्तया पचेदन्नमदनीयास््रो पितोऽग्निमान्‌ ॥ दे० प० प० ११९। 

९० ` 


७४ ; कात्यायनयजपदडति विमर्श 


प्रवास से लौटते समय समित्‌ ठेता अवे । जह से अस्तिक्नाला की छया दिखाई दे 
वहा से मौन धारण करे" । घर को अभय देता हज वर मँ प्रवेश करेः। अग्नि के उपस्थान 
मे पूर्वं गुरु, माता, पिता को भ्रमाम न करे । कदाचित्‌ ये सापतेआ जायें तो भी अभ्युत्थान 
ओर प्रणाम न करे) इसका समाधान यह है किं असििहोक्री कै लिए सर्वात्मना अग्तिही 
उपास्य है) अतः सर्वप्रथम अरिनि का ही उपस्थान आवद्यक ह । स्वंप्रथम स्नानादि से पवित 
होकर अग्नि का उद्धरण, समिदधवन गौर उपस्थान करे । पूरे घर फा उपस्थान करे । पूत्रो का 
नाम लेकर समन्त्रकं सिर सुवे । पृचके कानमे मन्व पटे। पुत्रियोका भी सिर संघे । रौटते 
ही कृटुम्बियों पर क्रोध न करे । तदनन्तर पूज्यजनों का अभिवादन करे । 


४, 





१- अग्न्यागारस्य दशनगोचरे वाग्यमनं कुर्यात्‌ । शां० श्रौ भा० २,१५४.११ । 
एत्य च मत्या वाग्यमनम्‌ । का०श्रौ° ४,१२.१६1 
२. गृहा मा बिमीतेति गृहानुपैति । क्षेमाय व इति प्रविशति । का० श्रौ० ४.१२.२१-२२। 
२३. छदिदशंने वाग्यतेन, सता, आगन्तव्यम्‌ । 
उपस्थानदर्वाद्‌ पितरं, मातरं, गुरं वा राजानं वा नोपगच्छेत्‌ । स्वयमेव समीपमागतानामेषां 
नमस्कारादिकं न कूर्यात्‌ । ० १० प° १२० । 
४ समित्पाणिरनुपेत्य कञ्विदुपतिष्ठम आहवनीयगारहुपस्यरशिणागनोनामगन्मेति प्रतिमन्वस । 
का० श्रौ ४.१२. १७ | 
प्रञ्वखिठानामुपस्थानर्‌ । शां० भ्रौ० भा० २,१४.६ । 
९. न हिस्याद्‌ गृद्यान्कामं श्वः 1 का० श्रौ° द.१२.२३ ! 


भन 


अग्निहोत्रहवन 
पौणंमासयाग 


पिण्डपितुयज्न 
दच्चयाग 
दाक्षायणयाग 
सान्नाय्यवती दर्शेष्टि 


तृतीय अध्यायं 


हविःसंस्था 


` समय....कायं का स्वरूपः" -पञ्चावक्ती"" कामनामृलक समय ओौर 


द्भ्य । 


: याग निमित्त व्रत गौर नियम... प्रणीताप्रणयन....कपारोपघान, 


व्वन्रयाज.. -प्रषानयाग.. ..तीन अनुयाज. ..-यज्तेदवरा्पंण । 


: नीवीकरण....चरधरप्‌ण ....अवतेजन्‌, , कर्मेष्वरा पं । 


#॥ 
॥ 


देवता ओर हविद्र्॑य... शु रोडाश्च याग । 


` स्वरूप. ...फक....भ्रथम दिन का भनुष्ठान....सवत्सरपक्ष । 


1 


रोहन व्रिधि....दैवता भौर शविद्रव्य ¦ 


अग्निहौचहवन 


अग्तिको तृप्त करने के उद्देश्य भे श्रौतागिि पर किया जपो वाला हवन अगिहोत्रहवन 
केनामसे प्रसिद्ध ।` श्रौत विधिसे श्चरौताम्ति के ग्रहण करने परर इसका अनुष्ठान कियाना 
सकता ह । भग्िहोत्रे जुहुयात्स्वर्गक्रामः' इस विधिवावंय का अनुसरण करते हुए भग्निहोती 
को अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्गं रूप इष्ट की साधना करती चाहिए ।९ एक बार भारम्भ करने पर 
यावज्जीवन उपका निर्वाह करना पडता है । इसीलिए इसे नित्यकर्म मी कहते है ॥ 


इस वचन के अकार पर सायङ्धार ओर प्रातःकाल अन्तिहोत्रहुवन करना चाहिए । 
प्रतिदिन साय दार भौर भ्रातःकाल अग्निहोवहवन करना अनिवायं है । दोनों ही समयके हवन 
के विषयमे भीदो पक्ष हं । प्रथम पक्ष में सायङ्काल सर्पास्ते पूवं भौर प्रातःकाल सूर्योदियसे 
पूवं हवन करने का विधान ह ।* द्वितीय पश्च मे सायडक्रार सूर्यास्त के बाद ओर प्रातःकाल 
ूर्योदय हो चुने एर हवन निया जाता है ।* इन दोनों प्षोमे से किसी एक क्रा आश्रयण 
किया जाता हं 1 भरारम्भ मे जो पक्ष स्वीकृत किया हो अन्ततक् उसी के अनुसार अनुष्ठान करना 
भव्यक है ॥ 


अन्तिषहित्रहुवन से कमं ओर हवि दोनोंका ब्रहणहोताहै। इस कमंका प्रारम्भ 
सायङ्कारुपे होता द । सायङ्काल भौर प्रातःकाल दोनों दही समय यथाविहितं समय प्रर ही हवन 
होना चाहिए । यही कारण है कि इसमे सङ्कत्प भी इसी अश्चयका होता ह ।* पायङ्कार 
भौर भातःकार फे अनुष्ठन से एक छत्य की साङ्खता होती है । सायङ्काल का अमिहोत्रहुवन 
अर भ्रातःकालीन अग्निहोत्रहवन पे दोनो मिराकर एक कमं कहा है ।< दोनों समय का हविद्र॑व्य 
भौर हवन कर्ता भी एक्‌ ही होना चाहिए । „ : 


१. "जथ हं ्राचीनयोग्य भाजगामाग्निहोत्रं मवन्तं पुच्छमि° । गो० ्रा° पर० ३.११ । 
सत्येनाभगिनहोत्रं जुहोति । मै सं° १.८.१। 

२. अकििहोत्रं स्वगंकामस्य । वै ० श्रौ° ४३.८ । 

३. साय॑प्रातरश्निहोप्रं जुहोति । प्रातजुहोत्यनुदिते । का० श्रौ ४.१५.१। 

४. तमोभ्यये पायं बुहुयाद्वियति भरातः । | 


का० श्रौ ४,१५.१२ । न 
५. अत्राद्य मपे पक्षे तिथौ वासरे, अमुकगोत्र: अमुकशर्माऽहं मम सपत्नीकस्य अत्मसस्काराथ 


श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं सायंप्रात रगिनहोत्रहो मं करिष्ये । तत्रामुकदरव्येण सायं ( वा प्रातः । 
भगविहोत्रहोमं करिष्ये । 
९. पायमादिप्रातरन्वमेकं कमं प्रचक्षते । का० स्मृ° १८.१। 


७८ : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमशं 


कापकटाप 


सामो 


स्खल 
पञ्चमूसंस्कार 
उग्नयुद्धरण 

आचमनं 

वाग्यमन 

परिस्तरण 
परिसम्‌हन 

परयक्षण 
भवण्डजलधाराकरण 
आआहुवनीय में हवन 
हुविःदोषमक्षण 
आचमन 

गाहुपत्य में इवन 
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सुव, उपवेष 

गौ, वाला 
दोहुनपात्र ` 


जलपात्र 


स्मातंहवन घामप्री । 


अगिनिहोत्रहुवत 3 ७९ 


अग्निहो तरहवन स्वयं यजमान को ही करना चाहिए ।+ विशेष परिस्थिति में अध्वर्यु भी 
इये कर सकेता है । यदि अध्वर्युं भी उपरच् न षौ तो पत्नी, पुत्र भौर शिष्य प्रमृति इ कायं 
को करें सायङ्कारु के समय जित द्वव्य से हवन किया गया हो प्रातःकारभी उसी दव्यसे 


र करना चाहिए । इसी प्रकार सायङ्ार ओर प्रातःकाल का हवन कर्ता भी एक ही होना 
चाहिए । 


कायं का स्वरूप 

देह बुद्ध निमित्तके स्नानादिकं आवश्यफ़ कृत्य करके कर्ता गाहुपत्य खर फे पएश्िम मे 
बैठे । आचमन भ्रौर प्राणायाम करके सङ्कल्य करना बाहिए । आहवनीय भौर दक्षिणाग्नि के 
खर पर स्थात बुद्धि के हेतु पच्चमु्तस्कार करे । ग्रहपतये से अगि लेकर आहुवतीप ओर 
दक्षिणाग्नि मँ रखे ।` इन दोनों खरो पर अग्नि-स्थापन करते के अनन्तर सायङ्ारु एवं 
प्रातःकारु दोनो ही समय दैनिक सन्ध्यावन्दन एवं गायत्री ज करे । 

यजमान गाहप भौर दक्षिणागिनि के मध्य से जाकर अपने आसन पर बैठे भौर आचमन 
करे । इस आचमन के अनन्तर दूसरे आचमन तक वाग्यमनरखे। पत्नीभी दक्षिण द्वार 
से यज्ञशाला में प्रवेद करके यजमान कै मागं का अनुसरण करे । गार्हपत्य खर से पदिचम- 
दक्षिण कोण में भपने भासन पर बैठे । ठते ईंदानाभिमुखी, ऊध्वंजानु बैठना चाष्िए ।* अग्नि 
होत्री भाहवनीय खर के परिचम मं उदगग्र कूच रखे । आहवनीय, गाहंपत्य ओर दक्षिणाग्नि के 
लरोंके चारों ओर परिस्तरण रखे । ये परिस्तरण तीन-तीत दभंके होते दहै। इन्दं पूर्वं मे 
उदग्र, दक्षिण भे पूर्वान, पश्चिम मे उदगग्र ओर उत्तर प पूर्वाप्र रखना चाष्टिप । हाथ मे जल 
लेकर खर की परिधि पर ईशानकोणसे प्रारम्भ कर ईशान कोण तक्‌ प्रदक्षिण हाय घुमावे। 
तीन बार प्रदक्षिण हाय धुमाकर चौथी बार अप्रदक्षिण ( उल्टा ) हाथ घुमावे । ^ यह्‌ पदुक्षण 


१. सण्घ्याकर्मावस्ताने तुः स्वयं होमं समाचरेत्‌ । 
स्वयं होमे पंक यस्स्यान्न तदन्येन जापते ॥ 
होमे यफलम दिष्टं जुद्धतः स्वयमेव तु । 
हयमाने तदन्येन फलम अजायते ॥ दे०प० प° १३० ॥ 
अग्निहोत्रस्य यज्चक्रतोरके स्विद्‌ । बौ° प्रौ ° २.३ । 
२. यजमानः प्रधाने स्यात्पत्नीपु्रङ्व कन्यका । 
ऋलतविक्रिष्यो गुरर्भ्राता भागिनेयः सुतापतिः ॥ 
एतैरेव हृतं यत्तु तद्धुतं स्वयमेव तु । दे० १० पु° १३० ॥ 
३, भमृताहूतिममृतायां जुहोम्यग्निं पृथिव्याममृतस्य जित्यै । तयानन्तं रोकमहं जयानि प्रनापति 
य॑ प्रथमो जिगाय । दां० श्रौर २.६.७ । इत्याहवनीयवरे (अग्निं) निद््यात्‌ । 
४. उपवेशनव्यतिरिक्तं प्रत्न किमपि न करोतीति सम्प्रदायः ॥ तच्च सादृतरम्‌ । 
दे० पण पुं० १२२. 
५. ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति त्रिस्तिरेकंक प्रयुशषय हृत्वा च । 
सत्यं व्वत्तन परिषिञ्चामीति भ्रातः १ शं० श्रौ° २,६.१०, ११। 


८० : काव्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


छृत्य कहा आता ह ¦ दाहिने हाथ मेँ जरु का कमण्डलु लेकर गाहपत्य के पर्वं से आहुबनीय के 
परिचम तक अखण्ड जर की कारा करे 


अनिहोत्र हवत के छर्‌ स्वयं गौ को दुह । अथवा किमी द्रष दुहाञे। यहा पर 
गो का दुह्ना हीन व्यक्तिकेदढारान होना चाहिए 1 बछडे वाही गै होनी चहिए । गा्हुपल्य 
खर पर दूब तपाने के लिए उपवेष से थोड़ा अग्नि उत्तर की भोर अलम करे । अरय किये 
हुए अनि षर अग्निहोत्र स्था में दूष गरम करै ।3 दृच मरम ह्रो जानै पर गहुपत्य के उत्तर 
मे रखे 1 सुवा ओर अगिनहोव्रहुबणी को कुशा से सभ्नाजिित करे । उन्हं गाहुपस्य कौ अभिनि प्र 
तपाले | सुवा घुचीमें चार सुवा दूध ठे ।* यजमान के पाच प्रवरहोततोर्पच घवा 
हविर्द्रव्य सुविमेंठे। एक समित्‌ सची मौर जलपात्र लेकर आहवनीय वक जाय । ग्राहुपत्य से 
आहवनीय तक जते हए ख्‌ चौ कौ ऊचार पर विशेष ध्यान रहे ।¬ गाहपत्य कै उपरसे सूची 
ले जानाह । माह्त्यके उपरी मागमे सची तोची रहैगी | गाहुपत्यकी परिधि के अन्तसे 
माहवनीय त्तर कस्षची को मुह्‌ जितनी ऊचो उठा रखे । 


आहवनीय के उत्तर पर्चिम कोण मं जुहोति स्थन परबेठे। सचीको बय हृषमं 
ठे ओर दाहिना पैर मोड्धै। भमरपने साथमे खायी हृद समित्‌ का आहवनीय मेँ होम करे ।‹ 
सची से असि देवता को एक्‌ आहूति दे }* प्रस्यैक आहुति अग्नि मे ज्वार होने परही देनी 


१. यत्तस्य सन्तत्तिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्य नयाति ¦ इति गाहपत्यात्सन्ततामुदकधासमाह्वनी- 
यात्‌ । षां० श्रौ° २.६.१२ 
अनिहो्री दोहयति पुवत्सामशूद्रेण । का० श्रौ° ४.१४. १ । 
गाहंपत्ये, भधिश्रयद्युत्तरषो निरह्याङ्खारान्‌ । का° श्रौ ° ४,१४.२ । 
पञ्चावत्तिनः पञ्चज्रत्व उन्वयनम्‌ । देऽ प° पृ० १२८ । 
उपरि समिधं घारयन्वाक्षीमध्यषि गाहुपत्यादाहुवनीयं हरति मुखमात्रे धारयन्‌ । 
मध्ये निगृह्योद्गृह्य । का० श्रौ ° ४.१४ १२-१३। 
६. पालाश्यः समिधः काफी: खादिरयस्तदभावतः । 
रामीरो हितकाश्वत्यास्तदभावेऽकवेतसौ ॥९॥ 
पाल्याशखदि रदिवत्थशम्युदुम्बरजा अपि । 
अपामार्गावंूर्वाडच कुश्ास्चेत्यपरे विदुः ।।२।॥ दे० १० प° १२७ ॥ 
मशनायापिपासे स्त्रिया वै स्त्रियं बाचन्ते° समिाहूवनीयेन नीरेण स्वाह ॥ 
शाण्प्रौ° ४.८.२२ 
७. अग्निज्योतिज्योतिरगिः स्वाहा । प्रातः पूर्योन्योतिर्ज्योतिः सूयः स्वषह्ा 
तां० ध्रौऽ ४.१.१-२॥ 
प्रत्येक जहुति का स्याग यनमान स्वयं करे । 


क ण < „९ 


अग्निहोत्रहवेन : ८१ 


चाहिए । सुची को आहवनीय से पदिचम सँ वेदि मे रखे । आहवनीय का निरीक्षण करे ॥ 
प्रजापति देवता निमित्त दुरो आहूति दे । षहो हूति में चौथा भौर दूसरी आहुति मे 
सदोष द्रव्य का हवन करे । सुची को अभि पर दो बार उछाछ कर कृचं प्रर रख दे ।* हुवन 
करनेमेंजो हविर्रैव्य सुचीकेथग्र भागपरल्गा हो उपे हासे पोछ कर घ्ुची कै अन्दर 
करके।* इसका ताप्यं यहरहै कि हविद्र्॑य एक करंदम्री भृमिपरनभिरे। पुनः सुची 
के बाहरी हिस्से मेँ लगे हए हृवि्ग्य को हाथसि पोंड कर हाथ को कूच प्र पोंठे।* कानों 
पर जल रूगावे । दक्षिण की भर हाथ पोना यचपि पितुकायं ह तथापि कात्यायन के मत 
से भपसव्य ओौर दक्षिणाभिपुखता आवश्यक नहीं ह । 


आहवनीय मे आहुति हो चुक्रते पर गाहप की अनिन मे समिद्धोम पवक आति दे । 
प्रथम आहूति रयिमान्‌, पञुमान गौर पुष्टिपति अगि के निमित्त दे । ` इसरी आहूति, चुष्णीं घमं 
से प्रजापति देवता के निमित्त दे ।‹ अनन्तर दक्षिणानि में समिद्‌ क्रा हवन करे। यहाँ पर दो 
आहुतिर्यां दे ~ प्रत्येक आहुति के समय अमि कीं अवस्था प्रज्वलति होनी चाहिए ।< इन 


१. अगन्‌ब्राणः स्वगं छोकं जिते जयाग्यमयं मे छोकताया भपुत्रताया अपरुताये । 
शां० श्रौ २.९.७। | 
२, द्विः ्रकस्म्य निदधाति । कार श्रौ° ४.१४. १९। 
, उपमृज्य खुचम्‌ । का० श्रौ० ४.१४. २० । 
४. कूचे निमाष्टि नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति । नाापसव्यं न दसि णाभिमुखता । 
दे० १० पु १२५ । 
इसी कायं मेँ शाट्लायन के मत से भपसव्य ओर दक्षिणाभिमुखता दोनो ही वि्षेषरूप से 
विदित ह । प्राचीनावीती भष उपस्पशेत्‌ । शां ° श्रौ° भा० पु० ९६ 
हाथमे र्गा हविद्रव्य कूशमूल में पोरे । कुशेषु निङिभ्पति । शां ० भौ° २.९. १२। 
५, इह पुष्टि पुष्टिपतिर्दधात्विह प्रजां जनयतु पजापतिः । अग्नये रयिमते एबुमते पुष्टिपतये स्वाहा । 
क० श्रौ° ४.१४. २२। 
गृहुपति अनि के निमित्त एक ओर अग्नि की एक इस तरह दो आहुतिर्यां देनी चाहिए । 
यह्‌ राडखायन का मत हि । अग्नये गहुपतये स्वाहा, अउग्नये स्वाहा । 
वा०श्रौ° २,१०.१ | 
७. १-अण्नयेऽन्नादायान्नपतये स्वाष्ा।  २-प्रनापत्तये स्वाहा । 
यहाँ शाद्कायन के मत से पटहे तीनों व्याहूतियो से क्रमशः अग्नि, बायुं ओर पूयं के 
निमित्त आहृतिर्यां देकर तब उपयु क्त दोनों आहति्यां देगी चाहिए । 
€. योजचिषि जुष्टोव्यनौ व्यङ्गारिणि च मनवः । ि 
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ दे० प० प° १२५॥ 
११ 


४ 


१, १. 


८२ : कात्यायनयन्ञपद्वतिविमर्दी 


तीनों स्थानों की आहृतियों मे आहवनीय में चुचौ* से गौर गाहपद्य एवं दक्षिणानि में सुवा 
ते आहूति दी जानी चाहिए । 


सुषवी मेँ आहूति से बचा हविःशेषं लेकर शाका से बाहर जाय । अनामिका भङ्युकी से 
सुची का हुविशेष दो बारें प्राशन करे । धाक्ठन के अन्तमं दोनो बार भाचमन करे । 
तीसरी बार मस्त हविःशेष हाथ मे छेकर प्रारान करे ओर आचमन कर ठे । अहुवनीय से 
उत्तर मेँ वैठे। बार्ये हाथ पै सुची उठा कर दाहि हाथ मे जल पात्र लेकर सुची को जरू से 
भरले! उस जल को आहवनीय के उत्तर मे समन्रक सुचीसे हौ गिरा दे। पुनः सुची मे 
ज भर कर प्राचीनावीती हकर आहवनीय के दक्षिण में पितु तीथं से छोडे । कानों को जल 
गावे । सन्य करके तीसरी बार पूरवोत्तिरमें सुची का जकर ऊपर को उछि । चौथी बार 
भाहुवनीय के परिविम में रखे हुए कूर्च पर तीन बार सुची से नरु छोडे। तब सुची ओर 
सुव को राहुवनीय पर तपा कर कूच पर रख दे } शाद्कायतन के मत पे आहवनीय में हवन हौ 
जाने पर सुची को जल से भर कर गाहप के पिव में रखे । गाहपत्य ओर दक्षिणाग्नि 
म आहति कर छेने पर सची का जर अभिहोत्र स्थाली मे, गर्हय से पद्चिम मेँ भूमि पर 
भौर पत्ती की अञ्जलि में समन्त्रक छोडे ऽ 


प्यक्षण करने के दो क्रम हँ ।* आहवनीय, गराह॑पत्य भौर दक्षिणासि ओर गार्हपत्य 
दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय, पहरे जिस क्रम से पथु श्षण क्रिया हो उसी क्रम से समित्‌ की आहूति 
दे । तीनो खरों पर॒ समन्त्र एक-एक करके तीन बार मं अथवा एक बार में तीन समिद्‌ का 
हवन करे । 


उपस्थान 


भूभुवः स्वः०° मन्त्र पि आहवनीय भौर गाहुपत्य का उपस्थान करे ^ पुनः आहवनीय 
का तुष्णीं उपस्थान करे । आहवनीय के पास बैठे ओर इ्राय आहवनीयाय नमः" कह । तवं 
गार्हपत्य के निकट बैठे । "यमाय राज्ञे गार्हुप्याय नमः' कहै । पूर्ववत्‌ पयुक्षण करे ॥९ वाग्वि 
सजन करके समन्वक आचमन करे । ` तुष्णीं पत्नी भी आचमन करे । बाहर निकल्ते हए 





१. चतुरः सुवानुन्नयति । का० श्रौऽ ४.१४.१० । 

२. स्थात्याः सुवेण । का० श्रौ० ४,१४.२२ । 

३. अग्निहोच्रस्या्यां, गार्हप्यस्य परचात्‌, अञ्जशौ च पन्या, सन्ता सुनामि प्रजया घनेन, 
इस्यञ्जलौ । ततो गार्हपत्ये स्रुचं प्रतस् तिदवाति । शां० श्रौ° २.१०.७॥ 

४. द्वौ पक्लौ । द° प° पृ० १२६। समिध आदषाति यथा पु्लितम्‌ 1 का० श्रौ ° ४,१४.३० । 

५. दे० १० पृण १२७। 

६. पयु क्षणम्‌ । दै° १० पु° १२२। 

७. देऽ पण पण १२७। 

८. 19 ॐ | 


"अग्निहोत्रह्वन : ८३ 


नडायन॑षधाय अन्वाहायंपचनाय नमः" मनम स्मरण करते हए दक्षिणाग्नि का स्मरण करे ।` 
अन्त में यलेश्वरापपंण करे । 


सायङ्घुालीन अग्निहौत्रहुवनं समाप्त | 


प्रातःकाङीनं हवन मे विशेष 


पटे हवन करने के समयके विषयमे दो पक्ष कहं) उनमे से जिस परक्षका 
अवसम्बन किया हो तदनुसार प्रातःकाल का हवन करे ।* सायङ्ाल के अन्ति देवता की आहूति 
की जगह प्राततः सयं को आहूति दी जाती है ।२ प्रातःकार हवन मे तुष्णीं उपस्थान होता है ॥* 
भोजन करने कै पुवं भनरनते सा द्गमनाय सम्याय नमः" मन्व ते सभ्याग्ि का उपस्थान होता है ।“ 
“असते पांसवाय भस्मोदढापाय नमः मन्त्र से भस्मोद्धापः का उपस्थान्‌ करे = श्रौत का अग्निहो 
हवन करके अन्त मे स्मारत्तागिि पर ओपासन हवन करे । 


ओपासन हम 


भग्निहोच्री की यज्ञ श्ालामें पाच अगि रहते हं। उनमें से चार श्रौतके होतेह। 
पाचिर्वां आवसथ्य नामक स्मर्तासि गथवा आवस्थ्यारिनि कहा जाता है । श्रीताग्निहोत्र के भस्त 
में भावत्तथ्य खर पर भी प्रादठःकाठ भौर प्रायङ्कारु दोनों षमय हवन क्रिया जाता है ।“ यह्‌ हवन 
भी नित्य कमं ह। इसमें कच्चे चावरुमें घी लगाकर माहूति दी जाती है । यर्हाहाधसेही 
आहूति दी जाती है । 


भाव्य से परिचिम मँ वेठ कर आचमन प्राणायाम पवक सङ्कल्प करे । परिसमूहन 
ओर परुक्षण के अनन्तर समिदाधानं करे । शाम को पहली भग्नि की मौर सुबह के समय पहली 
आहुति सूयं देवता को दी जाती ह । दोनों समय दूसरी भाहूति प्रजापति देवता के निमित्त 
देनी चाहिए । पश्चात्‌ परिसमूहन भौर पयुक्षण करे । अग्नि देवता फे स्तुतिपरक मन्त्र पटे । 








, दे० १० प° १२७। 

प्रातजजुहोत्यनुदिते । का० श्रौत ४.१५.१ । 

अभग्निशब्दे सूयः । काण श्रौ° ४,१५.८ ॥ 

तुष्णीं आहूवनीयस्योपस्यानम्‌ । दे° पर” पृ० १२८ । 

अनित्वा भ्रातमुहूत्तं सभासनं म्यस्य ॥ का० प्रौ ° ४,१५.३२ । 

खर मे अधिक भस्म एकत्र होने पर भस्म क्रो जिस स्थान पर निकाल कर एकव करते है 
वहु स्थर भस्मोद्राप कहा जावा हं । यहां उपस्थान के कल्िए उसी स्थानसे सम्बन्वहं। 
भस्मोदुघुत्य यत्र रा्तीक्कृतो भवति ॥ दे० प° पुण १२८1 

७. भस्मोद्धृतमपेयात्‌ } का० श्रौ° ४.१५.३३ । 

८. एवं विहित एवाऽनाहितागनेः । भपासने श्रपणधघर्मा होमश्च । आप ० श्रौ ° १.१०.९-१० । 
होमं वेतानिके कृत्वा स्मात्तं कुर्थाष्टिचक्षणः } दे १० प५ १२७1 


< ८ म ८ 9 ० 


कैः 


८४ : कात्थायनयन्ञपद्तिविमर्् 


अन्त में यज्ञेशवरापंण करे । यह स्परात्तं कृत्य ह । इसकी गणना सम्पाक संस्था मे ह । इसीलिए 
यहा सकषेप मेही कहा गया है । 


अग्निहोतरह्वन का कामनामूलक समय 


स्वगं की कामना हौ तो सुयं स्त गौर उदय होते ही तुरन्त हवन करे ।* आयुष्य की 
इच्छाहो तो सायद्ाल अन्धकार होने प्रर भौर प्रातःकाल अन्धकार दूर होते रहते हवन करे ।२ 
पशु की कामना में सायद्धल ग्राम मे पड के चर कर अने पर ओौर प्रातकाल ग्रामसे पु ङे 
चरते कै लिए जाने के पूवं हुवन करे 1: श्रीकी भभिरूषाद्टोतोलोगोंके निद्रा व्याग से पूर्व 
प्रातःकाल हवेत करे । * सायङ्कार उसी समय करे जिम नियम से करता हो । 


कामनापरकं हवन कै समय अग्नि की स्थिति 


यदि राजा बलात्तारसे या प्रजाको कष्ट देकर कर भौर अन्न भादि जवर्दस्ती ठेता 
हो तो धूम सित अगिनि मे आहति दै । * यदि राजा जबरदस्ती अथवा रोककर श्रजा से अन्तादि 
ग्रहृण करता हौ तो ज्वाला सहित अग्नि पर आहूति दे ।* यदि लक्ष्मी अथवा कीति की कामना 
होतो प्रदीप्त अग्नि में आहूति दे 1 यदि मित्रवापूवंक राजा अन्तादि ग्रहण करे तो ज्वाछां 
समाप्त होने पर आहूति दे ।< यदि ब्रह्मवच॑स्‌ कौ कामना हो तो प्रदीप्त अङ्खार पर आहति 
दे!" यह हुमा नित्य भग्निहोवहुवन का कृत्य ओर नियम । उपयुक्त विधि अओौर नियम नित्य 
अग्निहोत्र करते वालो के लिए है । यह्‌ यावज्जीवनं किया जाताहै! किसी कामना विश्ेषकी 
पूति के लिए काम्य अजिहोत्र करमे का भी विधान ह । उसक्रो अवधि कामना पूरी होने तक 
ही समक्षनी चाहिए । अनन्तर त्रेत्ाग्ि का विसर्जन हो जता ह । 


कामनापरक हवन का द्रव्य 


स्वग, एलु अथवा मनोरथ की पुत्ति के हैतु दघ के, ग्राम की कामना मेँ यवामू से, बल 
कीकामनाहोतो तण्डलसे, इन्द्रििकी कापनामें इहीसे भओौरतेजकी अउभिरूषादहोतो 





१, प्रथमा अस्तमिते पयुदये च स्वगंकामः | का० ओरौ ४.१५.११। 

२. तेमीभ्यये सायं जुहुयाद्विवति भ्रात रायुष्कामस्य । का° श्नौ° ४,१५.१२ । 

३. अन्तःपशौ पडुकामस्प सायप्रातः । काण श्रौ° 2४.१५.१३ । 

४. शयाते श्रीकामस्य प्रातः । काण श्नौ ° ४,१५.१४ । 

५. प्रथमस्तमिद्धे धूष्यमाने प्रजासु निहत्येव सहान्नमत्स्यतः । का० श्रौ० ४.१५ । 
६. भूयिष्ठाचिषि गृहीत्वेव सहसा । का० प्रौ° ५४.१५.१६1 

७, प्रदीप्ततमे प्रोयञ्चस्कामस्य । का० भरौऽ ४.१५.१७ । | 
८. अचि: प्रत्वाये (ज्वालापसरणे) मैत्रे्णान्नमत्स्यतः । फा० प्रौ ४.१५.१८ । 
९. अङ्कारेषु चाकद्यमातेषु ब्रह्मवचंस्‌कामस्य । का श्रौ ४.१५.१९॥ 


पौर्णमास्या : ८५ 


आञ्य से हुवन करे" । हस प्रकार एक वषं हूवन करने से सिद्धि होची ह ।: शेष प्रक्रिया नित्य 
करिये जाने वले अग्निहोत्र के समान काम्य अमििहोत्र मेँ भी समक्षनी चाहिष । 


अग्निहोत्र हवन को अखण्डता 

यह अग्निहोत्र हवन क्रमे के अधिकारी बताना आवद्यक दहै । साथहीरेसे भी 
व्यक्ति गिनाये हं, जो कि अमतिहोत्र हवन नहीं कर सकते । कन्या, युवती, मूखं प्रभृति छोगों से 
विशेष परिस्थिति में भी अनिनिहोत्र हवन नहीं करवाना चाहिए ।उ अग्निहोच हवत का किती 
भी परिस्थिति मं रोप नहीं होना चाहिए । जननाशौच ओर मरणाशौच जैसे समयमे भी जहाँ 
अन्य अनुष्ठान वित है, उस परिस्थिति मे भी अभििहोत्र हवन होना चाहिए । यजमान स्वयं 


स्नान करफे हवन करे अथवा शिष्य प्रभृति किसी से भी अग्निहो हवन करावे । क्िसीभी 
परिस्थिति मे यथा समय हवन होना चाहिए । 


पौर्णमासयाग | 
समस्त कामनाभो की सिद्धि क निमित्त दक्च॑पौणमाथ याग करना चाहिए ।^ 





१, पयसा सवंकामस्य, दणनेन्द्रियकामस्य, आन्येन तेजस्कामस्य, तेन श्रीकामस्य, ओदनेन 


प्रजाकामस्य, यवावा ग्रामकामस्य, तण्ड्लेरुकामस्य, सोमेन ब्रहाव च॑सूकामस्य, मिन 
पुष्टिकामस्य, उदकेनायुष्कामस्य । वै ° श्रौ ° ४३. ९-१८ । 


तें दधि पयः सोमो यवागु रोचनं धृतम्‌ । 

वण्डुला मसमापड्च दर द्रन्याण्यकरामतः ॥ दे०° पण पु० १२७) 
२. संवत्सरं जुहुपादेतेषामेकैकेन कामसंयोगे | का० भ्री° ४.१५. २६। 
३. नवै कन्या न युवतिर्नाल्पविदो ते बाचिश्षः। 

होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तोनासंस्छतस्तथा । 

नरके हि पतन्त्येते जुह्‌.वतः स च यस्य तत्‌ । 

तस्मा्रैतनक्ररो होता स्यद्ेदपारगः।। 

प्रोपितेऽप्यथवाशक्ते स्वामिन्यनधिकारिणि । 

पत्रो भ्राताऽथवा पत्नी रिष्यो वा जुहुयादिति ।। दे० १० प° १३१। 
४. सूतके च भ्रवासे च अराक्तौ श्राद्धभोजने। 

एवमादिनिमित्तेषु हापयेद्रेति योजयेत्‌ ॥ 

जन्महानौो वितानस्य कमंत्वागो च विद्यते। 

शालाग्नौ केवलो होमः कायं एवान्गोरनैः 1 

सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 

होमः श्रौते तु कत्तम्यः शुष्कान्तेनापि वा फकः ॥' 

श्रौतक्ंणि तत्करं स्नातः रुद्धिमवाप्नुपात्‌ । 

वैतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्‌ ।। दे १० प० १३१।. 


५. सर्वेभ्यः कामेम्यो दपूणमासौ । बेखा० धरौ° {४.१ ॥ स्वंकामो दक्षपौर्ममासौ । माप० 
श्रो° ३.१४. ९। 


“६ : काट्यायनयन्तपदतिविमर् 


भग्निहोत्री के लिए दशं मौर पौर्णमास ये दोनों याग क्रमकः अमावस्या गौर पूणिमा को नित्य 
ल्पसे करनेका विघानह। दर्शं भओौर पौणंमास इनं दोनों यागोमे पौर्णमास्यागदही 
प्रमुख है । इमीरिए अग्नि के परिग्रह के बाद पौर्णमास यागसे ही याग के अनुष्ठान का प्रारम्म 
होता ह 1 अग्तिके परिग्रह्‌ का समय अमावस्या भौर पौर्णमासि दोनोहीरह । इस्त स्थितिमें 
यदि पौर्णमासी को अमि का परिग्रह्‌ किया गयाक्ञेतो प्रथम पौर्णमासी प्राप्त होने से पौर्ण 
माघ यार होना स्वाभाविकिही हि । यदि भमावस्याको अग्नि परिग्रह हुजहोक्ते पौर्णमासी 
अवे तक उपयु क्त नियमानुसार ¶णिमा अत्ते कौ श्रतोक्षाकी जतीरहै। पणिमा आनेपरदही 
पौर्णमास याग करके त्र अमावस्याके दुसरे दिन दर्शंयाग करना चाहिए! दहंपौर्णमास 
कहे जानेका कारण यहीहैकि “अल्पाच्‌तरम्‌' पा० सूत्र २.२.३४1 इस पराणिति रुत्रके 
नियमानुसार दलं का प्रथम उच्चारण होता ह । दशं भौर परौर्णमास्याग का अनुष्ठान 
असििहोत्री को यावज्जीवन करना अर्निवायंह} अथवा रीस वषं करे या सवत रहने 
तक करे ।' 


कमं करा स्वशूप 


यह्‌ कमं अदहित्ताणि के किए अनिवायं है । पौर्णमासेष्टि यह्‌ प्रकृतियागतहं । दसी के 
द्वारा स्वभंरू फल को देने वाला भग्िहोत्न क्म मी सम्पन्न होता है । अमावास्या को ददं 
कहते है । जिस दिन भप्राह्ं म अमावास्या तिथि प्राप्त होती हो उस॒दिन पिषण्डपितु यज्ञ 
(दरशंश्नाद्ध) करना चाष्टिए । इसी अमावास्या के दूपरे दिनं दशंयाग या दशेष्टिकी नाती है। 
इसी प्रकार जभ पूर्णिमा तिथिके दूसरे दिनि सद्धवे कारमं प्रतिषदा प्राप्त होतीदहौ उस 
दिन पौणंमास पाग या पौर्णमापेष्टि करनी चाहिए । पौणंमासेष्टि जौर दशेंष्टिको यजमान, 
यजमान पत्नी, ब्रह्मा, होता, अच्वयुः मौर आग्नीध्र ये छ ग्यक्ति मिलकर सभ्यन्नं करते दुं । 
पौर्णमासेष्टि में अग्नि, अग्नीषोम भौर अग्नीषोम इत तीन प्रधान देवताभों के निमित्तयाग होता 
है । इनमे अगिन का बार कपारु पर परेड, अग्नीषोम का आश्य भौर भग््रीषोम का स्यार 
कपाल पर पुरोडाश्च होता ह । इनमें मध्य के अग्नीषोम देवताका याग उपाशु धर्मसे करना 
विहित ह । दष्ट में भगिनि भौर इन्द्राग्नी ये दो पुतेडा्च को ग्रहण करते है । इनमे भमि का 
भाठ कपाल पर पुरोडाश भौर इन्द्राग्नी का बारह कपारु पर पुरोडाश्च पकाया जाता ह। 
अलिनि ओर इन्द्रानी इन दोनों पुरोडाश देवतां के मध्य मे विष्णु का आवाहन होठाह। 
विष्णु कांमाज्यसे मौर उपाशु घ्मंसे याग होना विहित है। 


पौर्णमास गौर दशं इन दोनो यागो में हृविद्रव्यब्रीहिया यव होता है । यव ओर 
१. वित्‌ वर्षाणि दशप्णंमापास्यां यजे । का० श्रौ ° ४.२.४७ 1 यावज्जीवं दच्ंपौणंमासाम्यां 


यजेत । ताभ्यां प्ज्जीवं येत । च्रिदातं वा वर्णाणि \ जीर्णोवा विरमेत्‌ \ आप प्रौ 
द. १४.१ ० । 


पौर्णमासयाग : ८७ 


त्रीहि इन दोनो मेँ से जिसका परिग्रह प्रथम कियाहो उषी कां निर्वाह अन्त तक किया जाना 
चाहिए ॥ इन दोनों यागो मं अन्वाहायं दक्षिणा होती हं । 


दशपौणमास याग निमित्त ब्रत भौर नियम 


पोर्णमापयाग के पूवं दिन अन्वाधान किया जातादहे । पूणिमा के दिन यजमान ङिखा 
कक्ष ओर उपस्थ रहित प्रया क्षौर करावे । पत्नी केव नखकक्त॑न करावे । मध्याह्न मेँ यजमान 
मौर पत्नी हविष्यान्न का ल्घु महार करं । उडद, एांस, चमक भौर दूसरे दिन किये जाते 
वाले पुरोडाश्च का हुविद्र्॑य भक्षण न करे । अत्यावश्यकं स्थिति में रात्रिके समय केवल दूध 
भौर मखा फल (मेवा) खा सकते हैँ ' । दैनिक भल्धिक कृत्य से निवृत्त होकर श्रत ग्रहण करं । 
सत्य बोट । 

यहाँ महत्वपूणं बात व्यक्त होतीह। चक्रमेदोदही वस्तु ह सत्य भौर मिथ्या) 

देवता सत्य श्रिय है भौर मनुष्य मिथ्या प्रिय भी हैँ ॥ (द्वो भृत्वा देवं यजेत" क अनुसार भँ 
ब्रतग्रहुण से दैवता होकर देवता का यजन करने का अविकारी होता हं । त्रती यह्‌ प्रतिज्ञा 
करता । दस्यो बात यहद कि त्रत ग्रहण करनेके बाद व्रतविसजंन होने तक सत्य भाषण 
करना चाहिए \ 

त्रत के दिन किये जाने वारे अन्य नियमों का भी पान करना चादधिए्‌ । पूणिमा ॐ दिन 
सायङ्काल का ओर्‌ यागके दिन प्रातःकाीन अभमिहोश्रहुवन यजमान स्वयंकरे। रात्रिम 
यजमान आहवनीय के पास मौर पट्नी गार्हपत्य के पास दर्भासन पर शयन करें । ब्रह्मचयं का 
पाठन करे । इत विशेष नियमो के सिवाय शास्व्रविहित साधारण नियमों का भी पालन करें । 
पोणेमासयाग ओर दकंयाग ये दोनो मिकफर एक कत्य माना गया ह ।= एक का अनुष्टान करने 
के उपरान्त दूसरे का अनुष्ठान अनिवायं ल्प मे करना आवर्यक ह । 


१. परिशष्टे-- शाक म्पि सभूरं च चणक कोरदुषकान्‌ । 
माषान्‌ मधु परान्नं च वर्नयेदौपवस्तके ।। 
लवणं मथु मांसं च क्षारान्‌ श्वो येन हृयते । 
उपवासे न भुञ्जीत नोरुराप्रौ न किचन ॥ दे० प० १० २५। 
विलमुद्भादुते शव्यं सस्यं गोधूमकोद्रवौ । 
चिणकं देवघास्यं च सवंशाकं तथेक्षवम्‌ ॥ 
सञनीक्षारं यवक्षारं रद्गक्षारमेव च । 
तरतस्थो वजयेन्नित्थं सामुद्रं लवणं तथा ॥ दे० प० पृ० २५। 


वृक्षारण्यौषचीनामदनीयाद्वा ` । का० श्रौ° २.१.१४ 
२. अमे त्रत्तपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनुत् त्स्य मुपैमि । 
शु° य° १.५ । 


सत्यसंहिता वै देवा अनृतं मनुष्याः । एे° त्रा०° १, १, ६॥ 
३. वर्शान्तं पोणंमासादयेकमेव मनीषिणः । काण स्थृ° १८.१। 


८८ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमर्् 


पौणमास पाग का कायंकङाप 


सङ्कल्प 
ऋत्विरवरण 
ब्रहमावरण 
प्रणीताप्रणयनं 
पात्रासादन 
शूर्पार्तिहोत्रहुवणी प्रतपन 
हवि्रहण 
पविक्रकरण 
पात्रप्रोक्षण 
हविःप्रोक्षण 
हविःकण्डन 
वितुषीकरण 
कपालोपधानं 

 हविःपेषण 
उपसजंनीभधिश्रयण 

 हविरधिश्रयण ` 
अङ्करिप्रक्षालन 
आप्त्योदकनिनयन 
अन्वाहायंश्रपण 
वेदिनिर्माण 
स्तम्बयजुहुरण 
पात्रसम्माजंन,. भ्रतपन 

. इध्मप्रोक्षण 
वेदिप्रोक्षण 
बहिप्रोक्षण 
परस्तरग्रहण 
वेदिस्तरण 
 परिधिनिघान 

` -इष्माघान ` 

- इध्मस्थापन 
सुचीस्थापन 
हुविरासादन 


पौर्णमासयाग : ८९ 


होतृषदनकरण 
सामिधेनी अनुबाचन 
अग्निसस्माजन 
पूर्वाधारहवन 
होतृवरण 
पञ्चध्रयाज 
भनज्यमाग 
प्रधानयाग 
स्विष्टकयाग 
प्राहित्रहुरण 
इडावदानं 
चतुद्धकिरण 
इडोपहवान 
इडाप्राश्षन 
इडामार्जन 
अन्वाहुायंप्रदान 
अग्निसम्मार्जन 
तीन भनुयाज 
लुर््यूहुन 
सुक्तवाक 
शंयुवाक 
प्रिषिप्रक्षेप 
संस्वष्ोम 
पलीसंयाज 
पटनीवाचन 
दक्षिणान्तिहोम 
समिष्टयनुहोम 
बर्हिहोम 
भरणी ताविमोके 
कणापासनं 
पुणंपात्रततिनयन 
व्रतविसजन 
याजमानकमं 
१२ 


९० : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमर्श 


सामभ्री 


बराह्यणतपंण 
यज्ञेश्वरार्पण 
ब्राह्मणभोजन । 


कूपं 
अग्निहोत्रहवणी 
वज 

कपाल आग्नेय ८ 
कपाट अग्तिषोमीय ११ 
दाम्या 
कृष्णाजिन 
उक्खल 

मुसल 

दृषत्‌ 

उपर 

पात्री 

हविर्रग्य (जव या त्रीहि) 
पवित्र 

घुष्ट 
संयवनोदक 
आज्यस्थालीं 
आज्य 

वेद 
उन्वाहायंदक्षिणा 
अभि 

इध्मा १८ 

बहि (दभ) 

सुव 

जुहू 

उपभृत्‌ 

ध्रुवा 
प्राशिच्तपात्र 
भरुतावदान्‌ 


पौर्णमासयाग : ९१ 


पुरोडाक्चपात्री 
योक्त्र 
यूनकुन्ला 
परिषि ३ 
होतृपीठ 

दभ 
दडापात्री 
षडवत्तपात्र 
अन्तरद्धानकट 
पणपात्र 
परिस्तरणं 
दर्भमुष्टि 
सन्नहनं २ 
अन्तिप्रज्वालनसामभ्री 
समित्‌ 
ऋत्विज ४ 
कमण्डलु 
पर्याप्त उदक 
दषे 

चावल 
सुवणंखण्ड १ 


याग की विधि 


याग से पूवं दिनं यजमान भौर पत्नी स्नानादि कृत्य से निवृत्त होकर घौतवस्त्र पहन 
कर अन्वाधाने कायं कै किए प्रस्तुत हों । यजमान यज्ञकश्षछाके पवंद्वार से ओौर पत्नी दक्षिण- 
दार से यज्ञश्ारा मे प्रवेश करे । यजमान गाहपत्यसे परिचममें ओर पत्नी गार्हपत्य के 
दक्षिण-परचिम कोण में अपने भासन पर बैठे । यजमान आचमन प्राणायाम करे । तत्पश्चात्‌ 
हाथ में जर लेकर देश काल के उच्चारणं पुवेक आगामी दिन याग करने का सङ्कुल्प करे । 
यहं अन्वाघान कृत्य केवल पौणंमास याग के लिए यागके दिन यागसे पूवंक्रियाजा सकता 
ह । दशंयाग कै निमित्ततो याग से पूवं दिन्‌ ही करना विहित है। दस कृत्य मे याग निमित्त 


आहवनीय भौर दक्षिणाग्नि मे समन्त्रकं अग्निस्थापन करके मस्त्रोच्चारपूर्वंक समित्‌ की आहूति 
दी जाती हं । | 





१. सयौ वा प्रातः । का० श्रौऽ ४.२.४४ । 


९२ : कांल्यायनयन्ञपद्धतिविमर्शं 


भूगुद्धि 

यजमान बायें हाथ में वज तथा दक्षिण हाथ में जलपात्र ओर दभं लेकर आहवनोय कै 
निकट जाय । भूमि बुद्धि के लिए पहले आहवनीय में भौर तत्पद्चात्‌ दक्षिणाम्ति में पञ्चभूसंस्कार 
करे ।' दोनों में पञ्चमूसंस्कार हो जाने पर गार्हपत्य में से अग्नि खेकर दोनों खर पर क्रमशः 
रखे ।* प्रस्तुत कार्य के निभित्त आहवनीय ओर दक्षिणामि मे गार्हपत्य में से अग्निस्थापन 
करना ही उद्धरणह। | 
सद्धुल्प. | | 
हाथ में छ समित्‌ केकर गाहुंपत्य से पर्दिचम में बैठ कर क्रियमाण कायं का इस तरह 
सङ्कल्प करे ।उ अगिन का आाठकपार के पुरोडाश से, अग्नीषोम का भज्य से उपांशु," अग्निषोम 
का ग्यारह कपार के पुरोडाश से कल मँ याग करूगा^ । इस याग में पन्द्रह इष्मा होंगी । त्रीहि 
हविद्र॑व्य होगा, क्षौर किया जयेगा,७ भन्वाहायं दक्षिणा होमौ । सङ्क्ष हो चुकने पर आवहुनीय 
मं दो समित्‌ को आहूति दे । परी समन्त्रर ओर दुसरो तुष्णोम्‌ । इसो प्रकार गाहुपत्य भीरं 
दक्षिणाग्नि मे भी क्रमशः समिदाषान करे । व्रत ग्रहण का सङ्कल्य कर उसका पालन करना 
इतना प्रारम्भिकं कृत्यं ह । 
पामरारस्म 

याग कै दिन प्राठःकारु अत्यावदयक दैनिक कत्य, अग्निहोत्र हुवन करके यजमान, पत्नी 
भौर कऋतिगण याग के शुभारस्म के निमित्त यज्ञाला मे उपस्थित्त हों । यजमान आचमन 


प्राणायाम पूर्वके यागकी निर्विध्नताके हेतु यत्न नारायण का स्मरण करे । हाथमे दभं लेकर 
भासन की कत्पना करे । ब्रह्मा ओर यजमान के आसनो पर पूर्वाप्र दो-दो दर्भं रखे। 


१. दभ॑ः खरं प्राक्संस्थमुदकसंस्थं वा तिक्परिसमुदह्य, गोमयेन वरिरुपलिप्य, स्फ्येन उदक्संस्था 
प्राक्संस्था वा तिस्रो ठेवा: खरध्रमाणाः कृत्वा अनामिकाङ्खष्ठेन ताभ्यो ठेखाभ्यः पासूतुद्ध- 
त्याद्भिस्िरभ्युक्षेत्‌। 

२, श्रस्तुत कायं के निमित्तं ( आहवनीय गौर दक्षिणाग्नि मेँ ) गाहपत्य मे से अग्निस्थापन 

करना ही उद्धरण कहते हँ । “उद्धरेति यजमानः । का० श्रौ ४.१३.१। 

३. समित्‌ कने से प्रादेश मात्र पलाश की समित्‌ समन्चना चाहिए । प्रादेदामात्रीं पालाशीं 

सभिधमादाय । शा० भरौ २. ८. २२। | 

होठ न हिखते हुए मन्व का मानसिक उच्चारण करना उपांशु जप कहा जाता है । 

. अग्नि भौर सोम युग देवता ह, उनके लिए धृत ओर पुरोडा्च कौ आहूति दौ जाती ह । 

व्रीहि या जब जो प्रारम्भ से परिगृहीत किया हो वही सर्वंदा के किए स्वकायं होता ह । 

कैशवपन वेकस्मिके खूप से करने का विधान ह । अग्निहो खोग विक्षतः पवं के दिन क्षौर 

कराते ही हँ । ककंमते वपनस्य विकल्पः, भर्तुयज्ञमते वपनं नियमेन । ३० प० पु २५। 

८. मन्बोच्चारण के बिना किये गये कृत्य को तृष्णीं कहते है । 


< 


= ‰ < 
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आहवनीय के उत्तर पँ ब्रह्मवरण कै स्थान पर, आहवनीय के दक्षिण मं ब्रह्मा भौर यजमान कै 
स्थान पर, प्रणीता, पली ओर गाहपत्य सै उत्तर में भष्वयु कै आसन पर दो दो दर्भे रखे ।" 
ऋविग्वरण 

इस याग मे बरहा, होता, अध्वयु" ओर आग्नीध्र इन चार ऋत्विजो की अपेक्षा होती है । 
याग क्रिया सस्पादना्थं ऋत्विजो की नियुक्ति को वरण कहते हँ । यजमान क्रमश्चः प्रत्येक 
ऋत्विज्‌ का नाम, गोत्र गौर कायं का उल्लेख करते हुए वरण करे । उपयुक्त वरण हो 
चुकने पर ज्रहमाका विशेषहूपसे वरण किया जाता ह । आहुवनीय से उत्तर में उत्तर 
सडग्रहं पर उध्वंजानु, पूर्वाभिमुख ज्या बैठे । ब्रह्मा से दक्षिण मे उत्तराभिमुख यजमान बैठे । 
यजमान हाथ में सुवर्णं ओौर अक्षत लेकर ब्रह्याकी जानुको छते हृए श्रह्या के नाम, गोत्रका 
उच्चारण कर समन्त्रक बह्मा का वरण करे । वरण हो चुके पर ब्रह्मा मन्त्रपाठ करे" । 
यजमान ब्रह्यासे यागकीरक्चाकी प्रार्थना करता हं ओौर न्रह्या स्वीकृति देताह। चबं 
ह्या अपने आसन के निकट कर याग के निरीक्षक पद का ग्रहण करता ह 1 ब्रह्मा भपने 
भासन के संस्कार निमित्त यजमान द्वारा मासन पर रखे हए दो दभंमें सेए दभंकोउठाले 
भौर उपे तोड़कर नैकऋैतय में फक दे ।< कानों प्रर जल लमावे । दूसरा दर्भं रखकर संस्कार 
किये हए आसन पर वैठेऽ । तब से अनुयाज कै प्रैष पर्यन्त ब्रह्मा वाग्यमन करे" । यजमान भी 
अपने भखन का तुष्णीं संस्कार करक ब्रह्मा से परिचिम की भोर उत्त राभिमुख बंठे । 


प्रणीताप्रणयन 
यहाँ से अध्वयु का कायं भ्रारम्भ होता है। भध्वयु गाहपत्य के पचिम में बैठ कर 


पर्वं षडासनान्युपकल्पयेत्‌ । ३० प० पु २६ । 

ते° ज्रा० २.३. ६। 

ब्रह्माणं वृणीते ब्रद्धिष्ठम्‌ । का० शरौ° २. १. १९ 

भूपते भुवनपते महतो भूतश्यपते ब्रह्माण त्वा वृणीमहे । का० श्रौ° २. १. १८ 1 

५. अहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं महतो भूतस्य पतिभूभुंवः स्वर्देवसवितरे तंत्वा वृणते बृहस्पति 
ब्रह्माणं तदहं मनसे प्रन्नवौमि मनोगायत्यं गायत्री त्रिष्टुमे त्रिष्टुप्‌ जगत्य . जगत्यनुष्टुमे- 
ऽनुष्टुप्‌ प्रजापतये प्रजापतिविर्वेभ्यो देवेभ्यो बृहेस्पतिरदेवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम्‌ । 

६. वाचस्पते यज्ञं गोपाय । का० श्रौ० २. १. २०। । ` 

७. अपरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रामति । का० श्रौ° २.१.२१ । 

८. ब्रह्यस्तदनात्तृणं निरस्यति । का० श्रौ°. १. २, २३। 

९. ब्रह्मसदने आह्वनोयमभिमुख उपविशति । का० श्रौ० २.२. १। 

१०. वाग्यत आनुयाजप्रप्वात्‌ । कार श्रौ० २.२. २। 

प्रणोताप्रणयतकरालि ब्रह्मणो वाग्यतनं मवति, हविष्कदही्युच्यमाने वागिविसर्गो ब्रह्यणः । 

शां० श्रौ० मा०, १० १८७ । 

वाग्यमनं से तात्पयं यह्‌ ह कि मन्व्रोच्चारण के अतिरिक्त कोर रब्दोच्चारण न करना । . 


० ४ €) ~< 
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आचमन प्राणायाम करता ह । बाय हाथ मे व लेकर निर्विघ्न यागकी समाप्तिकै चिए 
कास्यायन प्रमृति महर्षयो को प्रणाम कर कायं का प्रारम्भ करतादहै। वज्रको बायीं कोख में 
दबाकर बाय हाथ मेँ प्रणीता लेकर दाहिने हाथ से उसमें पानी भरता ह । पानी भर कर प्रणीता 
को उत्तरमें रखकर ब्रह्मासे प्रणीता प्रणयनका प्र॑ष करता हं ओौर यजमान को वाग्यसनं 
का आदेश्च “वाचं यच्छ कहकर देता है" । | 

ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त कर प्रणीता को आहवनीय के उत्तर में रखता है ॥* 

आप (जल) स्वीलिगि भौर अग्नि पुलिग है, पुरुष के उत्तरम स्त्रीकास्थानरहै, इसी 
लिए आहवनीय के उत्तर मे जक रखा जाता हं ।3 
परिस्तरण 

तोन कुशा में नीचे की भीर गाठ रगा कर परिस्तरण तयार कये जाते हँ । ये पूर्वादि 
दिशाभो में प्रदक्षिण क्रमक्ष अभिक चारों ओर रखे जातेदहँ। पूवं मे उदग्र, दक्षिण मे 
पूर्वापर, परर्चिम मे उदगग्र ओर उत्तर में पूर्वाग्र रखते हँ । इस प्रकार अध्वयुः क्रमश्च आहवनीय, 
गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि के चारों ओर परिस्तरण रखता ह । 
पात्रासादन 

यज्ञ के उपयोग में आने वाले पात्र, काष्ठ गौर घातु आदिके होते हं । समय पर 
व्यवस्थित रूप से मिरे एतदथं उन्हे गार्हपत्य के पदिविम या उत्तर म व्यवस्थित शूप से रखते 
हैँ ।२ ये पात्र पश्िम से प्रारम्भ करते हए धवं की मोर रखे जाते हँ । सब पात्र उदगग्र रखे 
जाते हं! कार्य के अतुक्रमसे ही पात्र रखना चाहिए ।* पात्रके यथास्थान सन्निवेश को 
पात्रास्तादन कहते हं । ` | 


प्रकृत इष्टि मे पात्रों का क्रम [र 
शुपं भुसल 
अभ्निहोश्रह्वणी दृषत्‌ 
वख | उपल 
कपाल | पात्री 
शम्या धान्य 
क ष्णाजिन पवित्र 
उरखल | दभं 





१, ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि, यजमान वाचं यच्छ । का० श्रौऽ २.३. २। 

२. प्रणय यज्ञं देवता वर्धंय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो भस्तु । 
सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यजे यजमानं च घेद्योम्‌ प्रणय । का० श्रौ° २.२.८ । 
उत्तरेणाहवनीयं सम्धरति निदधाति ० । काण श्रौ° २.३.२३ । 

३. शण०्ज्रा० हण मा० {.१.१.२०। 

४. श्रपणस्य प्चादुत्तस्तो षा । का० श्रौ २.२३.९। 

५. वूर्पारनिहोत्रहवणी° । का० श्नौ° २.३.८ । 
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घृष्टि | प्राषित्रहरण 
संयवनोदकं श्यृतावदान 
आज्यस्थारी पुरोडाकशषपात्री 
आन्य योक्त 

वेद यूनक्रा 
दक्षिणार्थं (अन्वाहा्ं) परिषि 

तुण सहित अन्ि होतुपीठ 
द्ध्मा कुशा 

बरहि इडापात्र 
सुव षडवत्त 

गुह्‌ अन्तर्घानिकट 
उपभृत्‌ | | पूर्णपात्र 
ध्रुवा 


हातपथ ब्राह्मण के अनुसार इनमें से प्रथमं दस पात्र युग शप होने के कारण जोड़े भे 
रखे जति हं । कारण यह्‌ हं कि यज्ञ विराट्‌ ख्पदहं ओर विराट्‌ छन्दं दस भक्षरकाहोताहं। 
युगल शूप भें इसीलिए रवे जाते है कि सृष्टि काकारण ही युग्म ह ।" 


हविनिर्माण 


अष्वयुः समन्त्रक शूर्पं भौर अग्निष्टोच्रहुवणी उठावे ॥* स्वयं वाग्यमन करे । चित्त की 
एकाग्रतापूवंक व्यवस्थित कायंसिद्धि के लिए वाग्यमन आवदयक ह ।: भूपं भौर अगििहोत्र 
हृवणी को गार्हपत्य के अगिन पर समन्धक तपावे ।* गाहपत्य से पर्विम में स्थित शकट कै 
पास जाय ।* शकट कै दक्षिण गौर उत्तर जए का स्पशं करे ।९ समन्त्रक शकट के दक्षिण 





१. श० त्रा° १.१.१.२२। 

२. शूर्पाग्िहोत्रहवण्यादाय । का० भ्रौ २.३.१० । 
कर्मणे वां वेषायवाम्‌ । शु° य० १.६ । 

३, वाचं यच्छति । का० श्चौ° २.३.१० । श० त्रा° १.१.२.२ । 

४, प्रतपनम्‌ । का० श्रौ° २.३.११ । प्र्ुष्टर्दरक्षः प्रत्युष्टा अरातयः । जु य० १.७ । 
यह्‌ शूपं ओर अग्निहोत्रहवणी का संस्कार है । 

५. गच्छति० श्रपणस्य पर्वादनस्विष्ठत्समङ्घम्‌ । का० श्रौ० २.३.१२ । 
उवंन्तरिक्चमन्वेमि । शु° य० १.७ । 

६. धूरसीतिधूरभिमशंनम्‌ । का० श्चौ° २.३.१३ । धूरसि ध्वधूवंन्तम्‌ । शु° य° १.८ । 
र्कट को जो सकंड़ी बेल कै कथे पर रहती ह वह षू ह । 
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चक्र पर घटे ` शकट पर रखे इए हविद्र्॑य को देखे ।* हविद्र॑भ्य मे यदि कड्कुड, पत्थर 
हो तो निकालकर फक दे) त्याज्य वस्तुन होतो केवर स्पर्शं करे।* यदि पुरोडाश्च 
कै ब्रीहि, यव प्रभृति से विजातीय द्रव्यहौ तो मन्व गौर स्पशं की आवृत्ति करे । प्रत्येक 
देवता कै लिए चार गुटी हविग्रंहृण करे ।^ तीन बार समन्त्रक ओौर चौथी मुटूठी मौन रहकर 
हुविर््रहण करना चाहिए । 

प्राचीन कारु पे देवता्भो ने याग कियाथा। उसमे अध्वयु कारकाय अद्िने किया 
था। इसीलिए हविग्रंहण के मन्त्र में अषि" पद सार्थक है ।६९ अग्निके पुरोडाश के निमित्त 
ग्रहण करके अग्नीषोमीय पुरोडाश का हविग्रंहृण करना चाहिए ।" ्रहण करसे से बचे हए 
हविद्र॑व्य का स्परं करे ।“ पूवं दिशा में देखे । " मन्वोच्वार करते हृए शकट से नीचे उतरे १० 
हवि को केकर गाह॑पत्य क निकट जाय ।* गार्हपत्य से परिचि में रसे ।१२ 
पवित्रकरण 


दो दर्भो के प्रादेशमात्र अप्रभागको पवित्र कहतेदहैँ। ये संख्या मेदो होते है। 
तीन दर्भोसे हीदो दर्भो को काटकर पवित्र बनाया जाता! दभं को काटते समय दर्भो 


क 





१. आरोहणम्‌ । का० ध्रौ° २.३.१५ । विष्णुस्त्वाक्रमताम्‌ । शु° य° १.९ । 

२. प्रेकषते° हृविष्यान्‌ । कार भौ° २.३.१६ । उरु वाताय भव । बु° य° १.९। 

३. निरस्यत्यन्यत्‌ । का० श्रौ° २.३.१७ । अपहृत ठ° रक्षः । शु° य° १.९। 
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मे नाखून न लगने चाहिए । पवित्रनिर्माण का कायं आहवनीय से उत्तर मे उत्कर कै पास 
बैठकर किया जाता ह । पवित्र बन जाने पर प्रागग्र रखी हुई अग्निहोत्रहवणी में प्रणीतामें से 
अध्वयु अरु भरे । दोनों हाथों की अनामिका गौर अङ्घुष्ठ से पवित्र का मुर भौर अग्र पकड़े । 
पवित्र उदग्र रहे । पवित्र से अग्निहोत्रहवणी का जर उछाठे* । उसमे त्याज्य द्रव्यहोतो 
निकाल दे। पवि भ्रोक्षणी में रे । दाहिने हाथ से प्रोक्षणी को सहु के बराबर 
उठावे ।* प्रणीता के जल में पवित्र इबोकर प्रोक्षणी पर जल चछिडके । ° 


ह्विःपरोक्षण 


अध्वयु परवित्रस्हित अग्निहोत्रहवणी ओर वज लेकर गार्हपत्य से परिचम में स्थापित 
हुविद्रव्य के परिचिम में जैठे ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त कर हविर्द्रव्यं का प्रोक्षण करे ५ प्रोक्षण 
के मन्त्र मेँ चतुर््य॑न्त देवता शब्द के आगे (त्वा छगाकरः मन्तोच्चारण करे ! इसी प्रकार अन्य 
ह्विद्रव्यका भी प्रोक्षण करे ¦! जितने हवि हो उतनी बार प्रोक्षण करे । सब पात्रों को उत्तान 
करके व्र को अन्य पत्रों के साथ रखे । एक बार समन्वकं ओौरदो बार तुष्णीं पात्रोँंका 
प्रोक्षण करे ।~ कर्काचायं के मत से पहले वज का प्रोक्षण करके बायें हाथ में वचर उठा छे। तब 
प्रत्येक पात्रों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रोक्षण करे ।९ प्रोक्षण कायं हो चुकने पर प्रणीता भौर आहवनीय 
कै मध्य में प्रोक्षणी रख ३।° प्रणीता ओौर आहवनीय कै मध्य से आवागमन न करे । 
हविद्र॑व्यसंस्कार 


जव या ब्रीहि इन दोनोमेंसेएकही परिगृहीत हविदर्य है । उसे कूट, पछोड, पीस 
केर आटा बनाने चक का कायं हविरद्रन्य संस्कार है । अध्वयु कृष्णाजिन हाथमे ठे ।< उत्कर 
पर कृष्णाजिन को क्षटक दे । ` हविर्द्रव्यं के निकट कृष्णाजिन बिचवे । कृष्णाजिन की गरदन 


१, हविग्रंहण्यामपः कृता ताम्यामुतपुनाति । का० भ्रौ° २.३.३२ । 
सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूयंस्य रदिमभिः । शु° य° १.१२ । 
२. सव्ये कृत्वा दक्षिणेनोदिङ्खयति° । का० श्रौ ° २.३.३४। देवीरापो ० । शु° य० १.१२.१२ । 
३. तासां प्रोक्षणम्‌ । का० श्रौ° २.३.३५ । भरोल्लितास्थ । बु° य° १.१३ । 
४. हविद्व । का० श्रौ° २.३.३६ । ब्रह्मन्‌ हविः प्रोक्षिष्यामि । ॐ प्रोक्ष । दे° १० पु० ३३। 
भग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । अग्नीषोमाम्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । शु० य० १.१३ 
५. पात्राणि । का० श्रौ° २.३.२३८ । दैव्याय कर्मणे रुन्वध्वं देवयज्यायै यदो शुद्धाः परा- 
जध्नुरिदं वस्तच्छृन्धामि । शु ° य° १.१३ ॥ 
तस्मासतिपात्रमेव । का० श्रौ° क° भा० २,३.३८ । 
असञ्चरे प्रोक्षणीनिधाय । का० श्रौ° २.३.३९ । 
कृष्णाजिनादानम्‌ । का० श्रौ° २.४.१ । शर्मासि । शु य° १.१४ । 
अपेत्यपारेभ्योऽवधूनोति । का० श्रौ° २.४.२। | 
अवधृतठरक्ोऽवधता अरातयः । शु^ ग० १.१४ । 
१३ 
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परिम में रहै ` बाये हाथ से कृष्णाजिन को स्पशं करते हुए दाहिने हाथ से ` उदूखल ले ।२ 
ठल्खल मे कृटने के लिए हविर्रव्य छोड 13 यजमान वाग्विसर्जन करे । अघ्वयुः भौ यहां 
वारिविसर्जन करता हं । दाहिने हाथ से मृसरु उठावे । ° मुसल को उर्खल मं रसं ॥ अघ्वयु 
हविर्रग्य का कण्डन फरने के लिए पत्नी या आग्नीध्र को बुलावे 1 पत्नी या आाग्नीघ हविद्रव्य 
करा कण्डन करने कै लिए उपस्थित हो 1 अष्वयु' द्वारा कण्डन (कटने) के लिए बुलाने पर 
माग्नीध्र हाथमे शम्या लेकर दों बार सिल.पर ओर एक बार लोदे प्र ठोके “ तत्पश्चात्‌ 
अग्नीध्रसुपरे। कटे हुए हविद्र॑भ्यको सूपं मे उडेखं कर पछोडे। ° भूसी अक्ग करे । 
ागनीघ हविद्रग्य को पछोड कर भुसी अष्वयुः को दे ओर अष्वयु उसे उत्कर में फक दे) 
यदि फिर भी भूसौ रह गयी हो तो हविद्रव्यं को शूप मे फंलावे ओर भूसी अलग करे 1" भूसी 
रहित हविद्गव्य को रूपं से पात्री में छोड़ कर उसका अभिमन्त्रण करे ।** कण्डन से यह तक का 
जो काय समन्त्रक एक बार किया ह उष को तूष्णीं दो बार भौर करे । ` * कण्डन कायं जो तीन 
बार किया है, उदके प्रत्येक के अन्त में थोडा हविर्रज्य का अंश किसी पाच मे आये यथा समय 
राक्षसोंकै देने के रिए निकाल कर सुरक्षित रख छे 1६ इसके अनन्तर हविर्र्॑य का सीङ पर 





१. प्रत्यग्रीवमास्तुणाति । का० श्रौ° २.४.३ । 
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पीसना ओर गार्हपत्य खर में कपालो का जमाना दोनो कायं एक साथ करते हैँ । इन दोनों कार्यो 
का एक साथं करने का विधानं होने के कारण पेषणं कायं अघ्वयु ओौर कपारोपघान भागनीघ 


करे 1" 


कपाङ 6 + क | | 
कपाल मिह्ी के बने होते हैँ । इनकी ऊंचाई दो क्खु की होती है । ये नियत सङख्या 


मे कई टुकड़े होते हँ । सब टुक्डीं को मिला कर वृत्ताकार में जमाते हँ । यह्‌ वृत्त घोडेकी 
टाप कै बराबर विस्तृत होता ह । इन टकडो को निद्चित क्रम से गार्हपत्य खर के परिचमाद्धमें 
जमाते ह उसी पर पुरोडाश पकाया जाताह। प्रत्येकं देवताके लिए कपाल की सङ्ख्या 
निश्चित ह । पौणंमासर याग में अग्नि देवता का पृरोडाल आठ कपाल पर गौर अग्नीषोम देवता 
का पुरोडाश ग्यारह कपाल पर तयार किया जाता हं । 


कपालोपधान 
केपाल के ऊपर पुरोडाश पकाय जाते हं । वे गार्हुपस्य खर मे समन्त्रक जमाये जति 
हैँ । आग्नीध्र गाहंपत्य खर के परिचिम में बैठे । धृष्टिं को लेकर गाहुपत्य खर के अग्नि को पुवं 


की ओर सरका कर गार्हपत्य का परिचमाद्धं स्थान कपा जमाने के छिए सक्ति कर केर । 
जिस स्थान पर कपारु रखना ह वहाँ पहले अग्नि रखकर अमति पर कपारु रखें । मध्यम 


कपाल से रखना प्रारम्भ करे" । प्रत्येक कपारु को स्थापित करने के बाद उस पर अङ्गार 
रखे । तम दुसरा कपाल रखे । अग्नि को आठ कपर का पुरोडाक्च कहा हं । इन अलोम 
प्रथम मध्य में, दवितीय परिचम मे, तृतीय प॒वं में, चतुथं दक्षिण की भोर मघ्य में, पञ्चम दक्षिण 
की गोर पव मे, षष्ठ मध्य घे परिचम मे, सप्तम उत्तर दिशा की भोर पचिम मं गौर अष्टम 
पवं मेँ हस प्रकार कपालोपधान करना चाहिए । इस प्रकार अमि देवता के लिए आठ कपाल 


का उपघ्न करे । अग्नि के निमित्त स्थापित कपारुसे उत्तरमें मग्नोषोमके कपारु रखे 
जाते है ` । यहाँ भी यथाविदित कपालोपधान करते रहते प्रत्येकं कपा पर अन्ति रखे^ । 





१. पेषणोपघाने युगपत्‌ । का० श्रौ ° २.४.२४ । 

२. उपवेषमादाय, भङ्कारान्प्राचः करोति । काण प्रौ० २.४.२५ । धृष्टिरसि । कार श्नौ° 
२.४. २५ । अपाग्ने अग्निम्‌ । बु० य° १.१७ 1. 

३. अद्धारमाहुत्य, कपालेनावच्छादयति । क्ा० श्रौ° २.४.२६ । अददेवयजं वह्‌, ध्रुवमसि 
पृथिवीम्‌ । शु° य° १.१७. । 

४. पृवं काल में देवताभों का भाग राक्षस खा जाते थे। अनि राक्षस रोर्गोको भगाष्तिहै। 
इसीलिए कपा प्रर अग्नि रखा जाता ह । अर्ह रक्षसामुपहन्ता तस्मादेवमुपदघाति । 
श० न्ा° १.१.५.६ । 

५. अङ्गारं निदधाति । का० भ्रौ° २.४. २९ । अनने ब्रह्म गृभ्णीष्व । शु° य० १.१८ । 

६. पश्चात्‌ । का० श्रौ° २.४. ३० । धरुणमसि । शु य° १.१८ । पुरस्तात्‌ वध्चंमिति । 
ठ धत्रंमसि० विषष्वाभ्य इति दक्षिणतः । ॐ विश्वाभ्यः० । का० श्रौ° २.४.२३२-२३ । 
चितस्थोष्वंचितः । शु° य° १.१८ । 

७. एकादशाग्नीषोमीयस्य । का० श्रौ° २.४. ३५ । 

८. भङ्गारेरम्यहति ।! का० श्रौ° २.४.३७ | भृगृणामक्िरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । शुर 
य° १.१८ । 


पुरोडाश का पाक जि पर होता है उसे कपाल कहते हँ । ये मिद्वीके बने होते ह। 
इनकी ऊचाई दो अङ्खर होती ह । इनकी सङख्या १ से १? ओर पन्द्रह तक रहती है । जमने 
पर इनका आकार वृत्ताकार ओर अश्वश्षफ मात्र रहता है । देवता के अनुसार इन्हं यथाविहित 
करम से गार्हपत्य में जमाते हं । उसी का दिष्दशंन यहाँ अगरे चित्र में प्रस्तुत ह । 


एक कपाल 
द्वि कपाङ 
त्रि कपाल 
चतुः कपाल 
पञ्चकपालं 
षट्कपालं 
सप्तकपालं 


अष्टाकपाल 
नवकपाल 


दशकपार 
एकाद्छाकपाल 
दादक्षकपाछ 

व्रयोदशकपार 
पञ्च दज्ञकपाल 


यावापृथिवी 
आशिन 
विष्णु 

वरुण 

इन्द्र 
पितृसोभवान्‌ 
मस्त्‌ 


अग्नि 
विष्णु 


वरुण 
अग्नीषोम 
एेन्द्राम्न 
मरत्‌ 


र 


चन्द्रमसे प्रतिद्श्यायं 


का० श्रौ० ४.६.१५ 
दे° प° पु० ५०२ 
श० न्ना० ५.२.४.१ 
बौ° श्रौ° २३.४ 
मै° सं० २.३.६ 
का० श्रौ° ५.८.९ 


 श० ब्रा० २.४.२१३ 


तं° सं० ३.४.१० 

शण न्ञा० २.४.२८ 
बा० श्रौ १०.३०.१२ 
बौ० श्रौ° २३.२.१८ 
का० श्रौ° २३.२.१८ 
द° प पुर ३७ 

द° प० पु० ८१ 

का० श्रौ० २५.४.३५ 
ते० त्रा० ३.१.६ 


यहा एक देवता का एक कपा दिखलाया ह । एक कपाल के अनेक देवताभी 


होते ह । 





। , <>, , ८ 
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१०२ : कल्यायनयनज्ञपद्तिविमर् 


उपसजंनी अधिश्रयण | 
उपसजनी (जलपात्र) उपाने के चिए गार्हपत्य के अग्नि पर रखे । याग सम्बन्वी कर्यो 
भे सी जल का उपयोग विहित है ।१ 
पेषण | 
अध्वयुं कृष्णाजिन को उत्कर पर फटककर पुनः यथास्थान बिदा केः । कृष्णाजिनं पर 
सिर रसेः । सिर के नीचे उदगग्र शम्या रखे ।* सिक के ऊपर ोदिया रखे ।“ सिल पर हविर्रन्य 
रख कर पीसे ।* पसा हृभा जटा खोदिया से कृष्णाजिन पर गिरावे ।* बटे का निरीक्षण 
करे ।^ ब्रह्मा बाय हाथ में वेद लेकर दाहिने हाथ से आज्यस्थाली मे आज्य निकाले ° यजमान 
वेद को अभिमन्वित करे । "^ पिष्टपा्री मे उदगग्र पवित्र रखकर उस पर पीसा हमा भादा 
छोड" । अध्वयु पुरोडाश निर्माण क किए पिष्टपा्री लेकर वेदि के पदिचम मेँ बैठे ।*२ आमीघ् 
गाहुपत्य पर तपायी इई उपसर्जनी उठाकर अध्वयु के निकट छे आवे ।*3 अष्वयुः पिष्ट- 
पात्री के ऊपर दोनो हाथों से उदग्र पवित्र को पकड रह भौर भण्धीघ् उपसजंनी का जल 
पवित्रं प्र गिरावे ।** श्रुतावदान से अटे मे जख मिावे ।* सने हुए भटे का समान 


१. उपसर्जनीरधिश्रयति । का० श्रौ ° २.५.१ । 
२. शृष्णाजिनमादतते पूववत्‌ । का० श्रौ° २.५. २। 
३. तस्मिन्द्षदम्‌ । का० श्रौ २. ५.३ । धिषणासि । शु° य° १.१९। 
४. पदचाच्छम्यामुपोहूति । का० श्रौ ° २.५.४ । दिवस्कम्भनीरसि । शु° य० १.१९ । 
. दृषदुपलम्‌ । का० श्रौ° २.५.५। धिषणासि पावते । शु° य० १.१९ 
, वण्डुलानोष्य पिनष्टि । का० श्रौ ° २.५.६ । प्राणायत्वा, उदानायत्वा, व्यानायत्वा । 
द° य० १.२० । उनच्छवासनिदवासतत्सन्धिगता वृत्तयः प्राणापानन्यानाः । ` 
तं० सं° सा० भा० १.१.६। । 
७. कृष्णाजिने प्रोहति । का० श्रौ° २.५.७ । दीर्घाभनुप्रधितिमायुषेघाम्‌ । शु° य० १.२० । 
८. ईक्षते । का° श्रौ० २.५.८ । चक्षुषेत्वा ईक्षे । शु ° य° १.२० । 
९. पिष्यमानेषु निर्वपति । का० धरौ° २.५.९ । महीनां पयोऽसि । शु° य० २.२० । 
१०. वेदोऽसीति मन्तरेण वेदं करोति । दे० प पृ० ३८ । 
११. पाच्नयां सपविक्रायां पिष्टान्यावपति । का० ध्रौ० २.५.१० । 
देवस्य तवा सवितुः० पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि । शु° य° १.२१ । 
यथादेवतमेवनानि संवपति । तै° ब्रा० ३.२.८ । 
१२. श्रपणस्य पर्वादुपविशत्यन्तर्ेहि वा । का० श्रौ ° २.५.११ । 
१३. उपसर्जनीरानयति । का° श्रौ ° २.५.१२ । 
१४. प्रतिगृह्णाति समाप इति । का० श्नौ° २.५.१३ । 
समप ओषधीभिः समोषधयोरसेन ° । शु० य० १.२१ । 
१५. संयौति । का° श्रौ° २.५.१४ । जनयत्यै त्वा संयौमि । ज्ु° य° १.२२। 


५ 
९ 


पौर्णमासयाग : १०३ 


दो भाग करे । प्रत्येक भाग का देवता का निर्देशपूव॑क आरुभन करे ।* ब्रह्या बयं हाथमे वेद 


केकर दाहिने हाथ से भआज्यस्थारी को तपाने के किए गार्हपत्य के अग्नि पर रखे ।° यजमानं 
पत्नी यदि मासिक धमं मेँ अधवा प्रसूतिमें होठो पुरोडाश् भौर भाज्यक्रा भ्रपण कायं 
आहवनीय मे करे । 


पुरोडाश श्रपण 


अघ्वयु बनाये हृए पुरोडाशो को केकर गार्हपत्य खर के उत्तर में रखे गौर स्वयं खर 
कै परिचिम में बैठे) गाहुपत्यखरमे जो कपाल रखे गये हँ उनपर पुरोडाक्च रखे । हाथसे 
दबाकर कपारु के आक्रारमें पुरोडाशोको पौलादे।* पुरोडाश करा आकार कमठपृष्ठ जैसा 
भौर भायाम अद्वश्षफ मात्र (घोडे की टाप जैसा) होना चाहिए ।^ पुरोडाशः पर पानी कगाकर 
चिकना कर दे ।* विभटे से अग्नि उठाकर आज्य मौर पुरोडाशके चारो भोर प्रदक्षिण 
धुमावे ।< पुरोडाशा पर अग्नि रखे ।* पुरोडाक्ष पकाया कच्चाहै जाननेकै चिए चछ्रकर 
देखे । “ पुरोडाश पकं जाते पर उपवेषया वेदसे भस्म उठाकर पुरोडाश को भस्मसे 
क दे 1" 


पाच्येद्भुलिग्रक्षालन 


पुरोडाश्च बनाते समय हाथ में माटा रगना स्वाभाविक ही है । अतः अब अध्वयु हाथ 
घोकर साफ कर ठे उते पिष्टपात्रीमें ष्टी श्य घोना चाष्ट । 


१. समं विभज्यास रहूरिष्यन्नाछमते ददमरनेः, ददमग्नीषोमयोः । का० श्रौ ° २.५.१५ । 
२. आन्यमविश्वयति । का० श्रौ° २.५.१७ । इषेत्वा भविश्रयामि । लु° ० १.२२। 
३. अपत्नीकस्याहननीये । का० श्रौ ° २.५.१८ । पुरोडाशौ युगपत्‌ । का० श्रौ २.५.१९ । 
धर्मोऽसि विष्वायुः । शु° य° १.२२ । | 
४. प्रथयति यावत्कपाङमनतिपृथुम्‌ । का ०. श्रौ ° २.५.२० । 
उर्प्रथा उर्प्थस्वौरुते यज्नपतिः प्रथताम्‌ । शु य० १.२२। 
 अतुङ्खमनपुपाङति कूर्मस्येवमङ्वशफमात्न प्रतिकृति करोति । भाप० श्रौ ° १,२५.४। 
५. तन्न स॒त्रा पृथुं कर्याददवशफमात्रं कुर्यादित्यु हैक आहुः । छ ० त्रा° १.१.६. ९-१० । 
६. अद्धिरभिमृशति । का० भ्रौ ° २.५.२१ । अनिनिष्टे त्वचं मा हिरसीत्‌ । शु° य° १.२२ । 
७. पुरोडाश्च पर पानी खाकर चिकना कर देने से ऊपर की त्वचा पुष्ट होती है, जता नहीं 
मौर काला भी नही होताहं 1 काण श्रौ २,५.२१ । 
८, पयंग्ति करोति । अन्तरितठंरक्षोन्तरिता अरातयः । का० श्रौ° २५.२२। 
९. धरपणम्‌ । का० श्रौ ° २.५.२३ । देवस्त्वा सविता श्चपयतु । शु° य° १.२२। 
१०, मालमते । का० धौ ° २.५.२४ । सामेर्मा संविक्था: ! शु° य° १.२३ । 
११. अभिवासयति भस्मना 1 का० श्रौ° २,५.२५ । । 
म्रतमेस्ग्॑ज्ञो तमेरूयेजमानस्य प्रजा भूयात्‌ । शुं° य०,१,२३.। 


॥ 6 


१०४ : काव्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शं 


आप्यनिनयन 


अप्त्य यहु देवता हं । अध्वयु पिष्टपात्री भौर वज छक्र आहवनीय के निकट जाय । 
याहवनीय कै उत्तर मे, पर्िचिभसे पूर्व॑की ओर जाती हरं तीन रेखा करे । उन तीनों रेखाभों 
पर पिष्टपात्री से पुवं से पिवम की ओर आती हई तीन जल की धारा दे।" 


अन्वाहायश्चपण 


अध्वयु अन्वाहार्यस्थाली मेँ चावल केकर उसे दो बार धोकर बटो मे पानी भरे। 
उसमें चावरु छोड ओर दक्षिणाग्नि में पकाने को रख दे ॥२ 


वेदि निर्माण 

अध्वयु आहवनीय से परिवम मे वेदि कौ स्वना करे 3 जितनी बड़ी वेदि बनानी है 
तदनुखूप उस स्थान कोनापके। बाग्नीध्र कुशासे वेदिं को क्ञाडे। ज्ञाडने पर जो कतवार 
निकले, उसे उत्कर में फेंके । वज से उत्कर के चारो ओर वृत्ताकार रेखा करे ।* बायें हाथ में 
पूर्वाय वज लेकर उसपर पूवग्रि ही दभं रखे । उस पर दाहिना हाथ रखकर मन्व का पठ 
करे । ^ 
स्तम्बयजुहंरण 

जहां वेदि बनाना हं उस जगह उदगग्र दभ रखना ही स्तम्बयनजुरहरण है ।* अध्वयु 
वज से भूमि खोदे। खोदने मे तृण अन्तहिति रहना चाहिए ।> वज पर जो मिदर भवे वह्‌ 
हाथ मेले“ खोदी हई भूमि को देखे ` हाथकी मिट उत्कर मँ फक ।*° वेदि को खोदने 


१. पाच्यंगुलिप्रक्षालनमप्त्येभ्यो निनयति । का० श्रौ ० २.५.२६ । 
व्रितायत्वा निनयामि । श्च० य° १.२३ । 

२. अन्वाहायं दक्षिणारनावविश्नयति । का० श्रौ° २,५.२७ । इसी हेतु दक्षिणाग्नि का अन्वा- 
हायंपचन यह्‌ नाम भी सार्थक ह । इत्यन्वाहायंपचनम्‌ । शां० श्रौ ° २,१५.४ । 

३. अपरेणाहवनीयं वेदि खनति । का० भ्रौ° २.६१ । वेदि का केवर संस्कारमात्र यहाँ होता हे । 
नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येत तावतीं कुर्यात्‌ । शच ° ० १.२.३.१४ । 

४. वैदि परिसमुह्य वितुतीयेऽग्नीदुत्तरत उत्करं करोति । का० श्रौ° २.६.५ । 


५, स्फ्यमादाय सतृणं सव्ये कृत्वा दक्षिणेनालम्य जपति । का० श्रौ ० २.६.६। 
इृद्रस्य बाहुरसि दक्षिणः । शु० य० १.२४ । 
६. नोपस्पृरोत्पथिव्यास्मानौ । कार श्रौ० २,६.७॥ 
७. वेधां तृणं -निदधाल्युदक्‌ पृथिव्यै वर्मासि । तुणेऽन्तहिते प्रहरति । का० श्रौ ० २.६ ८-९ । 
८. पुरोषमादत्ते 1 का० श्रौ ° २.६.१० । त्रजं गच्छ गोष्ठानम्‌ । ु० य° १.२५ । 
९. वेदि प्रेक्षते । का० श्रौ° २.६.११  वषेतु ते दयौः! बऽ य° १.२५। 
१०. उत्करे करोति । का श्रौ° २,६.१२ । बधान देव्‌ सवितः । द° य १.२५ । 
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से उत्करे मिटटी कके तक का कायं तीन बार करे) | चौथी बारमिदटीके साथदर्भमी 
उठा केर उत्कर में फक दे । 


पूवं परिग्रह 


` पूवं परिग्रह का प्रैष करे ।* ब्रह्मा से अनुमति प्राकर वेदि के ठिएु परिगृहीत भूमि को 
वर से रेखान्वितं करे । दक्षिण की भोर पर्चिम से पूवं तक, परिम से दक्षिण से उत्तर तक 
भौर उत्तर मं प्ररिचम से पूवं तक इ प्रकार तीनों भोरकी भूमि रेखान्वित करे । वेदि के 
मध्य मे व ते पूवं संस्थ तीन रेखा करे भौर आग्नीध्र को रेखामेंसे मिट उढनेका प्रैष 
करे ` । आग्नीध्र मिह उट कर रेखा के स्थान का स्पक्षं करे ।* वेदिको रीप कर बराबर 
कर छे |" 





१. द्वितीयं प्रहरणादि । का० श्रौ° २.६.१४ । अपाररं पृथिव्यै० । शु° य° १.२५ । 

२. पर्वं परिग्रहं परिगृह्णति । काण श्रौ° २.६.१८ । 
ब्रह्मन्‌ पूर्वं परिग्रहं परिगृहीष्यामि । यहु पुवं परिग्रह प्रेषहै। परिग्रहाण यह ब्रहाकी 
अनुमति ह । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, वरष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्भमि । जागतेन 
त्वा छन्दसा परिगृह्णामि । श्षु° य० १.२७ । 

३. हर त्रिः । का० श्रौ° २.६.१९ 

४. हुत्वाग्नील्छेखाः सम्मृकति । का० प्रौ ° २.६.२० । 

५, भत्र वेदिकृरणं यथोक्तम्‌ । का९ श्रौ° २.६.२२ । 

९४ 
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दर्सपौणंमासयागविहार 

१-इस विहार की लम्बाई २० अरलि, चौडाई १० भरति होती है । 

२-गारहपत्य-खर यह्‌ १३॥ अङ्कुल कौ परकराल से वृत्ताकार बना ह । इसमे १२०४ अङ्गुल 
की परिधिहोती हं) 

३-गार्हुपत्य भौर आहवनीय के मध्य की रेखा ६ अरत्नि 1 

४-वेदि-यन्न शाखा के मध्यमे होती है । पदिचम मैं दक्षिण उत्तर ४ अरत्नि चौडी। 
पुवं मं दक्षिण उत्तर ३ अरत्नि चौड़ी । 
मध्य मे पूवं परिचमं २३ अरल्ति म्बी । 


५-श्रोणी--दक्षिण एवं उत्तर की १२ अङ्खुल । 

६-अंस--दश्षिण एवं उत्तर के ११॥ अङ्कुल । 

७-भहवनीयखर--२४ अङ्गुल चतुरछ् । परिधि गारहृपत्यवत्‌ । 

८-संग्रह--१९ अङ्गुल की परकाले बना अधंवृत्ताकार । ये दक्षिण एवं उत्तरमे दो होते ह । 
दक्षिण संग्रह--यजति स्थान । यहा खड होकर याग होता है ¦ 
उत्तर संग्रह-जुहोति-स्थान । यहा बैठ कर हुवन होता है । 


९-उ्र-२ भद्रु कौ परकाल से वृत्ताकार । ६ अङ्कुल गतं । 
१०-दक्षिणाग्निलर-१९ अगु की परकार से बना अर्धवृत्ताकार । उत्तरम ज्या। परिधि 
गाहुपत्यवत्‌ । 

११-पमभ्धखर-गाहपस्यवत्‌ । 

१ २-आवपभ्य-स्मार्ताग्निखर । गार्हुपत्यवत्‌ । 

१ ३-ब्रह्यासन । 

१`४-यजमानासन । 

१५-अघ्वयु का भासन । 

१६-होता का आसन । 

१७-आग्नीघ्य का आसन । 

१८-पत्नी का आसन । 

१९-हवि के भकादन का स्थान । 
२०-दरस्थूरव, दक्षिण एवं परिम मे २०६ ४.मरत्नि के होते दै । 


दशंपौर्णेमासयागविहार 


दार 





१२ आवसथ्य 







७ आहवनीय 


१४ यजमनासन १३ ब्रह्ासन 





६७ . सग्नीध्रासन 


| उत्कर 












१६ ^) 
श्रोणि 


१६ होतुः -असिन 


१५ अध्वयु -आसंन 


३ 
(1) १० | | 
दाम्नि 


रे .गाहंषत्य १८ पत्नीआसन 
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उत्तर परिग्रह्‌ 

पूवं परिग्रहवत्‌ उत्तर परिग्रह करे । ` जिस प्रकार पूर्वं परिग्रहमें वेदिक तीनों भोर 
वज्रसेरेखाकी गयीहं वसेही उत्तर परिग्रहम भौरेला करे । केवर दोनों मे. मन्व भिन्न 
है । दोनों मेँ क्रिया का साम्य है । उदगग्र वसे वैदिकी मुमि को समतल करे 1२ आग्नीघ् 
वेदि कै पटिचम मं ऊध्वं जानु बैठ कर दोनों हाथों से उदगग्र प्रोक्षणी उरा रखे ।उ अध्वयु हाथ 
मे वजर छेकर उत्तर संग्रह पर खड़ाहौ । जआाग्नीघ्ं को प्रोक्षणी, इध्मा ओर बहि को 
यथा स्थान रखने का, सर्‌ व प्रभृति पारो कै सम्माज॑न का, पत्नी की कटि मे योक्त्रं पहनने का 
ओर गार्हपत्य के अनि पर से आज्य उतारने का प्रेष करे ।४ भाग्नीघ्र हाथमे री ह प्रोक्षणी 
को वेदि मे रखे । अध्वथु हाथ में ल्यि वज्र को उदगग्र उत्कर मेँ फेंके ।५ यहाँ यदि अभिचार 
करना वाज्छितिहो तोश्चुकानामके।* हाथ घोकर प्रणीता के पदिचम मे उदगग्र वजर 
आसादित करे ।“ वचर से उत्तर में इध्मा ओर ष्मा से उत्तर में पर्वाप्र बहि रखे † 


पात्र सम्माजन 


माग्नीध्र वज छेकर गार्हपत्य से पर्चिममें वैठे। वेदकरा अग्र भौर मू काटञे। 
सुवा को गाहंपत्य के अस्ति पर तपवे । बाये हाथ में सुवा गौर दाहिने हाथमे वेदकां अग्र 
गौर मूसे वेदकेभग्र से सुवा के ऊपर प्राक्संस्थ भौर मृ से नीचेकी ओर पक्विम संस्थ 
सुवा को ज्ञाडे।* पुनः तपाकर अष्वयु कोदे। इसी प्रकार सुची, प्राशित्रं हरण," 


१. उत्तर परिग्रहं परिगृहु.णाति । का० पभ्रौ° २.६.२३ । 

सष्माचासि° स्योनाचासि° ऊजंस्वती० । बु° य० १.२७ । 

पुरा कूरस्पेत्यनुमाष्टि । का० श्रौ° २.६.२४ । पुरा क्रूरस्य ० । शु° य° १.२८ । 

, अध्यधि वेदि प्रोक्षणीर्घारयति । का० श्रौ २.६.२५ । 

भष्वर्यु--्रोक्षणीरासादय, इष्मं बहिरुपसादय, खुचः सम्मृडिढ, पनीर, सन्नह्य, आन्येनो- 

देहि 1 का० श्रौ° २.६.२६ 1 आग्नीघ्र एवं परोक्षण्यासादनादिपदार्थान्‌ कुर्यात्‌, इति हरि- 

स्वामिनः । दे° प° पृ० ३६। 

. स्फ्यमुदच्चं प्रहरति । का० श्रौ ° २.६.३४ । द्विषतो वधोऽसि । शु° य° १.२८ । 

अमुष्म त्वा व्रं प्रहरामि । दे०° प° पृ० ३६ । अमुष्मे पदं के स्थान पर शत्रु कानामसके। 

अपरेण प्रणीता स्पयं निदधाति । का० श्री° २.६.३५ । 

दमा बर्हुर्च, पुवंमिष्मं प्रणीता दक्षिणेन वाहृत्य । का० श्रौ ° २.६.२३६-३८ । 

सुवं प्रतप्य पूर्ववदवेदाग्रैः । का० श्रौ° २.६.३९ । तस्मादु तथेव सम्मृज्याद्यथाग्निं नाभिन्युक्षेत्‌ 

्राडिवेवोत्कम्य । श त्रा० १,२४.१० । अनिरितोऽप्ि° । शु° य० १.२९ 

१०. अनिरितेति सुचः । का० श्रौ ° २.६.४१ । मनिरितासि° सम्मा्मि । शु° य° १.२९ । 

११. प्राशित्रहरण प्रभृति पात्रों के क्षाड्ने ओर तपाने में मन्व नहीं है अपितु तुष्णीं क्रिया मात्र 
ह । दे° प० १० ३७। | 


०< ५ प 
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श्युतावदान, पुरोडाश्यपात्री का संस्कार करे । इडापात्री का भी संस्कार करे) । वेदका अग्र भौर 
मूख उत्कर में फकः । अध्वयु' सन्नहुन लेकर पत्नी की कटि मे पहुनावे* । बाय हाथ में वेद 
रेकर ञ्य को पत्नी के आगे रखे । पत्नी आज्येक्षण करे^ । तत्पश्चात्‌ आज्य को वेदि में 
दक्षिण श्रोणी के पास रखे । उदगग्र पवित्र को अनामिका भौर अङ्गुष्ठ से परकंड कर भज्य 
मे परिचम से पूवं भौर पूवं से परिम की भौर रे जाते हुए भाज्य मे यदि त्याज्य द्रव्य पडाहो 
तो उसे निकालदे। इसी तरह प्रोक्षणी में ते व्याज्य द्रव्य भी निकाले । यजमान आज्य को 
देखे* । आज्य स्थाछी में से चार सुवा माज्य जुहू मे, आर सुवा उपभृत्‌ मेँ भौर चार सुवा 
धरुवा में भरे" । 


दध्म प्रोक्षण 


सन्नहन से बेधी हुई इष्मा को खोल दे । प्रोक्षणी के जल से इषमा का प्रोक्षण करे" । 
बहि को वेदि मे उदगग्र रख कर प्रोक्षण करे "° । प्रोक्षणी का अवशिष्ट जल बह के मूख प्रर उङेल 
दे । पवित्र प्रणीता में रखे । सन्नह्‌न से बंधी बहि को खोल दे | बहि मेंस प्रस्वर छे। ^° प्रस्तर 
ब्रह्मा कोदे। 


. तुष्णीं प्राशित्रहरणं, श्यतावदानं, पात्रीं च । का० श्रौ ° २.६.४२ । 

वेदि के उत्तर संग्रह पर उत्कर बनाया जाता हँ । दे° १० पु ३७। 

संमाजंनान्यपास्यति । का० भरौ ° २.६.४२ । _ 

पत्नीटं सन्नह्यति । प्रस्यग्दक्षिणतं उपविष्टां गार्हपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृत्ता परिहूरत्यषि- 

वासः । का० श्रौ° २.७.१ । अदित्यै रास्नासि ! भु° य० १.३० । 

५. आच्यमुद्रास्य । कार श्रौ ० २.७.४। उजं त्वा । गु° य° १.३० । | 

६. पत्तीमवेक्षयति । का० श्रौ ° २.७.४। भदग्धेन तवा चक्षुषावपश्यामि० । शु° य° १,३०। 

७. वचां करोत्यपरं प्रोक्षणीभ्यः । का० श्रौ° २.७.५ । 

८. आज्यमुत्पुनाति, प्रोक्षणीक्च । का० श्रौ ० २.७.७ । पवितुस्त्वा० सवितुः । श्ु° च० 
१.३१ । 

९. आञ्यमवेश्षते° यजमानो वा । का० श्रौ° २.७.८ । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । शु० य° 
१.२१ । यँ विकल्प होने से यजमान अथवा अघ्वयु कोड मी भाज्येक्षण करे । दे° प१० 
पृ० ३८ । 

१०. सुवेणाज्यग्रहणं चतुजुंह्ां, भष्टावुपमृ्ति, ध्रुवायां च जुहुवत्‌ । का० श्रौ ° २.७.९१०, १५ 

११. इमं प्रोक्षति विल्रटंस्य वेदि च । का°श्रौ° २.७.१६ । कृष्णोस्याखरेष्ठो° । शु° य° २.१। 

१२. बहिः प्रतिगृह्य वचां छृत्वा । का° भ्रौ° २.७.१६ ॥ . 
बहिरसि सुरभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । जु° य० २.१ । 

१३. प्रस्तरग्रहणम्‌ । का० श्रौ ° २.७.१८ । 
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वेदिस्तरण 

बहि ने षे हए सन्नहन को खोल कर दक्षिण श्रोणी में बि्ठावे । उस पर अन्य दभं 
बिछावे | बहिका तीन भागे करके वेदिमें पूर्वाग्रि विवे । दष्मामें से एक समित्‌ छे। 
ब्रह्मा से प्रस्तर के ओर बार्ये हाथ में उठाये रखे । दाहिने हाथ से उल्मुक रखने के लिए आह्‌- 
वनीय मेँ अमििकी कल्पना करे । दक्षिण ओौर उत्तर में आहवनीय की परिधि पर किसी पात्रमें 
अग्नि रखे । 
परिधि निधान 

आहवनीय के परिचम मे, दक्षिण मं भौर उत्तर मे क्रमशः परिषि रखेऽ । आहवनीय से 
परिचम को ओर रली परिधि को हाथमेंली हुई इष्मा से स्पशं कर इष्माका आहवनीय में 
होम करे* } पुनः इध्मा में से दूसरी समित्‌ ेकर आहवनीय में होम करे+ । आहवनीय को 
देखते हुए मन्त्र पठे. । वेदि में प्रदक्षिण घूम कर अपने स्थान परवैठे। दो दमं लेकर दक्षिण 
संग्रह के आगे वेदि मेँ रखे” । उन पर प्रस्तर रखे< । प्रस्तर को दोनों हाथों से दबावे । बयं 
हाय को प्रस्तर पर रखे रहे ओर दाने हाथ ते प्रस्तर पर जुह रखे । जुहु से उत्तर भें उपभृत्‌ 
भौर उसके उत्तर मे ध्रुवा रखे *° । 
हविरासादन 


अध्वयुं बाये हाय में वेद ओौर दाहिने हाथ में आज्य स्थारी गौर सुवा ऊेकर गाह्य 
के निकट जाकर गार्हपत्य से परिचम की ओर पूर्वाभिमुखं उठे । पुरोडान्च को भस्म रहित करे । 





१. वेदि स्तृणाति । का० श्रौ° २.७.१९ । 
ऊण॑मृदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः । शु° य° २.२। 
प्रि स्तृणोहिं परि पेष वेदि मा जामि मोषीरमुयां शयानाम्‌ । अ० सं° श्ौ० ७.१०४.९। 
२. ` आहवनीयं कल्पयति । का० श्रौ° २.७.२५ । 
३. परिषोन्परिदवाति । काण श्रौ° २.८.१। गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदघातु० । कुर 
य०२.३। 
४. प्रथमं परिषि समिघोपस्पृ्य० उपदधाति । का० श्रौ ° २,८.२। 
वीतिहोत्रं ता० । शु° य° २.४. । | 
५. अनुपस्पृश्य ° । करा° श्रौ° २.८.३ । समिदसि । श्रु° य° २.५ । 
६. जपति आहवनीयमीक्षमाणः । का० श्रौ° २.८.२४ ॥ सूर्य॑स्त्वा पुरस्तत्पातु° । शु० य° २.५। 
७. अहिषस्तृणे तिरस्वौ निदधाति । का० श्रौ° २.८.५ सवितुर्वाहु स्थः । शु° य° २.५। 
€. तयोः प्रस्रटं स्तृणाति । का० श्रौ ° २.८.१० । ऊणंम्रदसं त्वा स्तृणामि । शु° य° २.५ 
९. अभिनिदधाति । का० श्रौ ° २.८.११ । आत्वा वसवो रद्राः । शु° य० २.५ । 
१०. सम्याशून्ये जुहु प्रतिगृह्य । का० श्रौ° २.८.१२ । 
पृताच्यसि जुहूर्नाम्नास्यदं प्रियेण चाम्ना प्रियदं सद आसीद । शु° य० २.६ । 
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गार्हपत्य के उत्तर मेँ पुरोडाश पात्री आसादित करे । पुरोडाशपातरी पर सूचा से जाज्य गवे । 
उसी तरह्‌ पुरोडाश पर भी सुवा सै भाज्य र्गा कर पुरोडाश को पुरोडाश पात्री पर रखे । 
कपाछो की गणना करेः ¦ प्रत्येक पुरोडाश पर सुवा से आज्य रगावेऽ । कपालो का सुवास 
क्रमशः स्पशं करे । आसादित क्रम से कपालो को उठा कर किसी पात्र मेँ रखे * । आज्यस्थाली 
` को पुनः यथा स्थान गौर उषसे उत्तर की ओर दोनों पुरोडाश रखे^ । इनका रखने का क्रम 
उदक्संस्थ होना चाहिए । पुरोडाश रख रेने प्र जुहु से अन्तिम पुरोडाश तक सबका समन्तरक 


स्रा करे । अपने हूदय का स्पर्शा करे ^ । 
सामिधेनी अनुवाचन 


भध्वयु उत्तरश्रोणी से पर्चिम की ओर होतृपीठ रखे ।! उस परदयो दर्भ रखे । इत्मा 
भ से एक समित्‌ ठे । होता को बलवि । होता आहवनीय से ईशानकोण मेँ आचमन करके अवे 
ओर होतुपीठ के निकट पूर्वाभिमुखं खडाहो। भध्वयु साभिधेनीपाठके च्िएिहोताकोप्रष 
करे* । अध्वयु होता दारा पठित सामिधेनी के प्रत्येक प्रणव पर एक-एक इषमा का आहुवनीय 


१. अथादत्ते दक्षिणेनाज्यस्थालीं सुवं च सव्येन पात्रीं वेदमित्येतत्समादाय गाहुंपत्यमुपविश्य० 
तित्तिरिसूत्रे । दे० प० पृ० ४२। वेदेन पुरोडाशयोभंस्मापोहति वेदोपयाम आज्यस्थाल्या 
सुवेणामिधारयति मानवे । दे० प० प° ४२। | 

२. उभयोः पुरोडा्चयोः ततः कपाखानि गणयित्वा । दे° प० पृ० ४२। 
अनक्ति° यस्ते प्राणः परुष प्रविष्टः । का० श्रौ° २,८. १४ । 

३. प्रत्यनक्ति कपालानि । का० श्रौ° २.८. १६। 
सुवेण सर्वाणि कपाान्याज्येनाम्यनक्ति । दे० प० पृ० ४२। 

४, संख्ययोद्रासयति । का० श्रौ° २.८. १८ । 

५. प्रियेण धाम्नेति हवीषि वेया कृत्वा । का० श्रौ° २.८. १९। 
प्रियेण धाम्ना श्रियं सद आसीद । शु° य° २.६ । 

६. इत्यात्मानम्‌ । का० श्रौ° २.८. २० । पाहि मां यक्ञन्यम्‌ । शु° य° २.६। 

७. होतृषदनं छृत्वा° दृष्मात्समिघमादाय अग्नये समिध्यमानायानुत्रू २ हीत्याह । अध्वयु द्वारा 
बुलाने पर होता नियत मागं से यज्ञज्ञाला में प्रविष्ट होकर अपने आसन कै परिचम में 
ूर्वाभिमुख खडा हो । कं प्रपद्ये तं प्रप यत्ते प्रजापते शरणं छन्दस्तस्रपद्े यावत्ते विष्णो 
वेद तावत्ते करिष्यामि देवेन सवित्रा प्रसूत आतिविंज्यं करिष्यामि° । ्शा० श्नरौऽ १.४. ५। 
सामस्थानीय हिङ्कार की तोन आवृत्ति करं । त्िहिड्‌कृत्य । शां० प्रौ १.४. ६ । 
प्रवोवाजा अभि्चवो हविष्मन्तो घुताच्या । देवाञ्जिगाति सुम्नयो३म्‌० । प्रभृतिसामिषेनी 
पठ । प्रवोवाजा० । शां० श्रौ° १.४. ७-१४ । याग के देवता का आवाहन करे 1 अग्नि- 
मरन आ ३ वह्‌, सोम० अभ्निम्‌० भरनीषोमा० अग्नीषोमा० देवां आनज्यपाम्‌० अभिनि 
होवाय० स्वं महिमानम्‌० । शां० श्रौ° १.५. १-७। होतृषदनं हरितं हिरण्यं निष्का 
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म हवन करे^ । यजमन सामिधेनी की संख्या का मन्त्र मे उल्लेख करते हए मन्त्र पाठ करं । 
अभिचार वाच्छित होतो शत्रु का नाम लेकर पैरों के अङ्गुरों से वेदि की भूमि को दबावेः। 
अध्वर्यु इष्मा की आहति करते हुए एक इषमा बचल । अध्वयुं हाथ मेँ वेद लेकर आहवनीय 
पर तीन बार प्रकसंस्थ हाथयङेजाय। सूवासे स्वाहाकार रहित आहुति दे। यह्‌ आहूति 
प्रजापति देवता निमित्तक ह ओर यही पूर्वाधार है । यजमान “इदं प्रजापतये न मम" त्याग करे 
इसी तरह प्रत्येक आहूति के अन्त में यजमान ही त्याग करे । 

आग्नीध्र को संम्माजेन करने का प्रेष करः । आग्नीध्र बाय हाथ में वज्र ओर दाहिने 
हाथ में इष्मसन्नहन ठेकरः यजति स्थान पर जाय । आहवनीय की दक्षिण परिधि पर प्राक्संस्थ 
तीन बार इध्मसन्नहन से सम्माजंन करे । परदिचम परिधि पर तीत बार सम्माज॑न करे । तब 
जुहोति स्थान पर जाकर उत्तर परिधि पर प्रावंस्थ तीन बार सम्मार्जन करे । तीन बार 
आहवनीयं के मध्य में प्रक्संस्थ सम्मार्जन करे“ । अध्वयु आहवमीय भे परिचिम दिग्भाग मेँ 
अञ्जलि बद्ध प्रणाम करे । अनन्तर दक्षिण की ओर अञ्जि बद्ध नमन करे । कानों पर जल 
लगे 1 तब अपने स्थान पर कौट आवे । नुह को उपभृत पर रखे । दोनों स्‌ चियों को लेकर 
जुहोति स्थान पर जाय । वर्ह से पह बाया पैर आगे रखते हुए यजति स्थान पर जाय । वेदि 
मे पैर न रखे । इपौ प्रकार रौटते समय यजति स्थान से जुहोति स्थान पर दाहिना पैर आगे 
रख कर टे । जाते ओर लौरते हए परिधि के परश््िम से ही जाय< । 

यजविस्थान पर पहुंच कर ईशानाभिमुख खड़ा हो" । यही क्रम सर्वदा फे किए समञ्च । 
नुह से इन्र देवता के लिए हवन करे "° । दोनों हाथों में अलग-अलग देनो स्‌ चिर्या सेकर अपने 





एते यजमानध्य छोके । भ ° सं° शौ० ७.१०४.१ । याग में मन्त्रपाठ किस स्वरसे किया 
जाय इसका भी उतल्केख किया है- 
प्रथमस्थानेन प्राविस्वष्टकूतः । मध्यमेनेडायाः, शेषमुत्तमेन । का० श्रौ ° ३.१. ३-५ । 
प्रतिप्रणवमाघानम्‌ । का० श्रौ° ३.१. १०। 
+ अडगुष्ठाभ्यां चावबाकते । का० श्रौ° ३.१. ७ । 
वेदेनाहवनीय त्रिक्पवाज्य स्‌ वेण पुवेमाचार्थाह अग्निपरनीश्ंमुदिढ । का० श्रौ ३.१. १२। 
दम सन्तहनैरनुपरिधि सम्माष्टि त्रिस्त्रिः । काण प्रौ० ३.१. १३। 
अग्नेवाजजिद्राजम्‌ । जु° य° २.७ । 
अपरमाहुवनीयादज्जक् करोति दक्षिणत उत्तानम्‌ । नमो देवेस्यः स्वधा पितुस्य; । का० श्रौ 
द.९.. ९.4 | 
जुहुपभृतावादायोत्तरां नुह कूत्वा । का० श्रौ० ३.१. १६ । 
 सन्येनेतो दक्षिणेनामुतः । का० श्रौ° ३.१. १८ । 
परिधोनपरेण संचरो दोष्यतः । का० श्रौ० ३.१. १७ । 
ईदशाना्भिमुखस्तिष्ठति । ३० प० १० ४६ । 
इत इन्द्रो वीयंमकणोत्‌ । श° य° २, ८-९ । 
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स्थान पर खोटे ' । अपने स्थान पर भाकर जुहू से थोडा आज्य धवा मे छोडे। सचीको 
यथास्थानं रखे । 


होतृवरण 


भध्वयु हाथ में इध्म सन्नहन खेकर जुहोतिस्थान पर जाय । पूर्वाभिमुख आग्नीघ्र के 
पीछे खड़ा हो । भघ्वयुः आधावण भौर आग्नीध्र प्रत्याश्चावण करर । यजमान के प्रवर मौर 
होता के नामोच्वारण पूर्वक होता का वरण कर3 । होता जब आग्नीघ्र ओर अध्वयु के कधौ 
पर हाथ रखं तब भाग्नीघ्र जौर्‌ धष्वयु दोनों बैठ जार्ये* 


पञ््चभ्रयाजं 
यहा से याग प्रारम्म होता ह । प्रथम पाच प्रयाज किये जाते हँ । होता जब तन्निमित्त 


मन्त्र पठ तव भष्वयु' जुहू गौर उपभृत्‌ ेकर यजति स्थान पर जाय भौर व्हा स्थिर खडा 
रहं" 1 उघ्वयु' मा्रावण भौर आग्नीघ्र प्रत्याधावण करे° । अध्वयु होता को याज्या पढने का 





१. आघार्यासःठं स्पशंयन्‌ । का० श्रौ° ३.२. २॥ 
 सञ्ज्योतिषा ज्योविः । रु०° य० २. ९। 

२. अथ प्रवृणीते दन्यो होता । का० श्रौ° ३.२. ७। 
भोरश्वारेवय, भस्तुष्ौरेषट्‌ । काण श्रौ° ३.२. ३-४। 
अस्तु श्रौषहित्याग्नीघ्रोऽपरेणोत्करं दक्षिणाभिमुखस्तिष्ठन्‌ स्फ्यं संमार्गास्व धारयन्‌ प्रत्या- 
श्रावयति । जापण० श्रौ° २.१५.४.६॥ 

२. होतृनामग्रहणम्‌ । का० श्रौ० ३.२. १३ । मानुष शतयुक्तः । देवस्वितरे तं त्वा वृणते । 
शां० श्रौ° १.६. १-२। 

४, सम्मृष्टावुपवि्चतः । का० श्रौ० ३.२, १५। उपोत्थायाध्वर्योद॑क्षिणेन प्रादेोन दक्षिण- 
मंसमन्वारभ्य जपति सन्येनाग्नीघो दक्षिणम्‌ । इन्द्रमन्वार भामह । शां ० श्रौ ° १.६. ३ । 
होता भपने भासन का संस्कार करके वैठे । अपने दोनों हाथ जोड़ कर हृदय पर रखें । 
मन्व पाठ करे । शां० श्रौ १.६. ४-१५ 

५. धृतवतीमित्युक्ते० । का० धरौ ° ३.२. १७। घु तवतीमष्वर्यो स्‌.चमाञ्यस्व देवयुवम्‌ । 
शां० श्रौ° १.६ १६। 

मनुष्या वा ईडन्या पितरो नमस्या देवा यज्ञियाः । शा० ज्रा° १.४.२. २ । 

६. ध्युवस्तिष्ठन्‌ । का० श्रौ ° ३.२. १९। 

७, अष्वर्य॑-मो ३ श्रा ३ वय' आध्रावण। आग्नीध्र अस्तुश्रौ ३ षट्‌ प्रत्याश्नावेणः, अध्वयु 
द्वितीयान्त देवता पद का उच्चारण करके होता को याज्या पदुने का तष करता ह॥। जसे 
अनि यज । होता याज्या के प्रारम्भ में द्वितीयान्त देवता पद का उच्चारण करके याज्या 
पदता है । ये ३ य॒जामहेऽनं जुषाणो० । याज्या के बन्त मे वौ ३ षट्‌ कहता ह । उसी 


१५ 
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प्रेष करे । होता द्वारा पठित मन्त्र ॐ अन्त में वषटकार के उच्चारण करने पर्‌ अध्वयु आहवनीय 
मे आहूति दे । इस प्रकार पाच प्रयाज करे, । आहूति होने पर यजमान क्रमशः पाचों आहुति 
कात्याग करे। 
अग्यिभाग | 

अध्वर्युं पञ्च प्रयाज की आहूतिरयां देकर अपने स्थान पर भवे । चुहू मेँसे ध्रुवा, हवि 
भौर उपभृत्‌ में योडा-थोडा आज्य छोडे* । अध्वयुः होताको अग्निकी पुरोनुवाक्या पद्नेका 
प्रेष करेऽ । होता अञ्न कौ पुरोनुवाक्या पडे" । अध्वयु ध्रुवामेसे खवा भर कर जुहू में आज्य 
छोडे । दुसरी बार आच्यस्थारी मेसे भरकर ध्रुवामें छोडेओौरधुवामेषेसवासे ही जुहू में 
छोड । इस प्रकार चार सवा आभ्य जुहूुमें लेना चाष्िए । पांचर्वांघ्वा ध्रुवा में छोड कर 


समय अध्वयु आहवनीय के भग्नि पर आहुति छोडता है । यजमान चतुथ्य॑न्त देवतापद कां 
उच्चारण करके न मम कहकर त्याग करता ह । यह्‌ साव॑ततिक नियम समन्ता चाहिए । 
आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रौषडिति चतुरश्चरम्‌, यजेति द्व्यक्षरम्‌, ये यजामहेति 
पञ्चाक्षरम्‌, द्रचक्षरो वषटकार, एष वै सप्तदशः ्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तो य एवं वेद 
प्रतियजञेन तिष्ठति न यज्ञाद्‌ भ्रशति । त° सं° १.९.११ । 
१. १ समिधो यजति, २ तनूनपातं यजति, २ इडो यजति, ४ बह्यंजति, ५ स्वाहा यजति । 
त° सं० २.६. १ । प्रयाजेश्चरन्ति पञ्चते भवन्ति । आ० श्रौ° १.५ । 
अध्वयु समिधो यज । होता-ये ३ यजामहे समिधः समिधो भग्न अभ्यस्य व्यन्तुवौ ३ 
षट्‌ । होता प्रत्येक आहूति के अन्त में "जः सह सह ओजस्वः' मन्त्र पठकरः कानों को जल 
खगवे । शां० श्रौ° १.१. ३९ । 
यजमान-(१) इदं समिद्भ्यो न मम एको ममैका तस्य किञ्चन योऽसा दैष्टि यं 
च वेयं द्विष्मः त्विषिमान्‌ भूयासम्‌ । यहु एक प्रयाज समाप् हुमा । इसी तरह दोष चार 
प्रयाज करे । अध्वयु यज । यजयजेति शेषम्‌ । का० श्रौ ३.२. १८ । होता- 
(२) तनूनपादग्न आज्यस्य वेतु ३ बौ ३ षट्‌० । (३) इडो भगन आज्यस्य व्यन्तु । (४) 
बहिर्न आज्यस्य वेतु ° । (५) स्वाहाग्नि, स्वाहासोमं, स्वाहागिन, स्वाहाग्नीषोमौ (उपाशु), 
स्वाहाग्नीषोमो स्वाहा देवा आज्यपा जषाणा अगन आज्यस्य हविषो व्यन्तु ३ वौ षट्‌ । 
रां० श्रौ० १.७. १-६ । यजमान २ इदं तन्‌नपाते न मम, अपचितिमान्‌ भयासम्‌ । 
२ इदमिडभ्यो न मम, यशस्वी भयासम्‌ । ४ इदं बरहिषि न मम, ब्रह्मवच॑सी भूयासम्‌ । 
५ इदमगनये सोमायाग्नयेऽगननोषोमाभ्याम्‌ ( उपांशु ) अग्नीषोमाभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्योन 
म० अन्नादो भूयासम्‌ । क्रमश्च: त्याग भौर अनुमन्त्रण करे । 
एत्य जुह्वामिघारणम्‌ । घ्र वायाः, हविषः, हविषः, उपभुतस्च । का० प्रौ० ३.३. ९। 
~ अग्नयेनुन्ग्‌ ३ हि । दे०प० पृ० ५७। . | 
अभग्नि्त्राणि जडघनद्‌० । ऋ० सं° ६.१६, ३४। 
भध्यायतां घर्‌ वा हविषा घृतेन यन्ञम्‌० । का० श्रौ ३.३. १२। 
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आज्य लेना बन्द करे । अध्वयुः स्‌ चियों को छेकर यजति स्थान पर जाय \ आश्चावण प्रत्या 
श्रावण के अनन्तर होता को अगति की याज्या पठने काप्र॑ष करे । होता दह्मरा याज्याका षाठ 
करने पर अध्वयु आहवनीय मे आहूति ३ । यह आहूति ईशान कोण मेँ गिरनी चाहिए । 
यजमान त्याग करे । इस प्रकार प्रसयेक आहूति का क्रम होना चाहिए । पुनः अध्वयु अपने 
स्थान पर अवे । आज्य छेकर यजति स्थान पर जाय भौर सोम देवता का याग करे । यहं 
याग आग्नेय कोणमें हो । 
प्रचात्त याग 

जष्वयुः प्रारस्ममें सुवसे एक बार जुहू में आज्य ले । प्रथम आग्नेय पुरोडाश्चमेंसे 
अ द्कृष्ठपवं प्रमाण भागदो बार घ्चीमे ठे । अन्त में एक सवा आज्य छे } यजति स्थानं पर 
से अग्निके मध्य भाग में प्रधानयाग को आहुति करे* । अग्नीषोम का आच्य से उपाशु धमंसे 
याग करे ^ । प्रथम पुरोडाश्च को तरहु द्वितीय पुरोडश्चका भाग ठेकर अभ्नोषोम का याग 
करे* । उपयुक्त तीन प्रधानयाग है । 
स्विष्टक्ृद्याग | 

परघान याय हो चुकने पर अष्वयु प्रत्येक हवि का उत्तरीय अश्च (भाग) केकर स्विष्ट 
कृद्यग करे । प्रे दी हुई आहुतियों से स्विष्टङ्याग की आहति अग्नि मे अरग गिरनौ 





१. अग्नि ज॒षाणो अग्निराज्यस्य हविषः । शां० श्रौ० १.८. ३ । | 
२. सोम की पुरोनुवाक्या--त्वं सोमासि सत्पतिः गौर्‌ सोम कौ याज्या सोमं जुषाणः सोम 
आज्यस्य । शां० श्रौ° १.८. १ । 
३. हविर्म्या च । का० श्रौ० ३.२. २२} 
४. अनिको पुरोनुवाक्या अग्निमूंदधादिवः कक्कुत्‌०, याज्या अग्नि भुवो यज्ञस्य रजसश्च । 
शां० श्रौ° १.८. ४-५। 
सतिक्रम्याश्राग्याहाग्नि यजेति प्रैषः । दे० १० पृण ५७। 
५. अरनीषोमाविमम्‌०° भौर जुषाणावग्नीषोमावाज्यस्य हविषो वीताम्‌० यहु दोनों क्रम्चः 
अग्नीषोम कौ पुरोनुवाक्या भौर याज्या (उपाय धमं से) पदी जी ह । 
शां ° श्रौ ° १.८. ५.६ । 
 पुरोडारावन्तरेणाग्नीषोमा उपांह्वाज्यस्य । का० श्रौ° ३.२. २३। 
अतिक्रम्याध्रान्ाहाग्नीषोमौ यजेति प्रषः । दे० प० पृण ५८ । 
६. अग्नीषोमा सवेदसा ० भौर युवमेतानि दिवि रोचनानि । 
यहु दोनों पौरोडाशिक अग्नीषोम की क्रमशः पुरोनुवाक्या भौर याज्यां । 
| शां ० श्चौ० १.८, १० । 
७. स्विष्टकृत्‌ की पुरोनुवाक्या पिप्रोहि देवां उतो यविष्ठ विद्रान्‌° ह । याज्या--जयाडग्नि- 
रभ्नेः प्रियाघामान्ययाद्‌ सोमस्य प्रिया धामान्यपाडगनेः प्रिया षामान्ययाडग्नोषोमयोः 
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चाहिये" । स्विष्टक्रयाग के अनन्तर स चियों को यथस्थान वेदि में असादित करे 1 वेदकी 
प्रणीता मे डुबोकर उसी जल से अपने गतागत मागं को सिञ्िव करेउ । 


परारि्रहुरण 


बाय हाथमे प्राशित्र पात्र ॐे। सुवा से उस षर आज्य छोडे। अगति ओर अग्नीषोम 
के पुरोडाशो में से यवमात्र (भाग) केकर उस पर रखे । उपर पुनः आज्य छोड । दसरे पात्र से 
उपे ठंकं कर ब्रह्माकोदे।* ब्रह्मा उसे लेकर वदि में रखे । सूत्रोक्तं विधि से प्राशनकर आचमन 
करे । प्राणक्म्मर्दनि (नासिका मुखं प्रभुति का स्पर्श) करे । 


इडावदान 


अघ्वयु इडापात्री को गाहुपत्य पर तपावे 1 उसमें सुवा से आज्य छोडे 1 श्युतावदान भे 
पुरोडाश का भागङे। क्रमकः पुरोडाशमेंसे दक्षिण भौर मध्यकाभाग लेकर इडापात्रीमें 
रखे ^ । षडवत्त, ब्रह्मभाग भौर यजमान भाग रखने के पात्र मेँ आज्य लगाव । अग्नि के पुरो- 
डाक्ञ में से षडवत्त, ब्रह्मभाग गौर यजमान भाग उन-उन पातरौ पर रखे । ब्रह्मा को दिये जाने 
वाङ भाग को पात्रसहित, प्रवा नामक स्‌ ची पर रते । यजमानकेमागकोधवासे पूवंकी 
ओर वेदि मे रखे । 
इडोपहलान 
जघ्वयु दडापात्री होता को दे । पुनः इडापात्रो अपने हाथ मेंङके। सवास होताकी 


(उपांशु) प्रिया वामाच्ययाडग्नीषोमयोः प्रिया । वामान्ययाद्‌ देवानामाज्यपानां प्रियाधामानि 

यक्षदेहतुः श्रिया धामानि यक्षत्स्वं महिमानमायजतामेञ्या इषः कृणोतु सो अध्वरा 

जातवेदा ज॒षतां हविरग्नेयददय विदी° हं । शां° श्रौ° १.९. १-२ । 

यससृष्टामाहुतिभिः । फा० श्रौ° ३.३. २८ । 

निधाय । काण प्रौ° ३.३. २९॥। 

सञ्चरममभ्युक्षय । का० प्रौ° ३.४. १। 

आज्यमुभयतो वा आाग्नेयात्‌ । काण श्रौ० ३.४. १ । अष्वयुः सञ्चरेण ब्रह्मणे प्रदाय । 
| का० श्रौ० ३.४. ३। 

हस्ताभ्यां प्रतिगृहुणामीति भ्रिगृह्य । प्राग्दण्ड स्थण्डि निधाय । उपकनिष्ठिकयाङुगुष्ठेन 

प्राशित्रं गृहीत्वा । अग्नेष्ट्वास्येन प्रारनामीति प्रादयासङ्घादन्‌ । शान्तिरसीत्याचम्य । 

प्राणान्सम्मृशति । शां० श्रौ° ४.७. ७.१० । | 

५. . इडां पञ्चावत्ता दक्षिणतो मध्याच्च याबद्धविः स्विष्टक्रद्रदाज्यम्‌ । काण श्रौ० ३.४. ३ । 

६; यजमानभागं पूर्वा्दादीचंम्‌ । का० श्रौ ३.४. ४। ॑ 

७, इडां होत्रे प्रदाय । का० भौ० ३.४. ५ । 
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अङ्गुी कै पर्वं पर आज्य र्गावे । होता अडगुटी पर्वं के आञ्य को क्रमन्ञः अपने दोनों भोष्ठ 
पर छगावे+ । भध्वयु इडापात्री मेँ से चार बार थोडा-धोडा पुरोडाश्च (अवान्तरेड) होता के 
हाथ में दे । पांचवीं बार होता स्वयं पुरोडाश का थोडा भाग छर । इडापात्री होवा को दे 1. 
होता उध्वंजानु बैठे । अपने दोनों हाथो कौ अडगुियों को उपर उहा रखे भौर अडगुक्लियों 
पर इडापात्री रखे रह । यजमान प्रभुति सब लोग इडापत्री का स्पशं करं । होता सन्त्रपाठ 
करे" । होता के मन्त्रो मे जब श्डोपहता०, मन्त्रांश आवे तब मघ्वयु" वेदि में पुरोडाश पात्री पर 
रखे हए पुरोडाश्च का समन्त्रक स्पर्शं करे^ । उसमे से चार भाग करके पुरोडाशपात्री से पूवं क 
ओर वेदि मे रखे ! यजमान वेदि पर रखे हृए पुरोडाच्च के भाग का समन्त्रकं स्पशं करे^ । 
क्रमशः ब्रह्या प्रमृति चात ऋत्विजो को उनका-उलका भाग दे । होता जब निदिचत मन्त्र पढे 
तब यजमान षडवत्तपात्र भाग हित आगमीघ् को ^ । | 


इडाप्रारनं 


सब लोग अपना-अपना मेष्य पुरोडाश का भाग लेकर यक्ता से बाहर जायं गौर 





१, इडां प्रतिगृह्य होतुरदःगु लि पवंणी अनक्ति । का० श्रौ° ३.४. ६ । 
इडामुपहवास्यमानस्य दक्षिणस्य पाणेः प्रदेरिन्थामनक्ति । उत्तमे च पर्वणि मध्यमे च। 
वाचस्पतिनाते° पूरवमञ्जनमघरौष्ठे निलिम्पति । मनसस्पतिना प° उत्तरोष्ठं उत्तरम्‌ ॥ 
उपस्पृ्य । दक्षिणेनोत्तरेडां धारयन्‌ । भप्रसारिताडगुलिभिरमुष्टिकृताभिः । शां० श्रौ° 
२३.१०. १-५ । 

२. अवान्रेडमदघाति । का० श्रौ० ३.४. ७। 
स्वयं पञ्चममा्ाय । मुखसम्मितां धारयन्‌ हूदयसम्मितां वा । शां० श्रौ ३.१०. ६-७। 

३. इडां च । का०श्रौ० ३.४. ८। | 

४. सर्वेऽन्वारभन्ते । का० श्रौ० ३.४.९ । | 
उपहूतं बुहत्यह्‌ दिवा सह सूयेण सह चक्षुषोपमां बृहत्सह दिवा सहं सूयण सह चक्षुषा° । 
शां श्रौ° १.११.१। 

५. इडोपहूतेव्युच्यमाने आग्नेयं बहिषदं करोति ब्रघ्न पिन्वस्वायुमें धुश्व प्रजां मे वृक्ष पशून्मे 
धुक्ष्व ब्रह्य मे पृष्ष्व, क्षत्रं मे वृष्षव, विशो मे धुक्ष्व ० । का० श्रौ° ३.४.१० । 

` षडोपहतोपहूतेडोपास्मान्‌° । शां° भ्रौ° १.१२.१। 

६. बहिषि ऋत्विभ्य आदिशति । का० धरौ २३.४.११ । 

७. एकेकमाहुरति । का० श्रौ° ३.४.१५ । _ | 

८, चावापृथिव्योरपह्वाने । का० प्रौ ° ३.४. १६ । उपहूते चावापृथिवो° । 
शां० श्रौ १.१२.१। 

९. अग्नीधे षडवत्तम्‌ । का० श्रौ ° ३.४.१६ । 


११८ : कात्यायंनयज्ञपद्धतिविमशं 


समन्त्रकं भक्षण करे" । अपने लिए निरिवित भाग के प्रान कर छेते पर यजमान सहितं 
ऋत्विगण इडा के शेष भाग के प्राशन करे" । यज्ञाला में खौट अवँ भौर आचमन करे 
इडामाजंन 

प्रणीता मे से पूवं स्थापित पवित्र को लेकर क्रमशः ब्रह्मा, होता, अध्वयु, आग्नीघ्र 
ओर यजमान समन्त्रकं माजन करे । माजन फर लेने प्र अध्वयु पवित्र को प्रस्तर पर रख दे* । 
ध्ुवा पर स्थापित ब्रह्मभाग को आहवनीय के पुवं की ओर से ऊ जाकर, ब्रह्मा को दे^ । धरुवा 
के आगे बहि परं स्थापित यजमान भाग को गाहुपत्य के पर्चिम की ओर से ठे जाकर यजमानं 
को देर | 


अन्वाहायं दान | 
अध्वयु आच्यस्थालीमे से एक स्‌ वा आज्य केकर दक्षिणाग्नि के पास जायं । दक्षिणाग्नि 


म पकाये हुए अन्वाहार्यं मे आज्य छोड । अन्वाहायं छाकर वेटि मेँ रखे ओर उसका समन्त्रक 








१. प्राख्युपहूता पृथिवी । का० श्रौ° ३.४.१७ । अग्नीधघ्य को षडवत्तके दो भाग के भक्षण 
। के १-उपहूता पृथिवी । २-उपहूवो चौः० ! शु° य० २.११ । ये दो मन्व है । 

२. उपहूतां प्रारनन्वि युक्ताः । यजमानश्च । का० श्रौ ° ३.४. १९-२० । होता का इडा- 
प्राशन मन्त इडासि स्योनासि स्योनक्रत्सानः सूप्रजास्ते रायस्पोषेधां जुष्टे जुष्टिं ते गमेय 
उपहूत उपहवं तेऽ्ीय मुखस्य त्वा चुभ्नाय सुरम्यास्यत्वाय प्रादनामि, इद्यत्तरेडां प्राश्य । 
शां० श्रौ° १.१२.५ । 

३. पवित्रयोर्माजंयन्तेऽपरेण वेदिम्‌ । का० श्रौ ३.४.२१ । 

सुमित्रियान भाप गोषधयः सन्तु । दु° य° ६.२२। 
आमार्जनाद्वाग्यमनम्‌ । इदमाप इति तृचेनान्तवेंदि पवित्र वति भा्जयन्ते । 
 शां० श्रौ° १.१२.७-८ । 
यजमानस्य प्राणापानौ पातमिति प्रस्तरे ते करोति । का श्रौ° ३.४.२२ 1 
भागमस्मं परिहरन्ति । का० श्रौ° ३.४.२५ । 
यजमानभागं चाप्रोषिते । का० श्रौ° ३.४.२६ । 
महानपरिमितोऽन्वाहार्य दक्षिणागनावौदनः पक्वस्तमभिधार्यानभिधायं वान्तर्वेद्यामासादयति । 

` . सत्या०श्रौ० २.३ पृ० २१२ 
धन्वाहायंमभिषार्योदगुदास्य ब्रह्मयजमानौ हसा वचां निधायाल्मते, 
प्रजापतर्भागोस्यूज॑स्वान्‌० । का० श्रौ° ३.४.२७ । मस्याः पौणेमसेष्टेः समृष्यरथ, 

न्वाहा्यं दक्षिणां ब्रह्मादिछत्विग्भ्यः समविभगेनाहुं सम्प्रददे । ब्रह्मन्यस्ते विभागः स प्रति- 
गृह्यताम्‌ होत्तय॑स्ते° अध्वर्यो यस्ते० अग्नीघ्रस्ते० । ३० प० पु० ६२ । यह यजमान कहे । 
ब्रह्मा कोऽदाक्रस्मा अदात्कामोऽदाक्तामायादा्कतामो दावा कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते इस 
त्र से दक्षिणा का प्रतिग्रह करे! शां० ध्ौ० ४.८.१५ । , „3 
एष दक्षिणाकालः सर्वासामिष्टीनाम्‌ । शां° श्रौ° १,१२.१० । 
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स्पशं करे । यजमान सङ्कल्प करके प्रत्येक ऋत्विज को अन्वाहायं दक्षिणाखूप मँ समान मागमे 
दे। चारो ऋस्विज जब अन्वाहायं का समन्वक प्रतिग्रह कर चुकं तब अन्वाहायं को उठाकर 
उत्तर में रखे । पुरोडाशपात्री भौर जो कुछ हविः शेष बच गया हो उसे भी उत्तर में रखे । 
अष्वयु' हाथ मे वचर लेकर आवहनीय पर रखे इए दोनों उल्मुक को आहवनीय मे छोड दै" । 
इध्मा मेँ बची हुई एक समित्‌ केकर ब्रह्मा से अनुयाज करने की अनुमति छेः । आग्नीध्र को 
उत्तर सम्मार्जन करतेका प्रंष करेर । हाथमे खी हई समित्‌ आग्नीघ्रको दै । आगनीघ्र 
आहवनीय में समित्‌ का हवन करे । आहवनीय मे प्रक्षिप्त समित्‌ का होता अनुमन्त्रण करे" । 
यह अनुमन्त्रण यजमान से भन्ञात हो । आग्नीध्र पुर्ववत्‌ आवहनीय पर इध्म सन्नहुन से 
सम्माजंन करे. । 


अनुयाजत्रय 


= ,५\५ 


दरपौ्णमास याग में तीन अनुयाज होते ह । अष्वयुः ब्रह्मा से अनुमति केकर उपभृत्‌ 
मे से जुहू में आज्य ठे, यजति स्थान पर जाय । आश्रावण प्रत्याश्रावण करे । होता को यज्या 
पदृने का प्रेष केरे । प्रत्येक वषट कार पर अनुयाज कौ आहूति देः । 


| अनुयाज हो चुकने पर जुहोति स्थान पर बेठे । उपभृत्‌ में से समस्त आन्य जुहु मेके । 
भाहवनीय में एक आहूति दे ` । अपने स्थन पर वापस आकर दोनों सर्‌ चर्यां यथास्थान रखे । 
अघ्वयु बाय हाथमे वेद लेकर दाहिने हाथमे जुहुकफो पूवम सरकावे। परचात्‌ वेदको 


समस्योल्मुके समिधमादाय । का० श्रौ° ३.५.१ । 

. आह्‌ ब्रहय््रस्थास्यामि । का० श्रौ०, ३.५.१. । 

समिघमाघायागिनिमगनीत्सम्मदिढ । का० भौ० ३.५.१। 

होता अन॒मन््रयते । का० भ्रौ० ३.५.२। 

एषा ते अग्ने समित्तया वदस्व० । शु° य° २.१४। 

एषा ते अग्नेऽ इति समिधमनुमन्त्य । लां० श्रौ° १,१२.१२ । 

. ` अजानति यजमानः । का० श्रौ ० ३.५.२३ । 

६. सम्माष्टि पूवंवदपरिक्रामम्‌ । का० श्रौ° २३.५.४॥ 

७. ब्रह्यानुज्ञातोऽतुयाजेस्तरिमिश्चरति । का धौ ° ३.५.५ । 
त्रीननुयाजान्यजति । सां० ध्रौ° १.१२.१३ । 

८. भअतिक्रम्याध्राव्याह्‌ देवान्यजेति । का० श्रौ० ३.५.६ । तीन अनुयाज कौ याज्या १ देवं 
बह्वंघुवने वसुधेयस्य वेतु° । २ देवो नराशंसो वमुवने० । ३ देवो अग्निः स्विष्टकृत्पु° 
वीहीत्यनुयाजयाज्याः । शां० श्रौ° १.१३.१-३ । देवाय बह्षि न मम, देवाय नरादांसाय° 
देवायाग्नये स्विष्टकृते० यजमनि क्रमशः तीनो का व्याग करे 1 | 

९, चतुथं समानीय प्राचीम्‌ देवेम्यः स्वाहा । कार भौ° ३.५.१३ । 
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दाहिने हाथ में छेकर बायं हाथ से उपभृत्‌ को परिचम में सरकाके१। अघ्वयु वेद को प्रणीता 


के जल में भिगोकर जुहू मे वेद से जर छोडेः । भाह्वनीय के तीनों ओर जिस क्रम से परिषि 
रखी गयी हं उसी क्रम से तीनों परिषि्ों के मूल पर जुहु से जल छोडेर । 


सुक्तवाक 


अध्वयु आहवनीय क परिचम मे रखी हई पहली परिषि को लेकर सूक्तवाक कै किए 
होता को प्रेष करे । विधृति पर स्थापित प्रस्तर उठा वेर । विधृति संज्ञक दोनों दभं यथास्थान 
रल दे ` । प्रस्तर का उग्र जुहू मे, मध्य उपभृत्‌ मे गओरमूरुध्वामें इवा ङे<। नीचा हाथ 
किये हए स्‌ चियों के परिचम से प्रस्तर छे जाय ओर जुहोति स्थान पर बैठे । वारये हाथ में 
वजे लिये रहै । प्रस्तर में से एक दभं बाये हाथमे के। होता के मन््रपाठ हो चुकने पर प्रस्तर 
की आहवनीय में ( हाथ से ) आहूति दे । याग के समय यजमान यदि प्रवास मेँ हो तो अघ्वयु 
उसके भाग का इस समथ आहवनीय मे हवन करेः | क्षत्रिय भौर वस्य यजमान होतो याग के 
समय उपस्थित रहने पर भी उनके भाग की जहृति देः । आग्नीघ्र के मन्त्रपाठ करने पर ^ 


पित 


१. एत्य बुहपमृतौ व्यूहति । का० श्रौ० ३.५.१७ । अर्नेरग्नीषोमयोरग्नीषोमयोरज्जितिम्‌, 

` अग्निः अग्नीषोमौ तमपनुदन्तु० । शु° य० २.१५ । 

२. भभ्युक्ष्य जुह्वां परिषीननक्ति । का० श्रौ० ३.५.२० 

वमुभ्यस्त्वा, रदरेभ्यस्त्वा, आदित्येभ्य्त्वा । शु° य० २।१६ । 

४. प्रथमं परिषि गृहीत्वाश्राग्याह । का० श्रौ० ३.६.२ । प्रस्तरादानम्‌ 1 का० श्रौऽ ३.६.४। 
सञ्जानाथां चयावापृथिवी । जु° य° २।१६ । 

५. विधुती स्थाने कृत्वाऽनक्तयेनम्‌ 1 का० श्रौ० ३,६.५ । 

६. भग्र जुह्वामुपमृतिमध्यं म्‌ख्मितरस्याम्‌ । का० श्वौ ३.६.६ । 

७. नीचैहुत्वा । का० श्वौ ३.६.७ । मस्तं पुषतीर्गच्छ । शु° य° २।१६ । होता द्वारा पठित 
सुक्तवाक--सूक्त्रूहीतयुक्तः । इदं द्यावापृथिवी ° स्वधिचरणा च तयोराविदीत्यवसाय । 
अग्निहंविरजुषतावीवृधत्‌ महो ज्यायोऽकृत । सोमो हविर० अग्निहंविर० । अग्नीषोमौ हविर 
जुषेतामवीवृधेतामहो ज्यायोऽक्राताम्‌ । अग्निषोमौ हवि० देवा माज्यपा आज्यमज्‌षन्तावी- 
वृघन्त महोज्यायोऽक्रत । अभिनिहोत्रेण हवि ० । अस्यामुषद्धो्रायां देवं गमायाशास्ते यं यजमान 
(अत्र यजमानस्य नामग्रहणम्‌) उत्तरां देव यज्यामाशास्ते, भूयो हविष्करणमाशास्ते, भायुरा- 

 -शास्ते, सूप्रजास्त्वमाशास्ते, दिव्यं घामायास्ते । यदनेन हविषाशास्ते । तददयात्तदुष्यात्तदस्मै 
देवा रासन्तां० नमो देवेभ्यः । शां ० श्रौ° १.१५.१-१९ । 

८. यजमानभागं च प्रोषिते अहं त्वदस्मि । का० श्रौ० ३.६.९ । 

९, क्षत्रियवेश्ययोर्व नित्यम्‌ । का० श्रौ° ३.६.१० । 

१०. अग्नीदाहानुप्रहरेति । का० श्रौऽ ३,६. १३. 
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हाय में लिया हुभा द्भ आहवनीय मे छोड । समन््रक हृदय का स्पशं रे ओर कानों षर 
जरु ठगावे ' । आग्नीध्र “संवदस्व” ओौर अघ्वयु “जगानग्नीत्‌”' प्रभृति क्रमशः कहे* । अध्वयु 
होता को शंयुवाक पटने का प्रष करे । स्थापित क्रम से पहली परिषि उठकर आवहुनीय में 
छोडे । तव दोनों हाथो से दोनों परिधि्यां उठाकर एक साथ आहवनीय में छोड४ । 


संखवाहूति 


भघ्वयु जुहु भौर उपभृत्‌ दोनों सुचियों से आहवनीय मेँ एक आहुति दे+ । यदि शकट 
पर से हविरग्रहण किया हो तो दोनों सुचिरं शकट के धुरे पर रखे*। पात्री में से विग्रहण 
कियाहो तोवेदिके वामांसि पर उदग्र वज्र र कर उस पर दोनों खुचियोँ को रखे । 
अघ्वयु अपने स्थान पर आकर वेदि का स्पशं करे । 


पत्नीसंयाज 


आहवनीय के अग्नि पर उपयुक्त याग दहो चुकेन पर पल्नीसंयाज करने के लिए 

ऋत्वि्गण गाहंपत्य के निकट जायं । वेद को होवा, सुवा, जुहू को भध्वयुः भौर भाज्य- 
स्थारी को आग्नीघ् अपने साथ ठे जाय । अघ्वयु गाहंपत्य बौर दक्षिणाग्नि के मध्य से जाकर 
गार्हपत्य से दक्षिण की भोर पत्नी कै आगे, ईशानाभिमृख बैठ *° । याग के समय अध्वयुं दक्षिण 
जानु मोडकर बैठे» । आस्नीघ्र गार्हपत्य के पूवं मे परिचमाभिमुख बैठे । होता गार्हपत्य के उत्तर 
१. आत्मानमालमते । का० श्रौ० ३.६.१४ । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुमं पाहि । 

शु° य० २.१६। 
२. संवदस्वागनरनीदगञ्द्धावय श्रौषट्‌ । का० भरौ° ४.६.१५ । 
३. स्वगादैन्या होतुम्यः स्वस्तिर्मानुषेम्यः शंयोष्र हि । का० श्रौ° ३.६.१५ । 

तच्छंयोरावृणीमहे । शां ° श्रौ° १,१४.२१ । इस मंत्र का होता पाठ करे । 
४, परिधीननुप्रहुरति । का० श्रौ ३.६.१६ । 

यं परिषि पय॑घत्था अन्ने देवपणिभिगुंह्यमानः । शु° ब० २.१७ । 
५. सुचौ प्रगृह्भयति संखवाञ्जुहोति । का० श्रौ° २३.६.१७ । 

संस्वभागास्थेषा बृहन्तः । शु° य० २.१८ । 
६. धुरि निदघात्यनसि वेद्‌ ग्रहणम्‌ स्फ्ये पात्यांचेत्‌ । का० श्रौ° २.६. १८१९ । 

धृताचीस्थो धर्यो पातम्‌ । शु° य° २.१९। 
७. यज्ञ नमश्चत इति वेदिमाक्भते । का० श्रौ ° ३.६.२० । 
८. पत्नीसंयाजेभ्ो गा्ह॑पर्यं गच्छन्ति । का० शध्ौ ° ३.७.१। 
९. वेदं होता, सूक्सुवमध्वयुराज्यस्थालीमर्नीदादाय । का० श्रौ° ३.६.२१ । 
१०. पूर्व॑दक्षिणेन गार्हपत्यमेत्य । का० श्रौ ° ३.७.२। 
११. उपविदय दक्षिणं जान्वाच्य । कार धौ० ३.४.१३ । 
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म पूर्वाभिमुख बैठे । पल्नीसंयाज उपांशु करना चाहिए । अघ्वयु सोम देवता के लिए होता को 
पुरोनुवाक्या पदृने का प्रेष करेः । सुची मे चार सुवा भाज्य ले । आश्रावण, प्रत्याश्चावण करके 
होता को सोम की याज्या पदुनेका प्रेष करर । वषट्कार करते पर अष्वयु आहूति दे । 
यजमान त्याग करे । इसी तरह सष्टा देवता के निमित्त आहति दै* । गार्हपत्य की परिधि के 
उपर पुवं की भर अन्तर्धान रखे^ । देवपतिनियों के निमित्त आहूति दे९ ¦ उस समय बध्वयु को 
यजमान परली स्पशं कयि रहै । पत्नीसंथाज हौ चुकने पर अन्तर्धान हटा दे । यजमान 
स्वशाखोक्त विधि से गार्हपत्य मे आहूति दे । यजमान द्वारा आहुति हौ . चुकने पर अध्वयु 
अग्नि गृहपति की आहूति दे५। पदचात्‌ इडापात्री में सुवा से आज्य लेकर होता को इडापात्री 
दे । पत्नी भौर होता कौ प्रदक्षिणा करके होता के सम्मुख, अध्वयुः परिचमामिमुख बैठे । पूर्ववत्‌ 
होता को अङ्कुलि के पर्वों पर माञ्य लगावे । इडापात्री अपने हाथ मे लेकर होता की हेरी 
प्र चार बार सुवा से आज्य लगावे । पचिवी बार होता स्वयं इडापक्री मे से आज्य ले । सब 
रोग इडापात्री का स्पशं करं । हठा इडोपह्वान मन्तो का पाठ केरे । मन्त्रपाठ हो चुकने पर 
सब कोई आग्येडा का आज्य यश्चशाला से बाहर जाकर प्राशन करें । आचमन करके क्रमशः 
सब कोई दभं से माजन करे । यथास्थान सब बैठ । शंयुवाक हो चुकने पर अष्वयुं वेद में जवा 





उपांशु चरन्ति । का० श्रौ° ३.७.५ । 

ओष्यायस्व समेतु ते० । सोम कौ पुरोऽनुवाक्या । शञां० श्रौ° १,१५.४ । 

सोमं सन्ते पयांसि० । सोम की याज्या । श्ां० ध्रौ° १,१५.४ ` ` 

इह स्वष्टारम्‌०, त्वष्टारं तन्नस्तुरोपं° । कमः याज्या जौर पुरोनुवाक्या ह । 

शां०्श्रौ १.१५. ४। 

५. यह पत्नीसंयाज मे अन्तर्धान रखने कौ व्यवस्था होने के कारण एेसा प्रतीत होताह कि 
उस समय परदा प्रथा थी । तुतीयेऽन्तघनिं पुरस्तात्‌ । 
का० श्रौ० ३.७.८ । 

६. देवपललयो कौ क्रमशः याज्या भोर पुरोऽनुवाक्या देवानां पत्नीरुशती ° देवानां पत्नीरुतग्ना- 
व्यन्तु० हं । शां० श्रौ १.१५.४। 

७. पल्न्यन्वारभतेऽध्वयु म्‌ । 
का० श्रौ° ३.७. ९। | 

८. "यं वां देवा० । प्रमृति मन्त्रों से यजमानं हवन करे । 
शां० श्रौ० ४. १०. १-४। 

९. अग्निं गृहपतिमिति । का० श्रौ० ३, ७. ७। 

सोम, तष्टा ओर देवपत्नी की आहूति के अनन्तर यह चौथी-- 

मग्निर्होता गृहपतिः ०, गृहपत्तिं वयमुत्वा° । 

शां० श्रौ° १. १५. ४। | 

होता करमशः याज्या भौर पुरोऽनुवाक्या पदे । 


० ५४ 0 ~ 
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हुमा दभं लेकर अग्र, मध्य ओौर मृल कौ क्रमश्च: सुची, श्ुवा भौर आज्यस्थाली में डुबो ठे । 
गाहुपत्य में उस दभ का हुवन करे । सुची ओर सुवा से एक आहूति देर । 
दक्षिणाग्नि होम 

अध्व वेद, सुवा ओर आज्यस्थाली लेकर गार्हपत्य क प्रदक्षिणा करते हए दक्षिणाग्नि खर 
के निकट बेठे । जुहू मं एक सुवा बाज्य लेकर संवेरापति अग्नि को भौर यक्लोभगिनी सरस्वती 
को क्रमशः एक-एक आहूति दे९। सुची में पिष्टलेप रखकर दक्षिणाग्नि मेँ उसका हवन करे" । 
अध्वयु पत्नीकोवेददे। पत्नी वेद को खोदे" । वेद ओर योक्त्रं को पत्नी अज्जलिमें रे । 
होता उस पर जरु से सिञ्चन करे । होता पत्नी के मन्त्र पाठ कर चुकने पर पत्नी द्वारा खोरे 
हुए वेद को लेकर उसमेंसे दो दमं पल्नीकोदे। बाकीके दर्भो को गार्हपत्य कै उत्तरसे वेदि 
तक बिदा देः । 


समिष्टयजु होम 


अध्वयुः अपने स्थान पर आकर ध्रुवा का आज्य जुहूमेरे। जुहुसे आहवनीय मे 
समिष्टयजु संज्ञक आहूति दे* । 
बहि होम 

वेदि में बिष्ठी समस्त बहि को इकट्टी करके जुहु पर रखे गौर आाहवनीय भें बहिहोमः 
करे । 


१. शाथ्वन्ते वेदतृणमादायानक्ति । का० श्रौ ३. ७. ११ 
प्रस्तरवत्सुचि सुवे स्थाल्यां च । का० श्रौ° ३. ७. ११ । 
प्रास्य तृणादि पुकवत्‌ । का० श्री० ३. ७. १३ । 
२. शंय्वन्ते सुक्सुवं प्रगृह्णाति । का० धौ° ३. ७. १४। 
“अग्तेऽदव्धायोऽशीततम पाहि । शु० य० २. २५। 
३. सब्येनावुत्य दक्षिणाग्नौ जुहोति । का० श्रौ० ३. ७. १५ । 
अग्नये संवेशपतये स्वाहा, सरस्वत्यं यशोभगिन्यं स्वाहा । जु° य० २. २०। 
४. पहर पुरोडाश बनाने के समय गी अटेकी गोरो ( पिष्टलेप ) सुरक्षितं रखी ह । 
उसीका यहाँ दक्षिणार्ति मे हुवन करना ह । पिष्टलेषाञ्जुहोति । 
उटुखले सुसकङे० । का० भ्रौ० ३. ८. १। | 
५. पत्नी वेदं प्रमुञ्चति, योक्त्रं च,' प्रमा मुञ्चामि वरुणस्य पाराद्येन त्वा बध्नात्सविता 
सुरोवः । ऋतस्य योनौ सुकृतस्य रोकेऽरिष्टां त्वा सह्‌ पत्या दधातु । का० श्नौ० ३.८.२. । 
६. स्तृणात्यावेदेः । का० श्रौ° ३.८.२ । प्रत्वा मुञ्चामीति वेदं विमुच्य योक्षवम्‌०, वेदे पल्नीं 
वाचयति । शां० श्रौ° १.१५.९-१३। 
७. ध्रौवरं समिष्टयजुजुहोति । का० श्रौ° ३.८.४. । देवागातु विदोगातुम्‌० । शु° य° २.२१ । 
८, बहिः० । का० श्रौ° ३.८.५ । सर्बाहरड्क्ताठं हविषा घृतेन । शु° य° २.२२ । 
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प्रणीता विमोक 


अध्व प्रणीता को लेकर आहवनीय के पूर्व से होते हृए वैदि कै दक्षिण भाग तक पचे । 
उत्तराभिमुख वेदि के निकट बैठे ओर वेदि में प्रणीता काजल छोड़ दे'। इष्ट्यों में यही 
अवमथ स्थानीय हं । 
कणापास्न 
अघ्वयु कृष्णाजिन र । उस पर प्रथम कपालको रखकर कपाल के ऊपर पिष्ट कृण 
छोडे । उत्कर के निकट जाकर राक्षसो को भाग देः । 
पूणपात्र निनयन 
अघ्वयु पूणंपात्र लेकर यजमान कै पांस बैठे । यजमान की भञ्जलि मे पूर्णपात्र से पतत 
जख की घारा गिरेर । 
याजमानकृत्य 
भ्रघान याग गौर पत्नीसंयाज सम्पन्न होने पर यजमान का दोषं कृत्य प्रारम्भ होतवाहं। 
अष्वयु ने जो पूणंपात्र का जरु अञ्जलिम दिया है, उक्ष यजमान अपने मुख पर रगावे । 
वेदि की दक्षिणश्रोणी से आहवनीय तक तीन कदम चर+ । आसन पर बैठ कर अपना भाग 
देखे* । पृथ्वी को देखे” । पूवं की भोर देसे । आहवनीय को देखे ^ । सूयं को देखे *° । अपनी 


१. वेच प्रणीता निनयति । का० भ्रौ ३.८.६ । कस्त्वा विमुञ्चति सत्वा विमुञ्चति कस्मै 
त्वा विमुञ्चनि तस्मै त्वा विमुञ्चति । पोषाय निनयत्ति । शु० य० २.२३ । 

२. हविः संस्कार कै समय, कण्डन प्रमृति हविः संस्कार करते हृए पिष्ट का कुछ अश्च सुरक्षित 
रखा है । उसी का यहाँ पर विनियोग करना हे । पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यधः कृष्णा- 
जिनम्‌ । का० शरौ०३.८.७ । "रक्षसां भागोऽसि । बु° य° २.२३ । 

३. पुणंपात्र निनयति परीत्य सन्ततं यजमानोऽञ्जलिना प्रतिगृह्णति । का० श्रौ° ३.८.८ | 
संवचंसा पयसा सं तनूभिः० । शु य० २.२४ । 

४. मुखं विमृष्टे । का० भौ० ३.८.९ । शा० श्रौ° ४.११.१-४.१३.४। 

५, विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । का० श्रौ° ३.८.१० । 

दिवि विष्णुष्यक्रस्त जागतेन च्छन्दसा०, अन्तरिक्षे विष्ुण्यंकरस्त व्रष्टुमेन च्छन्दसा०, 

पृथिन्यां विष्णुव्य्रस्त॒गायत्येण च्छन्दसा० । शु य० २.२५ । भअस्मादन्नात्‌० । 

दु० य० २.२५ 

भागमवेक्षते । का० श्रौ° ३.८.११ । ` 

भूमिम्‌ । का° श्नौ° ३.८.१२ । भ्ये प्रतिष्ठाया ° । शु° य° २.२५ । 

प्राङ्‌ ! का० भ्रौ° ३.८.१३ । अगन्म स्वः । शु° य० २.२५ । 

माहवनौयम्‌ । का० ध्रौ° ३.८.१४ । सञ्ज्योतिषाभूम । शु° य० २.२५ । | 

१०. सूयम्‌ । का० श्रौ ३.८.१५ । स्वयं भूरसि श्रेष्ठो रदिमवंर्चोद असि वर्चो में देहि । गु० 
य २,२६। 


~ & @ =+ 
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अभिलषित वस्तु को शब्दशः मन्त्र मेँ जोडे१ ! खड़े होकर प्रदक्षिण धृमेर । गाहपत्य अग्नि का 
उपस्थान करे । प्रदक्षिण घूमे" । गार्हपत्य से आहवनीय तक जाय । वेदि के मध्य में पूर्वा- 
भिमुख खड़े होकर मन्त्र पठे । इसी मन्त्र पाठ में पुच्रका नाम जोड । अनेकपुत्र होतो 
ज्येष्ठ क्रम से सब कानामले-। पुत्रनहोतो अपनाही नाम लेः । तृष्णीं आहवनीय का 
उपस्थान करे । | 


व्रतविसजंन 


जिस मन्त्र से यजमान ने पहले व्रतग्रहण किया हो उसी मन्त्र से आहवनीय के सम्मुख 
खड़े हकर मन्त्रपाठ करते हुए (व्रतविसजंन करे । आहवनीय के पुवं से दक्षिणाग्नि के उत्तर 
षे ओर दक्षिणाग्नि ओर गार्हपत्य के मध्य से अपने स्थान पर आवे भौर थयने भाग का प्राशन ` 
करे "^ । ब्रह्या भी अपने भाग का प्राक्षन करे"? । 


ब्राह्मणतपंण 


घ्वयु हाथं मेँ वज रेकर वेदि क पर्चिम मँ अपने आसन पर बैठे । ब्राह्मण भोजन 





१. उपयुक्त मन्त्रान्तगंत "वर्चोदा" पद क स्थान पर यदि कोई अपनी अभिरुषित वस्तुहो ष्ठो 
तद्वाचक पद को जोड़कर मन्त्र पद्‌ । यंवा कामं कामयते । काण श्रौ ३.८.१६। 

२. आवर्तते प्रदक्षिणम्‌ । का०° श्रौ° ३.८.१७ । सुयंस्यावृतमन्वावतं । शु° य० २.२६ । 

३. गार्हुपत्थमुपतिष्ठते । का० श्रौ० ३.८.१९ । अन्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयागनेऽहं गृहुपतिना 
भूयासठं सुगृहपतिस्त्वं मयाऽगने गृहपतिना भूयाः । अस्थूरिणो गाहंपत्यानि सन्तु शतट- 
हिमाः । शु° य० २.२७ । 

४. ञआवत्तते प्रदक्षिणम्‌ । का० श्चौ° ३.८.२० । सूयस्यानृतम्‌० । शु° य० २,२७। 

गच्छति प्राङ्‌ । का° श्रौ० ३.८.२१ । उरूविष्णो । शु° य° ५.३८ । 

६. पत्रस्य नाम गृह्लयति ततोऽसि तन्तुरस्यनु मा तनुद्यस्मिन्यज्ञे स्याठं साधु इृत्यायामस्मिन्नन्ते- 
ऽस्मिल्छोफे इदं मे कर्मेदं वीयं पुत्रो यज्ञदत्त सन्वनोतु । का० श्रौ° ३.८. २२। 

७. अनेकेषु पुत्रे च्पेष्ठानुक्रमेण नामग्रहणम्‌ । यावन्तो वा भवन्ति तावतां नामग्रहणमिति 
काङ्कायनः । प्रियस्य पृत्रस्येत्यापस्तम्बः । दे° प० १० ७१। 

८. आत्मनोऽविद्यमने । का० श्रौ ३.८.२३ । 

९. आहवनीयमुपतिष्ठते तुष्णीम्‌ । का० धौ० ३.८.२४ । 

१०. व्रतं विसुजते । का० श्रौ° ३.८.२५ । 

११. भागं प्राश्नाति । संयज्ञपतिरारिषा । का० श्रौ° ३.८.२६ | 

१२. तमिष्टौ संस्थितायां प्राश्नीयात्‌ । का!० धौ ४.११.१८ । ब्रह्म भागमाहुरति° नाऽसंस्थिते 
भक्षयति ॥ आप० प्रौ° ३.२०.६ । 


€ 
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कराने ऊ किए यजमान को आदेश्च द! । यजमान योग्य ब्राह्मण को तृष्तिपर्यन्त मोजन करावे । 
अनन्तर ब्रह्मा प्रादेशमात्रीं एक समित्‌ का अथवा आज्य का आहवनीय मं हवन करे । 


ससपंण 
कृतकर्म को यज्ञनारायण को न ममः पदों के साथ समर्पित करे । इष्टि समाप्त होती 
है । कात्यायन ओौर शाङ्कवायन श्रौ तसूक्रानुसारौ पौणंमास याग समाप्त । 


पिण्डपितृयज्ञ 


“मासि मास्पेव पितभ्यः इस रशतपथ ब्राह्मण २।३।४८ के आधारे पर अमावस्या के 
। दिन यह अनुष्ठान होता हैः । दिनमान का तीन विभाग करने पर तीसरे भागमें जिस दिन 
अमावास्या तिथि मिलती हौ उसो दिन अपराह्न के समय यह कृत्य किया जाता हि* । यहां 
अमावास्या से तात्ययं चन्द्र के न दीखने से है । यह्‌ कृत्य स्वतन्त्र हँ क्योकि इसके अनुष्ठन का 
समय निचित है* । इस कृत्य मे ओदन के पिण्ड से पितृखोगों की उपासना की जाती है । यह्‌ 
बोदन का पाक दक्षिणाग्नि मेँ होता ह+ । अग्निहोत्री के चयि यह कायं नित्य ह । 


कार्यंकलाप 


नीवीकरण 
परिस्तरण 
अपसन्यकरण 
पात्रासादनं 
्रीदिग्रहण 
कण्डनादिसंस्कार 
चरध्रपण 
अमिधार 
उद्वासन 
चरहुवनं 


१. ब्राह्यणं तपंयितवं बृथा्यज्ञमेवेत्तत्तपंयति । का० भ्रौ ° ३.८.२७ । 

२. अपराह णे पिण्डपितुयजश्चन्द्रादर्शनेऽमावास्यायाम्‌ । का० प्रौ ° ४.१.१। 
अमावास्यायां यदहृश्चन्द्रमसं न पश्यन्ति तदहः पिण्डपितुयज्ञं करुवंतेऽपराह्टं । आप० श्रौ° 
१.७.१ । 

३. पूर्वाह्णो वं देवानां मघ्यन्दिनो मनुष्याणामपराह.णः पितुणाम्‌ । श ० ब्रा° २.३.४.८ । 

४. पितुयन्ञः स्वकारत्वादनङ्खं स्यात्‌ । जं ० ४.४.१९ । अङ्धं वा समभिन्याहारसत्‌ । का० श्रौ° 
४.१.३० । | 

५. दक्षिणाग्नो श्रपणं होमश्च । काण श्रौ° ४.१.२। 
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रेखाकरण 

उल्मुकस्थापन 

अवनेजनं 

पिण्डदान 

प्रत्यवनेजन 

ऊर्णापिण 

पिण्डावघ्राण 

करमश्वरार्पण 
सामग्री 

वज 

रुपं 

पात्री 


अरिनहौत्रहवणी 
चरुस्थारी 


व्रीहि 

कृष्णाजिन 

उल्खल 

मुत 

उदक 

ञाज्य 

मेक्षण 

समित्‌ ३ 

दभं 

सू 

ऊर्णा 

कमण्डलु 

सुव 

चावल 

| प्रातःकाल निव्यकमं भौर अम्िहोत्र हवन प्रभृति कमे करके सद्ुल्पपूरवंक गार्हपत्य मेँ से 
आहुवनोय ओर दक्षिणाग्नि में समन्वक अन्वाधान (अन्युद्धरण) करे । शास्त्रसम्मत नियम भीर 

बरत-प्रहण करे । क्षौर करावे । स्नान करके दैनिक वैश्वदेव करे * । वेदवदेव में पितृबलि से पूर्व 


१. पक्षान्तं कम निवंत्यं वैश्वदेवं च साग्तिकः । 
पिण्डयज्ञं प्रकुर्वीत ततोऽन्वाहायंकं बुधः ॥ 
पक्षान्तं कमं अन्न्यन्वाषानम्‌ । दे १० पृ० ७३। 
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तक काही कृत्य करे। इसके बाद दिनके दो भाग बीत जाने पर तीसरे भाग में पिण्डपितृयज्ञ 
का प्रारम्भ करे । यजमान ओौर पनी की साक्षी में अष्वयु ही इस करस्य का सम्पादन करता 
है" । होम के सिवाय समस्त कत्य अपसन्य भौर दक्षिणामिमुख होकर किये जाते हं । आचमनः; 
प्राणायाम करके सङ्कुत्पपर्वंक पिण्डवपितुयज्ञ कार्यं का प्रारम्भ करे । 

नीवीकरण~--अष्वर्यु दक्षिणाग्नि के उत्तर में बैठकर कुश ओर तिर अपनी बायीं कटि 
मे खौसे । दक्षिणाग्नि के चारो भर अश्रदक्षिण क्रम से परिस्तरण रखे । भपसव्य करे । 
दक्षिणाग्नि के उत्तर षे, पूर्वाप्र दक्षिणसंस्थ पात्रासादन करे । 
चरनिर्माण 

गाहंपत्य से पदिचम में दक्षिणाग्र दभ बिद्छावे । उन पर पूर्वाग्र वजर रखे । व्र कै 
ऊपर दक्षिणाग्रं पात्री रखे । पात्री के ऊपर शूर्पं ओर शूर्पं पर चरुस्थारी रखेः । चरस्थारी परं 
तुष्णीं त्रीहि ग्रहण करः । उतने ही चाव ॐ जितने से विदित आकार के तीन पिण्ड बन सके । 
दक्षिणाग्नि के उत्तर मे उत्तरग्रौव कृष्णाजिन बिछ्ठावे । उपर उदूखल रखे । उद्खल में ब्रीहि 
छोडे । दक्षिणाभिमुख होकर मुसल ञे भौर व्रीहि का कण्डन करे । शूर्पं से परछछोड़कर भसौ अख 
कर दे! चावरु को जल पसे एक बार धोकर दक्षिणाग्नि पर पकाने को रखे । पक जाने पर 
चर में एक सुवा भरकर आज्य छोडे। चर्स्थारी को अग्नि सै उतार कर. दक्षिणाग्नि खर के 
दक्षिण को ओर भूमि पर रखे । वरहा से उठाकर दक्षिणाग्नि के पूर्वं से राकर अपने भगे रखें ` । 
सन्य केरे । तीन समित्‌ का हवन करे । 

हवन--मेक्षण से दो आहुतियाँ दे* । दोनो भाहूतियो के अन्त में क्रमश्षः यजमान व्याग 
केर 1 हवनं के अन्तमें मेक्षण को अग्निम छोड दे। अपसव्य करे । दक्िणाभिमुखहो। 
दक्षिणाग्नि से दक्षिण को भोर भूमि पर वच्रसे दक्षिणसंस्य रेखा करे-1 दक्षिणाग्निमें से 
 अरिनि छेकर रेखा के पास उल्मुक रखे । 


१. अध्य चाघ्वयु : कर्ता । दे° प° पु० ७३ । 

२. दे० प° पु० ७३ । 

३. नीचा मुष्टिना त्रीहीत्‌ गृह्धाति । शां० श्रौ० ४.३.६ । 
आपस्तम्बः पितृभ्यो वो जुष्टं निर्वपामि । दे° प० पृ० ७४। 


४. अवहन्ति । का० श्रौ° ४.१.४। 
सकूत्फरीकरोति । का० श्रौ° ४.१.५ । 


५. श्रपयित्वाभिघायेद्धिस्य । का० श्रौ० ४.१.६ । 
६. मेक्षणेन जुहोति । का० श्रौ° ४,१.६ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा । 
 सोभाय पितुमते स्वाहा । शु° य° २.२९। 
७, उल्लिख्य अपहता० । का० घ्री ० ४.१.७ । बु° य° २.२९ । 
८. उल्मुकं परस्ताक्करोति । का० श्रौ ° ४.१.८ । 
यहा उस्मुक इपलिए रखते हँ कि देवता को दिया हृभा पदाथ राक्षस लोग अपहस्ण न कर 
छ) तस्मात्परस्तादृर्मुकं निदधाति । श॒० श्रा° २.,३.४.१४ । 


पिण्डपितुयज्ञ : १२९ 


भवतेजन :--वचर से कौ हूर रेखा के सुख, मध्य ओौर अग्रमाग पर क्रमशः भवनेजन 


रे । रेखा षर दभं रखे 


पिण्डदान--यजमान के पितु, पितामह, प्रपितामह के नाम, गोत्र का उच्चारण करके 


क्रमशः एक-एक पिण्ड दान करेऽ । पिण्ड के आगे सस्वर मन्त्र पाठ करेण 


पिण्ड प्रमाणः :--पहला पिण्ड हरे ओवर जितना बहा, दूसरा उससे बड़ा ओर तीसरा 


उससे बड़ा होना चहिए^ । बायी कमरमें जो नीवी खोंसीहै, उसे खोर दे, अवनेजन की 
तरह प्रत्यवनेजन करे । पिण्ड के आगे अज्जलिबद्ध नमन करे* । पिण्ड पर गर्ग-बलग ऊर्णा 
पंण करे । रात्री का जल पिण्ड पर्‌ चढ़ावे । पिण्ड को उठाकर पात्री में रखे । पात्री मेँ रखे 
हुए पिण्ड का यजमान अवघ्राण करे * । अष्वयुं दमं का दक्षिणाग्नि मेँ हवन करे । सन्य करे । 


म 


. अमुकसुगोत्र यजमानपितः अमुकरारमन्नवनेनिश्वेति रेखामूके, यजमानपितामह्‌° रेखामध्ये, 


यजमानभ्रपितामह०° रेखान्ते । दे° पर प° ७४ । का० श्रौऽ ४.१.१० 1 


२. उपम्‌लं सकृदाच्छिन्नानि रेखायां कृत्वा । का० श्रौ ° ४.१.११ । 


७, 


<. 


९ 


. (मुकसृगोत्र यजमानपितः भमुकशर्मन्नेतत्ते कह कर पिण्ड दान करे। इसो प्रकार 


पितामह भौर प्रपितामहं को भी पिण्ड दे। दे० प° पु० ७५ । पिण्डदाने कुछ ोगये 
“चत्वामत्रानुः कहते हँ । दे° प० प° ७५॥। 

का० श्रौ० ४.१.१३ । उतर पितरः । शु° य° २.३१ । 

आद्रामिककमात्रः प्रथमः पिण्डः, तदपेक्षया द्वितीयः स्थूलः, तृतीयः स्थुलतरः । 

दे० प° पृ० ७५। 

नमो वः० । शु° य° २.३२ । इत्यञ्जलि करोति । का० श्रौ ४.१.१५ । नमो वः पितरो 
जीवाय नमो वः पितरो दोषाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो रसाय नमोवः 
पिततरो° नमो वः । येऽत्र पितरः पितरःस्थ यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ । य इह पितते मनुष्या 
वयं तेषां षरेष्ठा भूयास्म । या अत्र पितरः स्वघा युष्माकं सा। य इहु पितर एषतुरस्माक 
स गृहान्नः पितरो दत्त । शां ० श्रौ ४.५.१ । 

यदि यजमनका पुर्वं वयहोतो क्पड़की छीरया ऊन चद़ावे। उत्तरवयहो तो अपने 
शरीर का रोम चढ़ावे । का० भ्रौ° ४.१.१७-१८ । आपण श्रौ ° १.१०.१ । वाजसनेयी 
लोगों में सूत्रापण का विशेष अथं है । पिण्डदान करने वाकी अवस्था यदि पचास वर्ष 


सेऊपरकीदहौ तो बहु श्रतिपिण्डं सूत्रमाददातिः इस विधायक वाक्य के अनुपार प्रत्येक 


पिण्ड पर अपने वक्षःस्थरु से रोम उखाङकर अर्पण करे । यहा सूत्र से तातयं वक्षःस्थल 
कारोमहुं। | 
ऊजं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कीलालं परिस्रुतम्‌ । स्वघास्थ तपयत नः पितृन्‌ । 
का० श्रौ° ४.१.१९ । 
अवघायावजिघ्रति यजमानः । का श्रौ° ४.१.२०1 
१७ 


१३० : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमश्च 


उल्मुक भी दक्षिणाभ्निमें छोड़ दे) कानों धर जल र्गावे । यदि यजमान पत्नौ को पुत्रकौ 
कामना हो तो मध्यम पिण्ड का भक्षण करे । भक्षण करने को परिस्थिति में यजमान पिण्डाव- 
घ्राण न करे । अन्त में यजेदवरापंण करे । तव वैश्वदेवमें जो पितु बि करना बाको है उषे 
समाण्त करे । यजमान ओर पल्नो हविष्यान्नं भोजनं करं । ब्रत ओर नियमों का पालन करे । 
अभ्िहोत्री का विता यदि जीवितदहो तो वह होमान्त हो पिण्डपितुयन्न करे । अथवा पिण्ड- 
पितुयन्न न करे । 


दर्शंयाग 


अमावास्या फो दर्श कहते हँ । एक महीनेमें दो प्रवं होते ह । परौणंमास् गौर दशं । 
प्रत्येक मास का यह्‌ दूसर पवं है । इन्हीं दोनों पर्वोके दिन अगभ्युद्धरण ओर षङ्कुल्प किया 
जाता हैर । यजमान ओर पत्नी उस दिन ब्रत ओर नियम का पालन करते हँ । पौर्णमास पवं से 
इस दशं पवंके दिन विशेष यहद किं दशं के दिन पिण्डपितुयज्न किया जाता हि । सपत्नीक 
यजमान पौर्णमास भौर दशं के दिन व्रती ओौर नियमवान्‌ रहकर दूसरे दिन क्रमशः पौणमास- 
याग ओर दशंयागं करते हँ । जिस अग्निहोत्री का पिता जीवितहोतादहै, वहु चतुद॑ंशीकोदही 
अर्नयुद्धरण ओर अन्वाधान करता है ओर अमावास्या को दशंयाग करता है* । जिसके पिताका 
स्वगंवापत हो चुकादहो वह्‌ अग्निहोत्रो अमावास्या को पिण्डपितुयज्ञ ओर दूसरे दिन दर्शया 
करता हं । यह्‌ दशंपुणंमापतयाग यावज्जीवन करना चष्िए । सङ्कुल्पानुसार यदि यावज्जीवन न 
 करसकरेतो तौस वषं करखेन पर अग्निका विसजंन भी क्रिया जा सकता ह" । स्वर्गप्राप्ति 
कामना से दशंपुणंमासयाग का अनुष्ठान विहित हः । 


पात्रासाद्तं 


यहम पात्रासादन पौणंमसेष्टि के समान होते हुए भी कछ विशेष इस प्रकार हं । अग्नि 
के पुरोडा्चके आठ कपारु गौर इन्द्रानोके बारह कपा होते दहं । इस प्रकार कुल बीस 
केपाल होते हैं 1 शेष सामग्रो पौणंमासेष्टि के समान होती हं । 
देवता, हविद्रंव्य ओर याग 


दर्शयागे अगिनि गौर सोमदो देवताका याग आाज्यसे होता दहै! अग्नि, चिष्णु 





मध्यमपिण्डं पट्नी प्रादनाति पुत्रकामा । काण श्रौ° ४.१.२२ । शु° य० २.३३। 
जीवतिपतुक्रस्य होमन्तम्‌ । अनारम्मो वा । का० श्रौ° ४.२.२४-२५ । 

दरशोष्टिया श्वोऽहं यक्ष्ये । 

जीवत्पितुकष्य चतुदंस्यां वा अग्नयुद्धरणादुपक्रमः, अमावास्यायां यागः । दे° प पृ* ७६ । 
त्रिंशतं वर्षाणि दरशंपूणंमासाभ्यां यजेत । का० श्रौ° ४,२.४७ । 

स्वगकामो दर्शपौणेमासौ० । ताभ्यां यावज्जीवं यजेत, निशतं वा वर्षाणि, जीर्णो वा 
विरमेत्‌ । भाप ३.१४.९.१० । 


, 


कै 


~. 


दर्शयाग : १३१ 


ओर इन्द्राग्नी ये तीन दैवता प्रधानं याग कै होते हैँ । अग्निका आठ कपाल के पूरोडाशसे, 
विष्णुका आन्यसे, उपांशु ओर इनदराग्नी का बारह कपाल के पुरोडाशसे याग होता है। 
इन्हीं देवताओं का आवाहन भी किया जाताहे। अग्निके लिए हविग्रंहण करके इन्द्राग्नी का 
हनिग्रहण करे ' । अगिन के आठ कपाल का उपधानं करके इन्द्राग्नी के बारह कपालो का 
उपधान करे । अग्नि के अनन्तर इन्द्राग्नी के पुरोडाश्च पर प्राणदान करेः । यजमान पञ्चम 
प्रयाज में पूर्वोक्त देवताभों के नाम युक्त त्याग करः । अग्नि भौर सोम दो देवत्रा का आन्यसे 
याग करे* । प्रधान याग मे प्रथम अठ कपाल वि पुरोडशषसे अग्निका याग करे^। द्वितीय 
भाज्य द्रव्य ओर उपाशु घर्मसे विष्णु का याग करे । द्वितीय पुरोडाश से इन्द्रानी का याग 
करे । दोनों पुरोडाशो में से अवदान लेकर स्विष्टकृत्‌ याग करे । 


पुरोडाश भाग 


यागं से अवरिष्ट पुरोडाशके भाग करने के समय प्राशित्रं ओर इडापात्रीमें भागं 
रखे । चतुर्धाक्ररण ओर षडवत्त प्रभृति भाग भी पुरोडाश में से छे। अन्वाहार्यं दक्षिणादे। 
व्यूहन मे अगमनेविष्णोरिन्रागन्योः०' भौर अग्निविष्णुरिन्द्राग्नौ ० उच्चारण केरे । प्रस्तर होम के 
त्याग मे "ईदमग्नये सोमायाग्नये दिष्णवे, इन्द्राग्निभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्योऽनये होत्राय न ममः 
कहु । शेष विधि पौणंमासेष्टि के समान ही समञ्ञनी चाहिए । 


१. अग्नये° गोर इन्द्राग्निभ्यां जुष्टं गृहुणामि । देर प० पुर ८१} 

२. अग्निः ओौर इन्द्राग्नो गच्छस्वयंजमानाय विन्द । दे° प० प° ८१। 
इदमग्नये, सोमायाग्नये, विष्णवे, इन्द्राग्निभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्यो न मम । 
दे° प° पु० ८१। 

४. "१ अग्निः प्रलेन०, २ सोमगीिष्ट्वा०' ये दोनों क्रमश्च अग्नि गौर सोम की पुरोनुवाक्या 
है । शां० श्रौ० १,५८.२ । १ जुषाणो अग्निराज्यस्य हविषो वेत्‌०, २ जुषाणः सोम मन्यस्य 
हविषो वेतु°" ये दोनों क्रमक्षः अग्नि भौर सोम की याज्या ह । शां० भौ° १.८.३ । 

५. "अग्निसूद्ादिवः ककरत्‌०' यह प्रधान देवताओं में अग्नि कौ पुरोनुवाक्या भौर “भुवो यज्ञस्य 
रजसक्ष्व०' यह याज्या हं । शाण श्रौ° १.८.४५ । 

६. इदं विष्णुिचक्रमे०' बौर "वषट्‌ ते विष्णो क्रमशः ये दोनों विष्णु क पुरोनुवाक्या मौर 
याज्या है । इसे उपालुधरम से पढना टं । शां० श्रौ° १.८.८ । 

७. इन्द्राग्नी अवसागतम्‌०* ओर श्वचरषंणिभ्यः पृतना ०" क्रमश्चः पुरोनुवाक्या भौर याज्या की 

है । शां० श्रौण १,८.११ । 

, १ पिप्रीहि देवानुषतो यविष्ठ विद्रान्‌° भौर अयारुग्तिरग्तेः प्रियाघामान्ययाद्‌ सोमस्य 

अग्नेः० विष्णोः° इन्द्रारन्योः० देवानामाज्यपानां० हविः । २ अभे यदद्य हविषो ये दोनों 
क्रमश्च: सिवष्टकरत्‌ की पुयेनुवाक्या ओर याज्या कटी हं । शां° प्रो° १,.९.१-३ । 


८ 


१३२ : कात्थायनयज्ञपद्धतिविमर्शी 


दान्लायणयन्न 


पहरे यह कहा जा चुका ह कि अग्निका परिग्रह करके यावज्जीवन उसकी उपास्षना 
करनी पड़ती है । यावज्जीवन करी उपासना में उपासक यदि असमर्थं हो तो तीस वषं तक दशं- 
पौणेमास याग करने का प्च अपने । उपयुक्त द्वितीय पक्ष भी न बन पडे तो पन्द्रह वषं तक 
लगातार दाक्षायणयज्ञ करे" 1 इस पक्ष का अवलम्बन करने पर पन्द्रह वषंमेंही अभिलषित 
सिद्धि प्राप्त हती है। इस पक्ष को स्वक्ार करने पर समयकी दुष्टिसेभलेही सौक्यं हो 
किन्तु कायं की दृष्टि चे कोई अन्तर नहीं है । कार्य तो इस पक्षम भी उतना ही करना भावर्यक 
है जितना कि उपयुक्त दूसरे पक्ष मे करना पड़ा हो । दर्शपौणंमास्याग वाले पश्च के अपनाने भें 
प्रत्येक पक्ष मे केवर एक बार याग करना आवश्यक होता है । दाक्षायणयाग के पक्ष में पूणिमा 
भौर प्रतिपदा, उसी तरह अमावास्या ओर प्रतिपदा इस प्रकार दोदोदिन याग करना पडता 
है । इसीलिये ऊपर कहा गया ह कि कार्यको दष्टिसे कोई सौकयं नहीं है। इसके सिवाय 
एक तीसरा प्क्ष भी सूत्रकारो ने दिखलाया ह । इस तीसरे पक्षमे एक वर्षमे ही अभिरषित 
सिद्धि की प्रप्तिकृहीदहं। समयकी न्यूनता होने पर भी कार्यंकीदृष्टिसे इस पक्ष मँ भी कोई 
लाभ नहीं होता । अर्थात्‌ पन्द्रह वषं वले पक्ष मं प्रतिपश्न जितना कायं होताहै उतनादही 
कायं इस पक्ष में प्रतिदिन करना अनिवायं है । 


#॥ 71 
स्वगं, प्रजा, पलु, अन्न भौर यश्च की कामन्ना से दाक्षायणयन्न करने का विधान हैर । 


उपयु क्त कामनाओं मे से एकं वार के सङ्कु मेँ एक ही कामना अपनानी चाहिए । दूसरी कामना 


के लिए पुनः अनुष्ठान कौ जावत्ति की जानी चाहिए" । इसमें प्रथम दिन का काय॑कलाप पौणं- 
मारेष्टि के समान होना चाहिए । 


द्वितीय दिन का कायंकराप 


यागसङ्ुल्प कऋत्विग्वरण 
पुरोडाक्षनिर्माण पयस्यानिर्माण 





१. इस थाग का वसिष्ठयाग यह्‌ नामान्तर हई-एके वसिष्टयन्ञ इत्याचक्षते । शच ० त्रा० २.४ 

| १.२. 1 सर्व प्रथम इस याग का अनुष्ठान दक्षते कियाथा। यहीकारणह कि इसकी 
प्रसिद्धि दाक्षायणयन्ञ नाम से हई । स वे दक्षो नाम । तद्यनेनेन सोऽग्रयजत तस्मादाक्षा- 
यणयज्ञो नाम ! शच° ब्रा० २.५. १. २. । | 

२. संवत्सरं वा यजेत 1 का० श्रौ° ४.४. २६। | 

३. दाक्षायणयजेन सुवगंकामो यजेत । तै. सं. २. ५. ५. । बौ. श्रौ. २३, १७ । दाक्षायणयज्ञः 
प्रजापच्वन्तयक्ञस्कामस्य । का० श्रौऽ ४.४.२१. 

४, अत्र पययेण फएठसिद्धिः न सह्‌ । दे० प० पु° ८५ । 


1 


दाक्षायणयज्ञ : १३१ 


पुरोडाश्ञयाग पयस्यायाग 
दोषभश्षण दक्षिणादान 
उपपरेषहुवन ब्राह्मणभोजनस ङ्ुत्प 
यज्ञे$वरापंण 


सामग्री | 
प्रथम दिन पौर्णमास्याग फे समान सामग्री होनी चाहिए । दूसरे दिनिकी समग्रीमें 
यह्‌ विशेष ह॑- 

एक पुरोडाश्षपात्री दोहनसामग्री 

पयस्यानिर्माणसामभ्री पलाक्ञराखा 

दक्षिणार्थं सुवणं या अन्वाहायं । 
प्रथम दिनि का अनुष्ठान 


प्रथम प्रयोग के प्रारम्भ में पौणंमासी के दिन मातृपुजन ओर भभ्युदयिक श्राद्ध करे । 
अन्वारम्भणीयेष्टि करे । पुनः अर्न्युद्धरण करके अन्वाघान करे । ग्यारह कपाल के पुरोडाश से 
अग्नीषोम देवता के यजनाथं इष्टि करे । अमावास्या के दिन बारह क्पारुके पुरोडाशका 
एेन्द्रागन याग करे । अमावास्या के दिन पौर्णमासी कौ अपेक्षा पिण्डपितुयज्न का अनुष्ठान 
विशेष है । जोकि याग से पूवं किया जाता ह । इन इष्टियों में हिरण्यदल्लिणा का अन्वाहार्य 
दक्षिणा के साथ वैकल्पिक विधान हः । इतना कृत्य हो चुकने पर पुनः भग्ि का उद्धरण, 
भम्वाघान प्रत ओर नियम का संकल्प करे । वपन कराने का विकल्प ह । ब्रतग्रहुण, लाखापवित्र 
ओर उपवेष निर्माण करे । सायङ्काल का अग्निहोवहुवन त्वयं अग्निहोत्री करे । गो दोहूनादि 
कायं सम्पादित करे । रात्रि को अग्निश्ालामें ही अग्निहोत्री मौर पत्नी शयन करे । ब्रह्मचर्यं 
का पालन करें । 


पौणंमासी के दुसरे दिन का अनुष्ठान 

सूर्योदय होने पर सङ्कल्प करके ऋश्विभ्वरण ओर विरोषविधि से ब्रह्मवरण किया जाय! 
सान्नायवतीदर्गोष्टि के क्रम से इस याग के क्रम का मेल ठता हः । 
देवता ओर हविद्रव्य 


भगिति का आत्क्पार का पुरोडाश, इन्द्र का दही ओर इष, इतत तरह तीन हविद्र्॑य होने 
चाहिए । अन्वाहायं अथवा हिरण्य दक्षिणा देनी चाहिए । 


१. अम्नीषोमीयः पौणमास्यामेन्द्राग्नोऽमावास्यायाम्‌ । का० श्रौ° ४.४.४. । 
२. हिरण्यं दक्षिणेति विशेषः । अथवा अन्वाहार्यं एव दल्लिणा । 

। दे० पण पु० ८५ । 
३. ससान्नाग्यामावास्येष्टिवत्सर्वं भवति । दे° प० प° ८६ । | 


१३४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमं 


अमावास्या के द्रे दिन का अनुष्ठान 

प्रातःकाल सूर्योदय से पुवं यागका सङ्कल्प करे! ऋलिसवरण भौर ब्रह्मवरण करे । 
दशेष्टि के समान सामग्री का सम्पादन ओर पात्रासादन करे । दश्ुततावदान के बाद वाजिन पात्र 
मी रखे । इसमें भी अन्वाहायं अथवा हिरण्य दक्षिणा विहित है । 
देवता भौर हविदेष्य 

अग्तिका आठ कपा का पुरोडशि, मित्रावरुण की पयस्या ओौर वाजी देवताके छप 
वाजिन होना चाहिए । | 

आसादन--पुरोडाश भौर पयघ्या वेदि में भौर वाजिन उक्र पर आसादित करे ! याग- 

प्रधान याग में पहुरे परोडाश से अग्नि कायाग करे । पयस्या मैत्रावरूणका याग करे । 
स्विष्टकृ्याग करे । ऋत्विज्‌ लोगो को दक्षिणा दे । प्रस्वरहोम के अनन्तर आहवनीय में तुणा- 
पासन होता ह । उसके बाद वाजिनयाग करे । वषट्कार होने पर प्रथम आहूति भाहवनीय की 
अग्निने ही निरिचत द्लिकौ भोर ( पूवंमें) देनी चाहिए । दुसरी आहूति अनुवषट्कार 
होने पर अग्नि में पुवं दिशाकी ओर करे । ये दो आहूतियां यजति स्थान से देकर जुहोति स्थान 
पर बैठ कर दिण्व्याघार निभित्तकं छः आहु तियां करे । यनमन सहित ऋत्विज्‌ जोग उपह्वान 
केरके वाजिनशेष का भक्षण करे । परिधि के साथ उपवेष का हवन केरे । शेष कृत्य करक 
यजञेश्वरापण करे ओर यथा विहित ब्राह्मण भोजन करावे । 
सघंवत्सरपक्ष 

प्रतिदिन दाक्षायणयज्ञ करने का भी तिधान हं । इसका तात्पयं इतना ही है किं कठोर 
परिथिम करके जितना कृत्य पन्दरहुवषं दाक्षायण याग मे किया जाता है उतना ही कृत्य एक वषं 
मे ही पूणं करे । पन्द्रह तक दाक्षायणयाग करने मेँ एक पश्च में दो इष्टिर्यां करनी पडती हैँ । 
इसप्रकार पन्द्रहुवषं तक बराबर करते रहने से कु सात सौ बीस दृष्टिर होती हँ । उतनी ही 
इष्टिरयां एक वषमे ही प्रतिदिने दो्दो इष्ट्यां करलनेसे एकवर्षं मेही पूरे अनुष्ठान की 
समाप्तिकी जा सकती हं । 


सान्नाय्यवतो दर्शेष्टि 


सान्नाय्यवती वह इष्टि है, जिसमे सान्नाय्य ही हविद्रव्य होता है । दुध ओौर दधि 
के मिध्रितसरूपको सान्नाय्य कहते हँ । निस व्यक्ति ने सोमयाग कर ल्याहै वहु दर्शेष्टिके | 


१. तततः सिष्टक्ृदादिं । दे° प० पृ° ८७ । 

२. स॒वं प्रागेवाम्रं जुहोति° । श्ष० ब्रा० २.४.१.२३ । 

३. 2० प० प० ८७ । 
दिशः स्वाहा, प्रदिशः स्वाहा, आदिशः स्वाहा, विदिशः स्वाहा, उदिशः स्वाहा, दिग्भ्य 
स्वाहा । शु° य० ६.१९। 


सान्नाय्यवतो दर्दोष्टि : १३५ 


स्थान पर सान्नाभ्यवती दर्ोष्टि करता हँ । सामान्यतः हस सान्नाय्यवतीदर्शेष्टि की विधि पौरण- 
मासेष्टि के समान है । इसमे द्रन्य, देवता ओर विधि में पौणंमिष्टिसे कुछ भेदभीदहं। उसी 
विज्ञेषविधि का यहाँ प्रतिपादन किया जाता ह । पहर दिन सायका अग्निहोत्रहुवन करने के 
पक्वात्‌ अग्निहोचहवन की स्थाटी कै रोष दूधमें ही विधि पूरव॑क पुनः दोहन करके उसमें दही 
छोड़कर उसे सिकहर पर रखे दे" । गार्हपत्य खर के परिचम में बेठकर दूसरे दिन सान्नायुयवती- 
दरोष्टि करने का सङ्कल्प क्रिया जाय । प्रथम अग्निका आठ कपालके पुरोडाक्चसे, मध्यमे 
अग्नीषोम का उपाशु ओर आज्यद्रव्यसे, इन्ध (या माहिन) का सान्नाय्य द्रन्य से कलमे 
यजन करूगा' यह्‌ सङ्कल्प करे ओर विषितं नियम पालन करने की प्रतिज्ञा करे" । 


दोहूनविधि | 

अघ्वयु' मन्वोच्वार करते हुए भग्र से एक वित्ता छोडकर परश्च की शाखा को काटे । 
शाखाकेप्तोको छटिदे४। छः गायोके पासं से उनके बच्डोंको अलग करे+। पल्ष 
शाखा के मृल भागको काट कर एक हाथ का उपवेष तंयार करे*। पहर जो एक वित्ते का 
शाखा के अग्रभाग में से काटकरर पवित्र तैयार क्रिया है उसमें दो दमं बि ` । यजमान अष्वयु 
को दोहन करने का प्रंष दे< । अघ्वयु अग्निहोत्रहुवनस्थाली के* । उस स्थाली को गार्हुपत्य प्र 
रखे "^ । पलाश शाखा को काटकर बनाया हुभा पवित्र स्थाली में रखे *† । अघ्वयु योग्य व्यक्ति 
से गौ दुहावे '* । दुहा हुभा दघ गाहुपस्य पर रखी हुई स्थाली में छोड" । गौ को दुहे वारे से 
पूछे, “क्रिस गौ को दूहा** ?' दुहुने वाला गौ का नाम बतावे । नाम बताने पर अध्वयु मन्त्र 





१. उद्वास्यातनक्ति प्राग्वुतरोषेण । का० श्रौ० ४.२.२३३ । 

२. स ष्टि मे इन्द्र या माहेन्द्र देवता का विकल्पहं । एक बार किसी एकं देवताका 
स्वीकार करखने पर फिर बदला नहीं जा सकता । एवा माहेन्द्रवा। का० श्रौ० 
४,२.१० । 


३. पणंशाखां छिनत्ति । का० भ्रौ ° ४.२.१ । इषेत्वा । शु०° य° १.१ । 
४. सन्तमयामि । का० श्रौ० ४.२.३ । ऊर्जत्वा । द° य० १.१। 

५. मातुभिर्व्सान्संसुज्य० । का० श्रौ० ४.२.७ । शु° य० १.१ ॥. 
६. मूरादुपवेषं करोति । का० श्रौ° ४.२.१२ । 

७. पवित्रमस्यां बध्नाति । का० भ्रौ° ४.२.१५-१६ । 

८. उपसुष्टां प्रन्तात्‌ । का० श्रौ ४.२.१८ । 

९. स्थाल्यादानम्‌ । का० श्रौ° ४.२.१९ । बु य° १.२। 


१०. अधिश्रयति । का० श्रौ° ४.२.२० । सु° य १.२। 

११. पवित्रमस्यां करोति । का० श्रौ° ४.२.२१ । शु° य° १.३। 
१२. दोहयत्यशूद्रेण । का० श्रौ ° ४.२.२२ । 

१३. आसिच्यमाने जपति । का० श्रौ° ४.२.२३ । शु° य° १.३ । 
१४. कामपूक्षः । का श्रौ° ४.२.२४ । 


१३६ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमश 


पाठ करे ^ इस प्रकार दहना, पना ओौर सन्त्र पाठ तीन बार करे । अन्त मेँ दोहन पात्र 
को पानी से घोकर अग्तिहोत्रहुवनस्थारी में पानी छोड़ देर । अनन्तर गरम क्रिये हए दूध में 
जामन छोड़कर सिकृहुर पर रख दे । स्थारी को ठंकदे। दकता घातका ही होना चद्िए्‌ । 
टेकते मे पानी भर दे । पुनः विधिवत्‌ बच्डोंको मासे अलग करके बधिदे। उस दिन 
सायङ्कार का अम्निहोत्र हुवन स्वयं यजमान को करना चाहिए ? हवनीय द्रव्य यवागू होः । 
दुसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत्‌ दोहनं करे । दुघ को गरम करके याग के निमित्त सुरक्षित रखे^ । 


सामग्री 
हस इष्टि की सामग्री पोणंमासेष्टि के समान होती है । विरोष यह है- 


अग्नि कै आठ केषा शाखा पवित्र 
राखोपवेष दोहन चतुष्टय 
दही स्थाली 
एक पुरोडाशपात्री 

का्थकछाप 


इस इष्टि का कार्यकलप पौर्णंमासेष्टि के समान है ^ । विरोष इस प्रकार है--हृविग्र॑हण 
के समय केवर ममिनिके पुरोडाशके लिए हविद्रव्यका ग्रहण करे। इन्द्रके यागके लिए 
सुची में हसे दूष लेकर उसी दुव मे दही छोड़ा जाय । दोनों को मिलाकर आहति दे । 


देवता ओर हवि 


प्रधाने यागमें भग्निका आठ कपालके पुरोडाश से यजन करे । अग्निषोभ की 
आहूति उपांशु धमं से आज्य से करे । तीसरी आहति दूष भौर दही के मिश्रण से माहेन्र को 
दे । समस्त हविद्रभ्य मे से निर्ित अंश ठेकर स्विष्टकृ द्याग करे । दही-दूष स्वरूप हविःशेष 
केवल भराशित्र गौर इडापात्री मेँ ले । रेष चतुद्धाकरण प्रमृति अग्निक पुरोडांशमें भि करे । 
हविर्भक्षण करके शाखापवित्रं से मार्जन करे । हिरण्य भथवा अन्वाहार्य दक्षिणा ३ । प्रस्तर 


, प्रोक्ते सा विक््वाथुरित्याह्‌ । का० श्रौ ° ४.२.२५ । 
. परिक्षालनमानयति । का० धौ° ४.२.३२ । 
, होमः सन्नमयतस्तां रातिम्‌ । का० श्रौ° ४.२.१७॥ 
. तण्डुलः शिथिरुपक्वा यवागूरिति क्कः । यवागू्विरद्रभ्या इत्यमरः । यवागूरत्पतण्डलचूणं- 
मिश्रं द्रग्यरूपमन्तम्‌, इति स्मृतिचन््रकारः । पेया यवागूरिति धर्तस्वाभिनः । दे० प्‌० 
प° ७८ । 
प्रातर्दोहं श्रपयित्वा । का० श्रौ० ४.२.३८ । 
„ द° पण पु० ८० | 
, श्युतस्याग्रेऽवद्य ति० । का० श्रौ° ४.२.३९ । 
समस्य माजंनम्‌ । का०श्रौर ४.२.४० | 
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के हुवन कै समय प्रस्तर के साथ शाखापविध्र का हवन करे । परिषिके साथ शासोपवेष 
आहवनीय मेँ छोडेः । इतना काय॑काप सान्नाय्यवती दर्शेष्टि में अधिक ह । शेष पौणंमासेष्टि के 
समान है । अन्त मे यज्ञेदवरापंण करे। ब्राह्मण मोजनहो चुकने पर कायं की समाप्ति 
होती हे । 





१. सह शाखया प्रस्तरम्‌ । का० श्रौ ° ४.२.४२ । 
२. परिधिभिः सहोपवेषम्‌ । का० श्रौ° ४.२.४३ । 
१८ 


चतुथे अध्याय 


हविःसंस्था 


आग्रयणेष्टि 


: समय भौर संज्ञा" "^" -्यामाकाग्रयणेष्टि"' "^" "अभाव में प्रतिनिधि“ 
वैकल्पिकविषि । 


चातुर्मास्य याग : वेश्वदेवपर्व "` वरुणप्रधासपवं' `" साकमेघपवं ` "'शुनासीरीयपर्व । 
चातुर्मास्य के प्रकार : पञ्चाहिक"" "^" एेकाहिक'' "पाशुक भौर सौमिक वचातुर्मास्यियाग । 


आग्रथणेष्टि | 

इसे नवान्नेष्टि भौ कहते है । यह इष्टि वषं में चार बारकी जाती है'। पहछी 
शरद्‌ ऋतु मे, दूसरी वसन्त ऋतु मे, तीसरी वर्षा ऋतु मे ओौर चौथी ग्रीष्म ऋतु में होती हं । 
इसके अनुष्ठान का उदेश्य यह माना ग्यारह कि त्रीहौ भौर यव प्रभुति अन्न की उत्त्ति 
वृष्टि भौर भूमि से होती है । इसकिए्‌ अन्नमत्र चावापृथिवी का रस है" । अतएव थागके द्वारा 
नवीनं अन्न पहर देवता को अपित करना चाहिए ! पक्ष्चात्‌ मानवं इसका उपयोग करे । 
समय ओर संज्ञा 

नारो प्रकार की आग्रयणेष्टि करने का समय क्रमन्लः क्षरद्‌, वसन्त, वर्ष भौर ग्रीष्म 

ऋतु कहा है । इन चारो ऋतुओं मे मुख्य खूप से जिप्त अन्न का पाक होता ह, उसी भन्नके 
ताम पर इन इष्टयो के नाम है । शरदऋतु मेँ यवके पाक होने कैकारणउ्स ऋतुमेकी 
जाने वाली यवाग्रयणेष्टि, वसन्त में ब्रीहि का पाक होने ते ब्रीह्या्रयणेष्टि, वर्षा में श्यामाक 
के पाक के कारण र्यामाकाग्रयणेष्ठि ओर ग्रीष्म में जंगली यव कौ उत्पत्ति होने से वणवाग्रयणेष्टि 
कहौ जाती ह्‌ । | 
याग का समय 

इनमे से प्रथम दो इष्टियों को करने का समथ द्शंपोणंमसिष्टि काही समय ह । पुणिमा 
को आग्रयणेष्टि करनी हो तो भआग्रयणेष्टि करनेके बाद पौणंमासेष्टि करती चाहिए । 
अमावास्या के दिन पहुरे अमावास्येष्टि करके उसके बाद अआग्रयणेष्टि का अनुष्ठान करना 
चाहिए ! अथवा शरक्छपक्ष मे किसी देवनक्षत्र के दिन आग्रयणेष्टि को जा सकती हं । 
श्यामाकाम्रय्णेष्टि का समय | 

वर्षा ऋतु के शुक्ल प्क्ष मे याग के अनुकृ दिन यह इष्टि की जाती है । वैसे ही ग्रीष्म 
ऋतु मे वेणवाग्रयणेष्टि का विधाने ह । 


मभाव में प्रतिनिधि 
यदि आग्रयणेष्टि करने के समय अशौच अथवा रुक्रास्त प्रभृति प्रतिबन्धक उपस्थित हो 





१. शरद्वसन्तयोः केचिन्तवेयज्ञ प्रचक्षते । 
घान्यपाकवशादन्ये इयामाको वनिनः स्मृतः ॥ का० स्मु° २६.९। 

२. अनयोर्वा अयं ्यावापथिव्यो रसोऽस्य रसस्य हुत्वा देवेम्योऽथेममरनामेति तस्मादा आप्रयणे- 
ष्ट्या यजते । श० ज्रा० २.३.५.१ । | 
आग्रयणमैन््रारनमग्रपाकस्य । का०श्रो° ४.६.१ । 

३. श्यामाक-रसावा । श्यामक्प्रमुखा अपि, इत्यमरः । 

४. अथो पूर्वाह्पर्वक्षये दर्शेष्टयाः परमुक्तमाप्रयणकम्‌, प्राक्पोणं मासास्च । दे० प पृ ९३ । 


१४२ : का्यांयनयज्ञपद्धतिविमर् 


जाये तौ प्रतिनिधि रूप में निम्नाङ्धित काथं करने से उपर्युक्त कायं की पुणंता मानी जाती ह । 
्ारसम्म में सद्धल्पपरवक मातुधाद्ध करे । अनन्तर दक्षिणाग्नि मे चार ऋत्विजो को आतुप्ति 
भोजन क निमित्त पर्याप्त (चातुःपरार्य) ओदन पकाकर चार ऋत्विजं को विखावे । भोजनो- 
परान्त उन्हं यथाशक्ति दक्षिणा दे । 
वेकंल्पिकविधि | 
यदि विशेषकारण से आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान न हो सके तो नवीन अन्न से अमतिहोत्र- 
देवन मात्र से आग्रयणेष्टि की सिद्धि हो जातीः । अथवा भग्निहोत्रहवन के निमित्त दुही जाने 
वाली गौ को नवीन अन्न खिलावे। उसी गौ के दूष से सायद्धुाटीन ओर श्रातःकालीन अग्नि- 
होत्रहवन करे ` । दीर्घकाल साध्य गवामयन प्रभृति सत्र क्रो समाप्ति बहुत दिनों में होती ह । 
इसलिए सत्र कै अनुष्ठान के मध्य मँ आग्रयणेष्डि का समय आना स्वाभाविक ही है । उन दिनों म 
आग्रयणेष्टि के फर की प्राप्तिकेहतु गौ को नवीन भन्न खिलावे | उक्ती गक दूष का यजमान 
व्रतग्रहण करे" । दीषंकारीन उपसदा के मध्य मेँ आग्रयणेष्टि का समय जाय तो नवीन 
अन्न का रोहिण पुरोडाश करके थाग करे । इसीतरह सुत्या के मध्य मेँ आग्रयणेष्टि करने की 
आवकष्यकतवा आ पड़ तो नवोन अन्न से सवनीय पुरोडाद्च करके याग करे । 


भग्रयणेष्टि का फल | 

प्राचीन समय में यव भौर त्रीहि प्रभृति ओषधि मौर दूर्वा प्रमृति तूर्णो पर दैत्यों ने 
विषकालेपकर दिया था, यहु भख्यायिका है । जिस अन्न अथवा तुण के लाने मा्रसे 
संसार के मनुष्य एवं पुं मरने लगे । देवता खोग॒बहुत चिन्तित हृए । अन्त मेँ देवतां ते 
उपाय दढ निकाला ओर इस दोष की निवृत्ति के लिए आ्रयणेष्टिका अनुष्ठान किया । आग्र- 
यणेष्टि के अनुष्ठान से विषदोष को शान्ति हई भोर उप समय से इस आग्रयगेष्टि का अनुष्ठान 
चर पड़ा । सूत्रकार ने भी इसीकिषए्‌ इस याग का विधान कहा है । नवान्न मे यदि कोर विषैला 
अंश हो तो उसका उपशमन होना इस याग का फल ह । 





१. दशंपौर्णमासयाजिनो दक्षि णाग्निपक्वं चातुष्प्रा्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ किञ्चिद्‌ दद्यात्‌ । 

का० श्रौ° ४.६.११। 

अरनिहोश्रायणिनो नवः सायम्प्रातरग्निहोत्रहोमः । का० श्रौ° ४.६.१२ 

, तदािताया वा पयसा } का० श्चौ० ४.६.१३ । | 

दीक्षितव्रतं च । का० श्रौ° ४.६.१४ । 

५. उपसत्सु रौहिणौ कुर्वीत । का० श्रौ० ४.६.१५ । 

. सत्यासु सवनीयाः । का० श्रौ° ४.६.१२-१६। 

७. देवाश्च वा भसुराश्चोमये प्राजापत्याः परस्पुधिरे । ततोऽसुरा उभयी सोषधीर्यास्च मनुष्या 
उपजीवन्ति याश्च पशवः कृत्ययेव त्वद्विषेणेव स्वस्प्रकिरिपुः । एतेन वै देवाः यज्ञेनेष्टवोभयी- 
नामोषीनां याव मनुष्या उपजीवन्ति यादच पशवः छृत्यामिव त्द्विषमिव त्वदपज्नस्तव 

 आरनन्मनुष्या आकिरन्त परावः । क्ष त्रा° २.३.५.२, ११ । 
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आग्रयणेष्टि : १४३ 


कायकराप 
सद्ुल्प 
अमति का उद्धरण 
अन्वाधानं | 
ऋत्विजो का वरण 
विग्रहण 
हृविनिर्माणं 
पञ्चप्रयाज 
भाज्ययाग 
प्रघानयाग 
दक्षिणादानं 
मनुयाजत्रय 
शेषपौ णं मास्त यागवत्‌ 
सामभ्री 
केपाङ १ + १२= १३ जवका आरा 
जव का दथिया आज्य 
प्रथमज गोवत्स इध्मा २५ 
मेक्षणं पुरोडाशपात्री 
चरुस्थाली दक्षिणा भथमज गोवत्स 


देवता ओर हविद्र॑व्य | 
इन्द्राग्नी द्वादशकपालं पुरोडाक्ञ 
विर्वेदेवा | चरः 
यावापुथिवी एककपाल पुरोडाक्च 
कायंविधि 
यजमान सङ्कल्प करके ऋत्विजो का वरण करे। अध्वर्युं यागका प्रारम्भ करे। 
इन्द्राग्नी, विष्वेदेवा गौर द्यावापृथिवी देवताओं के लिए हविग्र॑हुण करे" । हवित्र॑न्य के संस्कार 


के समय कणनिधान तकर का कृत्य करके चलनी से चाल कर दलिया अलग करे । अनन्तर हवि 
का पेषण करे । हवितिर्माण करे । पञ्चभ्रयाज ओर आज्यमागयाग तक का कृत्य करे । 


एेन््रार्नो द्वादशकपालः पुरोडाशः । श्० ब्रा० २.३.५.५ । 

वै्वदेवश्ष्वरर्मवति । शच ० ब्रा० २.२३.५.६ । 

यावापुथिव्य एककपालः पुरोडाशो मवति । श ० त्रा २.३.५.८ । 

हन्द्रान्निम्यां जुष्टं गृह्णामि, विश्वेभ्यो देवेभ्यो चावापुथिवीम्याम्‌० । दे° प° पृ* ९३॥ 


व, 


ॐ 


१४४ : कात्यायनयक्ञपद्धतिविमर्श 


प्रघातयामं 


प्रधानयाग में बारह कपाल के पुरोडाश से इन्द्राग्नी का, चर से विश्वेदेवा का भौर एकं 
कपाल के पुरोडाश से यावापयिवी का याग करे' । दयावापुथिवी कै पुरोडाश मे-से रोष बचाना 
नहीं चाहिए । इन यागो के सन्त्रौ में इन्द्रानी के यागसम्बन्घी मन्त्रों का उच्चैः प्रयोग करे । 
विक्ष्वेदेवा मौर चावापुधिवी के मन्क्र उपांशुघमं से प्रयुक्त होते हैँ । ह्‌ विःशेष में-से केवल प्राशित्रं 
ओर इडा का भाग करः । दक्षिणा प्रदान क समय प्रथमोत्पन्न गौ करा वत्स दक्षिणा में देर । 
रेष विधि समाप्त करे । यजमान अषने विष्णुक्रमादि कृत्य की समाप्ति करे । ब्राह्मण-भोजन का 
सङ्कल्प करके यजञेरवरापंण करे । उभर कहा हुआ प्रकार यवाग्रयणेष्टि ओर ब्रीह्याग्रयणेष्टि 
दोनों का समान ह । केवल हविद्रन्य मेँ यव ओर ब्रीहि का भेद रहेगा । 


द्यामाकाग्रयणेष्टि 


इस इष्टि क प्रारम्भ में मातुपूजन, आभ्युदयिक ओर अन्नारम्भणीयेष्टि करे । प्रधान- 
यागं मे केवल एक सोम देवता है । उप्के लिए श्यामाकचर तैयार करके प्रधघानयाग करे । 
दक्षिणा मेँ मरम्मत करिया हुआ रथ, रेदामीवस्व, मधुपक अथवा वर्षा मे पहना हुमा वस्व दे । 
रोषविधि प्रकृतियागवत्‌ समक्षे । इसीप्रकार ग्रीष्मछतु मे वेणुसंजञक यव क्रा चरु तैयार करके 
याग करना चाहिए ।* इस समय रयामाकराप्रयणेष्टि ओर वैणवाग्रयणेष्टि का प्रचार विर है। 


चातुर्मास्य चाग 


सामास्य परिचय 


सात हविःसंस्थाओों मे-ते चातुर्मास्य याग यह्‌ चौथी हविः सस्था ह । इसमें चार पव 
होते ह । प्रत्येक पर्वं का चार-चार मास पर अनुष्ठान होने के कारण इस याग को चातुर्मास्य 
याग कहते ह° । चारों र्वो के नाम इस प्रकार हैँ । पहला वैड्वदेवपवं, दूसरा वरुणप्रघासपवं, 
तीसरा साकमेषपवं ओर चौथा दुनासीरोय पर्वे के नायसे प्रसिद्ध ह। 


फट | । 
यद्यपि प्रत्येक पवं का फर अलग-अलग कहा ह । तथापि पुरे चातुर्म्य याग का फल 


१. इन्द्राग्निभ्यामनुत्र्‌ २ हि । इन्द्राग्नी यज इत्यादि । दै° प° पु° ९४ । 

प्राधषित्रेडाव्यतिरिक्तं किमपि न भवति । ककंमते चतुर्धाकरणव्जं सवं भवत्येव । दे° प०, 
प° ९४ । 

३. प्रथमजो गौदंक्षिणा । श० श्राऽ २.३.५.१३ । | 

४. पुनः संस्कृतो रथो दक्षिणा क्षौमं, मधुपर्को, वर्षाधुतं वा वासः । काण श्चौ° ४.९.१९ । 

५. रणवो ग्रोष्मे। का० श्रौ० ४.६.१८) 

९, चतुषु मासेषु भवन्ति, इति व्युत्पत्या । का० श्रौ° कृ० भा०टि० ५.११} 


ह 


चातुर्मास्य याग : १४५ 


स्वगंप्राप्ति बतलाया है" । चातुर्मास्य याग, हविद्रभ्य ओर अनुष्ठान कै समय के आघार पर 
कई प्रकारकाहो जाता ह | क्रमशः उसका वर्णन आगे किया जायेगा । 


हविद्रभ्यमृलक प्रकार 


हविद्रग्य का आश्रयण करके चातुर्मास्य याग कै तीन प्रकार हैँ । प्रथम, प्रकार के 
च तुर्मास्य मे पुरोडाश ओर चर हविद्रव्य होता है । इसरा, पाशुक चातर्मास्यि याग है । इमे 
हविद्रव्य षडु है । तीसरा, सौमिक चातुर्मास्य याग किया जाता ह । इसमें मुख्यतया सोमा 
का रस हविङ्रन्य कहा है । साय में इसमें पशु भी विहित है । | 


समयमल्के प्रकार 

समयमूलक प्रकार का आश्रयण करके यहं याग तीत प्रकारका कहाह। पहला 
सावत्सरिक, जो कि एक वषं मे सम्पन्न होता ह । दूसरा पञ्चाहिक प्रकार है । यह पाच दिनों 
में पूराहोताहै। इसका तीसरा प्रकार एेकाहिकदहै। इस पक्षमें एक ही दिन में समस्त कृत्य 
सम्पादित होते हं । इसके सिवाय भी साप्ताहिक ओर द्वादलादहिक चातुर्मास्य कहा है । किसी 
भी पक्ष के भवलम्बन करने पर, चारों पर्वोके साङ्खोपाङ्क अनुष्ठान करने पर ही चातुर्मास्ययाजी 
कहुलाने का अधिकार प्रान्त होता है । यहाँ पहले सांवत्सरिक भौर हविद्रग्यं लेकर विवेचन 
किया जाता ह । = 


[व ५: 
1 1 


वेदवदेवपवं 

यह चातुर्मास्य याग का प्रयमपवं ह । फाल्गुनशुक्ल पूणिमा को इस वेष्वदेवपवं का 
अनुष्ठान किया जाता हैः । यदि प्रथम चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करना हो तो मातुपूजन 
भौर आभ्युदयिक श्राद्ध करे । एच्छिक अन्वारम्भणीयेष्टि भौर वैर्वानरपार्जन्येष्टि करे 


५, 





१. यद्वैश्वदेवेन यजते । प्रजा एव तद्‌ यजमानः सृजते । ता वरणप्रघासैव रुणपाान्मुञ्चति । 
साकमेधैः प्रतिष्ठापयति । त्यम्बकंसंद्रं निरवदयते । पितुयज्ञेन सुवर्गं लोकं गमयति । 
त° त्रा° १.६.८ । | 
चातुर्मास्यैः स्वगंकामो यजते । जै० मू० ११.२.१२ । शाबरभाष्य । अक्षय्यं हु वं सुकतं 


चातुर्मास्ययाजिनो भवति । श ० त्रा० २.५,४.१ । | 
२. फाल्गुन्यां पौणमास्यां प्रयोग्चातुम्यानाम्‌ । वेश्वानरीयपा्जन्पेष्टिः पूस्यां पौणंमास्याम्‌ । | 


पर्जन्याय यस्य त्रते । उत्तरस्यां वंश्वदेवम्‌ । शां ° श्रौ ° २.१३. १-५ । 
. वैदवदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत । तं० ज्ञा° १.६.२.१ 
३. वश्वानरपाजन्यौ निरप्येच्छन्‌ । का० श्रौ° ५.१.२ । ` 
` वैवानरो दादरकपालस्वररत्तरः । का० श्रौ ° ५.१.३ । 
१९ 


१४६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


कायंकलाप 
हविग्रंहृण 
गोदोहन 
मग्तिमन्थन 
नवभ्रयाज 
प्रघानयाग 
नवानुयाज 
समिष्टयजुश्रय 
वाजिनयाग 
वपन 
सामग्री | 
केपाल ८ + १२ + ७ ~+ १ = २८ 
चरुस्थाली ४ 
शाखोपवेष 
दोहनचतुष्टय 
ऋषभ दक्षिणा 
कुशचप्रस्वप्रस्तर 
वेघाबर्हि 
मेक्षण 
पुरोडारपावो ४ 
वाजिनभाण्ड 
मन्धनचतुष्टय 
षुरचतुष्टय 
घ ङधल्प करके आहवनीय भौर दक्षिणाग्नि कै खर पर छग्नि का उद्धरण करे । दक्षिणा 
का उल्लेखं करते हुए वैश्वदेव परव के प द्भुल्पं का यहु स्वरूप होना चाहिए । अन्वाधान करे । 
ऋत्विजो का वरण करके यथाकति उनकी अचंना करे । इस पं में पौर्णमास याग के ऋत्विज 
होते हँ । क्षाखच्छेदन करके ब्रह्मवरण करे । पात्रासादनान्त कमं करे । 
देवता ओर हविद्रव्य 
भग्नि भठकपाक पुरोडाशः 





१. ्रथमजगवदक्षिणेन वेश्वदेवपर्वणाहं यक्ष्ये । दे० प० प० १३४ । 
२. आग्नेयोऽष्टाकपाल: प्रोडाक्चो भवति । सौम्यर्चरभंवति । सावित्रो द्वाद्कपालः । सार- 


स्वतश्च रभवति । पौष्णश्चर्‌ : । मारुतस्तु सप्तकपालः । पयस्या वैदवदेवी । यावापुथिग्प्‌ 
एककपालः पुरोडाशो भवति । श ° त्रा० २.४.२.८-१७। 


चौतुर्मास्यि यागं : १४७ 


सोम चरु 

सविता द्वादशकपालं  पुरोडाश्च 

सरस्वती चरु च 
पुषा चसु ( पिष्टमय } ` 
मरतस्वतवान्‌ सप्तकपालं पुरोडाश 

वैश्वदेवी पयस्या 

दावापुथिवी एककपाल । पुरोडाश 


अध्वयु' उपयुक्त देवता के निमित्त पुरोडाश्च बौर चर प्रमृति तैयार करते केलिए 


हुविग्र हण करे ! प्रोहूण होने पर गोदोहन करेः । हविद्रन्य तैयार हो जाने पर उन्हं वेदिमे 
आसादित करे । अग्निमन्थन करेऽ । होता का वरण करे । नवेप्रयाज करे" । अग्निदेवता के 
याग से प्रारम्भ करके दयावापुथिवी के याग तक के नियत देवताओं के लिए निरिचत हविद्रन्य 
से प्रधानयाग करे । यावापृथिवी!के पुरोडाश मे-से अवदान न ले भपितु पुरे पुरोडाश्च की एक 
आहूति विहित है । स्विष्टकरृद्याग करे । पयस्या भौर सप्तकपाक के पुरोडाक्च को छोड़कर शेष 


हवि 


मे से चतुरद्धाकिरण करना चाहिए* । इडाभक्षण करके सब कोई पवित्र से माजन करे । 


इस पवं में दक्षिणादान के समय षभ दक्षिणा दे । नव अनुयाज करे । समिष्टयजुःसं्ञक तीन 
आहृतियां दे ~ । प्रस्वर के साथ शाखा का भी आहवनीय में हवन करे । वाजिनयाग करे । सब 
कोई परस्पर आज्ञा केकर वाजिन का भक्षण करं । याग सम्बन्धी शेष कत्य करके यजमान 
कक्षोपस्थ रहित पूरा क्षौर करावे ^ । [ 2 


(५) 





सोमापौष्णं चरं निवपेत्‌ ° पशुकामः । मै० सं° २.१.५ 

तस्य दतो निजघान थन्नूनं तदास ॒तस्मादाहुरदम्तकः पूषेति तस्मादयं पूष्णे चर कर्वन्ति 
परपिष्टानामेव कुवन्ति यथादन्तकायेवम्‌ । श० त्रा १.६.२.७। कः 
पौणमपिष्टि मं प्रोहण कहा जा चुका हं । दीर्घमिति कृष्णाजिने प्रोहति । 

का० श्रौ° २.५.७ । 

आसाद्याग्निमन्धनम्‌ । का० श्रौ° ५.१.२१ ] 


४. तत्रप्रयाजम्‌ ! का० श्रौ० ५.२.७ । नवप्रयाजं भवति । श० ब्रा° २.४.२.२० । 


१०. 
११. 


यावापृथिवीयः सवेहूतः कार्यः । दे० प° प° १३७। 
सप्तकपाछस्य पयस्यायाह्व । दे° प० पृ १३८ । 
समस्य मार्जनम्‌ । द° प१० पृ० १३८ । 

नवप्रयाजं, नवानुयाजम्‌ । का० श्रौ० ५.२.७ । 
तवप्रयाजं, नवानुयाजम्‌ । श० ब्रा० २.४.२.२० । 
त्रीणि सभिष्टयजुंषि भवन्ति । श० ब्रा° २.४.२.२१ । 
पह्‌ शाखया० ॥ द° प° पृ° १३८ । 

पर्वसंस्थासु वपनम्‌ ॥ काण श्रौ° ५.२.१३ । 


१४८ : कांल्यायनेयज्ञपद्धतिविमर्थं 


काम्यवेरवदेव पवं 


यह नित्य ओर चातुर्मास्य के बङ्खस्वरूप वैद्वदेवपर्व का विवेचन हुभा । इसके सिवाय 

प्रजा की कामना से काम्य वैदवदेव पर्वं का भी अनुष्ठान विहित है 
६... 

वर्ण-प्रघाक्ष 

यह चातुर्मास्य याग का दूसरा पव है । इस पर्वं में मुख्यतः वरुण देवता को भाग दिया 
जाता हं । वरुण के पाश से मुक्ति पनेके हेतु इसका अनुष्ठान विदित दहै । इन्हीं उपयुक्त 
दोनों कारणों से यह वरुण-प्रधास कहा जता हं । इस पयं का अनुष्ठान आषाढ शुक्छ पुणिमा 
को होता हैः । इस पवं का अनुष्ठन दो दिनों में सम्पन्न होता ह । प्रथम दिनि का कायं भाषाढ 
शुक्ल चतु दंशी को ओर दूसरे दिन का कायं परणिमा को सम्पन्न होता है । प्रथम दिन का कायं 
दुसरे दिनके कायं का साधक हुं | प्रमु कायं दुसरे ही दिनकियाजाताह। 

वरुण के पाश से मुक्ति प्राप्त करना वरुण-प्रघास पर्वं का फल हैर । 

पूणिमा को यागकाकृत्य होतारं) प्रथम दित करम्भपात्र, मेष ओर मेषी बनाकर 
सुरक्षित रख र्ते ह, इसी दृष्टि को रखते हृए च्खिा गया ह फिदो दिन मं इस पवं का कत्य 
सम्पन्न होता ह । यहाँ एकाह साध्य ओौर ह चहुसाष्य इसप्रकार दो पक्ष हँ । प्रकृत निबन्ध सें 
दचहषक्ष का आश्रयण करके लिखा गयाहं । दो दिनकेपनक्ष में भी प्रथम दिन के वैरवदेवं पव 
कै कृत्य की समाप्ति होने पर उसी दिन यह कायं किया जाता ह । अतएव पच दिन की साघ्यता 
भे कोई फरक नहीं पडता 


ऋत्विजि  । 
वरुण.प्रघास पवं भँ द्वितीय दिन जो याग होता है, उसमें दो वेदिर्यां होती हैँ । दोनों 
वेदियो मे एक साथ याग कायं सम्पन्न किया जाता हँ । वहू सुविदित है फि याग करने वाके 
ऋत्विजो मेँ अघ्वयु ही प्रमुख होता है । इस अनुष्ठान मेँ दो वेदियों मे एक साथ अनुष्ठान 
विहित हं । अकेला अध्वयुः एक साथ दो वेदियों मे याग नहीं कर सकता । अतएव दक्षि णवेदि 
मे प्रतिप्रस्थाता गौर उत्तरवेदि मेँ अघ्वयुको याग करने का विधान ह । फक्तः पौ्णमासयाग 


के चार ऋतिविजों के सिवाय प्रतिप्रस्थाता नामक पाचर्वां ऋत्विज भी इसमे अपेक्षित होता है) 
प्रयम दिन का कायं कलाप गौर सामग्री इसप्रकार है- ई 





१. प्रजाकामस्यापि वैरवदेवम्‌ । का० श्रौ ° ५.२.२० । 
२. मआषादयां वरणप्रघाघ्ताः । शा० श्रौ° १.१३.८ । 
आषाद्यामयन्ते । का० श्रौ° ५.३.१ ॥ 
३. ता वरुणप्रघासैवरुणपा्ान्‌ मञ्चति । तं० त्रा° १,६.८.१ । 
४. दृव्यहृपक्षे । दे° प० १४३ । 


चातुर्मास्य याग : १४९ 


कायकल्प 
| ¦ `  सद्धुल्प | 
 . ब्ऋह्यवरण | | । +» 
पात्रासादन | | 
 करभ्मनिर्माण 

मेषनिर्माणि 

मेषीनिर्माण ` 

दक्षिणवेदिसंस्कार ` 

उत्तरवेदिसंस्कार 

रोष थागविषि 
सामग्री 

रूपं 

अग्निहो चहबणी 

वचर 

खप्पर 

कृणाजिनं 

उदुखल 

मुसल 

दृषत्‌ 

उपल 

पात्री 

यवपिष्ट 

धृष्टि 

क्षभम ` | | 

, उदक. 
कायंविधि । 
 अध्वयु ओौर प्रतिप्रस्थाता दोनों को भपनो-अजपनी वेदि में कायं करना विहित है । अषघ्वयु 

मेष के लिए भौर प्रतिप्रस्थाता मेषी तथा करम्भपात्र के लिए हवि का ग्रहण करं । वरुण देवता के 
लिए मेष ओर मरुत्‌ देवता के निमित्त मेषो का निर्माण कियां जाता हं । भष्वयु यवपिष्टका 
मेष बनावे । उसमें सींग भौर पुलिङ्ग चिल्ल बनावे । प्रतिप्रस्थाता मेषी बनावे' । उसर्मे स्व्ी- 











१. मेषं सेषौ च कुर्वंन्ति । श० ब्रा २४.३.१५ । मेषमिथुनं च । का० श्रौ ° ५.३.६1 
यवमयो मवतः । श ० त्रा० २.५.२.१६। 


१५० : -कात्यायनयज्ञपद्टतिविमर् 


लिङ्खं चिह्व बनावे । स्तन का आकार मो बनाना चाहिए । प्रतिप्रस्थाता ही करम्भपत्रं 
बनावे । ये फरम्मपात्र डमरू के भकार कै बनाने चाहिए । इनका नाप अङ्कुष्ठ पर्वंमात्र है 
करम्भपात्रों को संख्या यजमान की प्रजाको संख्यापि एक अधिक होनी चाहिए । हविद्रभ्य 
ग्रहुण करके उप्तका यथाविहितं संस्कार करे मेष ओर मेषो बन जाने परर उन पर उन 
चिपकावेः । उन्हूं स्थाली मे पकाकर तयार कर ले । अष्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों भपनी- 
अपनी वेदिका संस्कार करं । अध्वयुः अपनी उत्तर वेदिके उत्तर भागमें चात्वाल का 
निर्माण करे । अध्वयुः की वेदि में आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि के निर्माण का काय हो चुके 


पर उत्तरवेदि को उदुम्बर अथवा प्लक्ष को शाखा से अथवा दर्भसे ठक दे । यहु कायं प्रथम 
दिनिकाहं) 





१. करम्भपात्राणि कर्वन्ति । श० त्रा० ह° भा० २.४.३.२२ । करम्मपात्राणि° । आप० श्रौ 
८.५.३६ । पूर्वेदयदंक्षिणार्नौ भष्टयथवानां केरम्भपात्रकेरणम्‌ । यावन्तो यजमानगह्या एकाषि 
कानि । का० श्रौ° ५.३.२-७ । 
यावन्तो गृह्या स्युस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि भवन्ति तस्प्रतिपुरुषमेवेतदेकेकेन या जस्य प्रजा 
-जातास्ता वरुणपाक्शाद्प्रमुञ्चत्येकेनातिरिक्तानि भवन्ति तद्या एवास्य प्रजा अजातास्ता 
वरुणपाशात्प्रमुञ्चति तस्मादेकैनातिरिक्तानि भवन्ति । श ° ब्रा० २.४.३.२२। 

२, ` उनेडकीरूर्णाः । का० श्रौ ° ५.३.७। (“4 

३. आहवनीयस्य पुरस्तद्ेदी करोति । का० श्रौ° ५.३.९ 

४. छलना वसति । का० श्रौ° ५.४.१ । सा उत्तरवेदिरेवमच्छादिता सकलां रात्रि वसति । 
दे° १० १० १४६। 


छ अ चातुमस्थि याग : १५१ 
चातुर्मस्थियागविहार 
कक्चिायं के मत से 
१-प्रकृतिविहार । 
गाहुपत्य २४ अङ्कुल की परकार से बना वृत्ताकार, १२८४ अ ङ्गु परिषियुक्तं । 


२-वरुणप्र धास्षवेदि । 
परिचम में दक्षिण उत्तर ४ अरत्नि । 
पूर्वं मे + 
मध्य में पुरव-पश्चिम ७ "* । 
२३-~चात्वारं ३२ >८ ३२५८४ भङ्गुर । 


४--उत्कर २ अङ्गुल कौ परकाल से वृत्ताक्रार ) 
५--प्रतिप्रस्थातुवेदि प्रकृतिवत्‌ । 


६-पैतुकीवेदि, सडप्रहुरहित । दक्षिण दिका को पूवं मानकर । रेष प्रकृतिवत्‌ । मध्य में 
१९ अङ्कुल कौ परकाल से बना अरद्धवृत्ताकार परिधियुक्त दक्षिणाग्निखर । 


७-त्रयम्बकावेदि उत्तर दिशा को पूवं मानकर । शेष प्रकृतिवत्‌ । 
<-महावेदि । 


चातुमत्यियागविहार 


ह वरणप्रष्रामचदि 













2 प्रतिप्रस्थाततवेदि 


५८ 


( ) दक्षिणामिति 


गार्हपत्य 
१ भरकरेतिविहार 


चातुमस्यि थाग : १५३ 


चातुर्मस्यियाग विहार 
( देवया्ञिक के मत से ) 
१ प्रकृतिविहार । ` _ 
२ वरुणप्रघासवेदि । 
३ चात्वाल | 
४ उत्कर । 
५ प्रतिप्रस्थातुवेदि । 
६ पैतुकीवेदि । दक्षिण को पूर्वं मानकर । 
७ त्रयम्बकावेदि । उत्तर को पूवं मानकर । 
८ महावेदि । 
९ ताभि। 
१० सभ्य । 
११ गाहपत्य । 
१२ दक्षिणान्नि। 
१३ आवसथ्य । 
१४ आहवनीय । 
१५ गाहुपत्य । २४ अङ्ग की परकार से बना वृत्ताकार परिधियुक्त । 
१६ दक्षिणान्नि। ` 
रोष पूर्ववत्‌ । 


चातु्मस्यियाग विहार 








२ वर्णप्रधाप्तवेदि 


३ चात्वा 





१५ पाह्य 


१४ आहवनीय 


१३ अवसथ्य 





१२ दक्षिणाग्नि 


१ १गाहेपत्य |) र 





१९० मन्य 


|  चातुर्माध्य याग : १५५ 
दवितीय दिन का कायं 


दुसरे दिन प्रातःकाल ऋतििज ओौर पत्नी के साथ यजमान यज्ञाला भँ उपस्थित हो । 

यजमान भौर पत्नी वैश्वदेवं मे पहना हुभा वस्त्र पहने । 
कायंकलाप 

परिस्तरण 

ह्विर्रहण 

हविनिर्माण 

दोहन 

आज्याधिश्रयण 

पथस्यानिर्माण 

पुषदाज्यनिर्माण 

वाजिनतिर्माण 

यागकरण 

रोष यागविधि 


सामग्र 
कपाल ८ + १२ + १२१३३ 
ह्विद्र॑न्य 
स्थाली 
ल्लाखोपवेष 
दोह्नचतुष्टय 
दक्षिणा (धेनु यो अश्व) 
कुशप्रस्वप्रस्तर 
मेक्षण 
वाजिनभाण्ड 
शमीपत्रमिधितकरीर 
मन्यनचतुष्टय 
क्षुरचतुष्टय 
करम्भहोमाथं बूं 
करम्भपात्री 
दधि 


देवता ओर हविद्धन्य 
अग्नि आरुकपा । | । पुरोडश 
सोम | ¦ . १ नः 


१५६. क्यायनधन्ञपद्धतिविमर्शा 


सविता हादशकपाल पुरोडाश 
-सरस्वती .  .. . .. चरः 
धुषा ५ | पिष्टचर्‌ 
इन्द्रानी दादयकपाङ | पुरोडाक्च 
वर्ण भामिक्षा 
मस्त आभिक्षा 
कं एककपाल पुरोडाश्च 
का्थविधि 


इस पवं म अध्वयुं भौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ऋत्विज एक साथ काम करते है । इस 
परिस्थिति में यह्‌ जिज्ञासा होना स्वामाविकरह कि किन कार्थोको भध्वयुः करता ह। कौन 
कायं प्रतिप्रस्थाताके हँ मौर किन कार्यो को अध्वयु' ओौर प्रतिप्रस्थाता दोनों करते हँ । इस 
विषय की जानकारी के किए यह दोनो के कायं अलग-अलग दिये जा रहे ह-- 


अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों के कायं 


हाविनिर्माण करे । प्रोहण कायं के बाद गो दोहन कररे\। आग्नीध्र क्रमशः दोनों कै 
भाज्य का अधिश्रयण करे २ दोनों कौ पयस्या का अधिश्रयण करे । द्व खौलने पर उसमे दही 
छोड । अध्वयु मौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही अपनी-अपनी वेदियों का संस्कार करेऽ । पात्रसम्भाजंन 
कर । आज्य संस्कार भौर पृषदाज्यं निर्माण करे । इष्मा, बर्हिका प्रोक्षण ओर ब्हिरास्तरण 
करे । पयस्या मे करीर ओर चमीपत्र छोड । समस्त हवि को उत्तर कौ वेदिमे भौर दोना 
के वाजिन को उत्कर प्रर आसादित करर" 


यहां अरणी से अग्निमन्थन करना विहित हैर । नवध्रयाज करे° । आञ्यमाग की आहति 
करके इन्द्राग्नी देवता के याग पर्यन्त प्रधानयथाग करे< । अघ्वयु अखण्ड मेष की भौर प्रति- 
प्रस्थाता मेषी की आहूति करे । पहले अध्वयु मेष की आहूति कर छे । प्रतिप्रस्थाता जब मेषी की 


. परिक्षालनान्तो दोहः । दे° प० प° १५१। 

. अधिध्िह्य । दे पण पृण १५१ । 

वेदिखननमुभयोः । दे° प° पृ० १५१ । 

, उभयोः करीराण्यावपति । का० श्रौ° ५.५.१ । 

, सर्वाणि हवीष्युत्तरमासादयति । का० श्रौ ° ५.५.४ । 
होमान्तमग्तिमन्थनम्‌ । ३० १० प° १५४ । 

उभयोनंवप्रयाजाः । द° प० प° १५६ । 

८, यह्‌ केवर अध्वयु करे । हविर्मि्चरति । का० श्रौ° ५.५.१५ । 


< ० = ७ 


@ 


~ चातुर्मास्य थाग : १५७. 


आहूति करे, उस समय अष्वयुं प्रतिभ्रस्थाता के उत्तरीय वस्व को पकडे रहे ` । अव्वयु बाकी 
के प्रधानयाग करे । दोनों स्विष्टकृत्‌ याग करः! वरुणश्रघास कै निमित्त दो वेदि्यां बनायी 
जाती है । पतिप्रस्थाता की वेदि दल्तिण में होती है । यह वेदि पौ्णमासयाग जसी होती ह । 
अघ्वयु की वेदि उत्तरवाली रहती है । प्रतिप्रस्थाता की वेदि की अपेक्षा यहु बडी होतीहे। 
इसमें आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि बनायी जाती ह * । पटहे सामान्य रूप से कायंकाप की 
रूपरेखा कहौ ह । य्ह अघ्वयु भौर प्रतिप्रस्थाता दोनों हौ यागकायं करते हैँ । अतएव दोनों के 
कार्यो को अलग करके दिखाना आवदयक है । निम्नाडकित कार्यो को केवर अध्वयुः करता है" 
इनमें प्रतिप्रस्थाता अध्वयु का अनुकरण नही करता । सामग्रो पहले कही जा चुकी है । 


केवल अध्वयु के कायं 


प्रणीताप्रणयन 
पत्नीसन्नहनं 
अग्निमन्यन 
आधावण 
प्रत्याध्ाषणं 
प्रेष 
यजमानवाचन 
होतृषदन 
होतृवरण 
प्राहित्रहुरण 
गाहपत्य में हवन 
 पलीसंयाज 
केवल प्रतिप्रस्थाता के कायं 


गो दोहून 
आज्याधिश्रयण 





१. सह मेषम्‌ । का० श्रौ ° ५.५.१६-१७। 
` म्रतिप्रस्थुर्वासो° । काण श्रौ° ५.५.१८ । 
२. उभौ स्विष्टकृति । का० श्रौ° ५.५.२० । 
वेदी करोति । का० श्रौ० ५.३.९ । प्रदेशोऽन्तरा पथो वा । काण श्रौ° ५.३.१० । 
४. रथमच्युत्तरा । का० श्नौ° ५.३.११ । वेदि को जानकारीके चि वेदिका चिच 
देखे । 
प्रणीतापत्नीसन्नहनाग्निमन्थनाभुतप्रव्याध्रूत° । का० धौ ° ५.४.३१ । 
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पयस्यानिर्माण 
पषदाज्यतिर्माण 
वाजिननि्मम 
पत्नी के प्रति प्ररन 
मन्धवाचन 
मेषपरिवतंन 
मेषीहुवन 
करम्मनि्माणि 
वाजिनयाग 
रोषकृत्य 

सामम्री 
दोहनचतुष्टय 
दुष्मा २५ 
करस्महोमाथंशूपं 
करभ्मपात्री 
वाजिनभाण्ड 
रमोपलादमिश्रकरीर 
पृषदाज्योपभृत्‌ 
दधि 
आन्य 

केवर प्रतिप्रस्थाता के कायं 


भाग्नीध्र जिस समय आहवनीय पर सम्मार्जन करता है, उससे पूर्वं प्रतिप्रस्थाता 
यजमान पत्नी के निकट जाकर यजमान के सिवाय उपपति विषयक आरांका के निराकरण करने 
कै हतु स्पष्टीकरण मागता । 

गोपनीयता के साथ पत्नी द्वारा आशंका का निवारण कुक्च उठानेकेषूपमें किया जाता 
है ` । अनन्तर भरतिप्रस्थाता पत्नी से मन्रवाचन करावेः । पहर दिन बनाये हृए करम्भो कौ ` 
शूषं मे रखकर पत्नी अपने मस्तक पर करम्मपात्र सहित शूर्पं को रखती है । पत्नी प्रतिप्रस्थाता 
दारा निदिष्ट मागं से जाकर दपंसे ही भाहवनीय में करम्भों की आहूति करे \ वापस लौट 


१. पत्नीमानेष्यन्नाहं केन चरसीति । संस्तुतानाचष्टे । तृणानि वोदुगृह्भति भ्रतिसंस्तुतम्‌ । 
अनश्याततमहितं ज्ञातिम्य इत्ति श्रुतेः । का० श्रौ ५.५.५-८ । 

२. एनां वाचयति । का० श्रौ° ५.५.९ । 

३. करम्भपात्राणि जुहोति दर्पेण मूर्धनि कृतवा । का० श्रौ ५.५.१० । 
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कर अपने स्थान पर बैठे । अध्वयु" इडापात्री मे हवि का अवदान रखकर इडापात्री प्रतिप्रस्थाता 
कोदे! उसी दंडापात्री में प्रतिप्रस्थाता मारुति पयस्या का अववान ग्रहण करे । इडापात्री 
अष्वयु को दे हता द्वारा इडाजप किया जाय । सब ऋत्विजो द्वारा इडा्क्षण हो जाने पर 
यथासमय यजमान दक्षिणादान करे । वाजिनयाग के समय अधष्वयु भौर प्रतिप्रस्थाता दोनौदही 
वाजिनयाग करं । यजमान सहित सब ऋत्विज परस्पर अनुज्ञा रेकर वाजिनभक्षण करे ° । 
अध्वयुः पलनीसंयाज ओर दक्षिणाग्नि मे हवन करे । अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता समिष्टयजुः- 
संज्ञक आहूति करं । 
अवभृथेष्टि 

यहु इष्टिं जलादिय पर को जाती ह । वरणप्रघास पवंके अन्तमे यह्‌ इष्टि करनी 
चाद्धिए । यन्नकश्लाला मे चात्वाल के निकट यजमान मन्त्रवाचन करे“ । सामग्री एवं ऋत्विजो के 
साथ जलाशय पर याग करने के लिए प्रस्थान करे । 


कायंकलाप 


जलाक्चय के प्रति प्रस्थान 
जरावतरण 

परिस्तरण 

षडाहूति 
निष्काषपात्रमञ्जन 
स्नानं 

वस्वरपरिवत्तंन 
प्रत्यागमन 

समिदाघान 


सामग्री 
वारुणीनिष्कषस्थाली 
क ` ५ 
सुव 
जुह्‌ 
आज्यस्थाली 


हडामवदायः० । का० श्रौ° ५.५.२१-२५९ । 

दक्षिणाम्‌ । ३० पर पु° १५८ । 

. समासिच्य वाजिनभक्षः । का० श्रौ° ५.५.२४ ॥ 

पत्नीसंयाजादि । दे° प° पृ° १५९ ॥ 

चात्वासमीप आागत्योरहिठंहीति ) शयु य० ८.२३, दे° प° पु° १५९ । 
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श्युतावदान 
समित्‌ 

दभ 
परिधानीयवस्र 


जलाशय पर पहुंच कर॒ अध्वयु बाहु पकड कर यजमान को जर में उतारे । अघ्वयु 
स्वयं परिस्तरण एवं समिदाधान करे । सुची से अग्नि देवता के निमित्त एक आहूति करे । पाच 
प्रयाज मे-से बर्ि्याग रहित चार प्रयाज करेः । षडाहूति पक्न में अन्तिम प्रयाज मेँ "वरुणाय न 
मम' त्याग करे ¦ पुरोनुवाक्या, आश्रावण, प्रत्याश्रावण ओर याज्या सहित्त भग्निविरण का याग 
केरे । निष्काष स्थाली को समन्त्रकं जल मे इवो दे । यजमान ओौर पत्नी पात्र में जर छेकर 
स्नान करं । परस्पर पोर घोएे* । धौत वस्त्र घारण करें * । गले वस्त्रों को अधिकृत चाह जिस 
ऋतिज को दे । यज्ञशाला में आकर यजमान आहवनीय में समिदाघान करे । पत्नी गार्हपत्य 
मे समिदाघान करे । | 


अवभृथेष्टि करके जलाशय से रौट केर यज्ञशाला मे आवें ओर रोष कृत्यकी समाप्ति 
करे । 

अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता बहिहोम करे । अध्वयुः प्रणीतानिनयन, राक्षस निभित्त 
भाग प्रदान भौर पूणपात्र निनयन करे । यजमान अपना विष्टित कृत्य करे । वैकल्पिक क्षौर 
करावे । विहित याग की साद्खताके लिए एक सौ ब्राह्यण भोजन का सङ्कुत्पं करे । अग्निका 
समारोप करे । मग्निमन्थन करके पोणंमाप्त याग करे । स्मात्तं खर में वैश्वदेव करे भौर अपना 


नित्यकर्म करे । 


ह. 
ह ~ 
® 


साकमेधपवं 


चातुर्मास्यियाग का साकमेव संज्ञक यह्‌ तीसरा पवं है । कालिक शुक्ल चतुर्दशी भौर 





शस्तः अनीकम्‌ । गु° य० ८.२४ । 

बहिवंजिताश्चत्वारः भ्याजाः । ३० प० प° १६० । 
अवभुथ० । शु० य° ३.४८ । 

अन्योन्यस्य पृष्ठे धावतः । का० श्रौ° ५.५.३१ । 

अन्ये वाससी परिदधाते । का० श्रौ° ५.५.३२ । 

पर्वे दद्यादधिकृतेम्यो यस्मा इच्छेत्‌ । का० श्रौ° ५.५.२३ । 
देवानां समिदसि । शु° य० ८.२७ । 

पत्नी च गार्हपत्ये तूष्णीम्‌ । का० श्रौ ° ५.५.३५ । 


॥ 


॥ 


। # 
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म 
३. 
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५. 
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पूणिमा इन दो दिनों मे इसका अनुष्ठान सम्पन्न होता है" । इस पव म प्रथम दिन अनीक- 
वतीष्टि, सान्तपनीयेष्टि भौर गृहमेधीयेष्टि कौ जाती हं । 
अनीकवतीष्टि 
यह इष्टि साकमेध पवं के अङ्खस्वरूप विहित है । इसका प्रारम्भ प्रातःकाल मेँ करना 
चाष्टिएर । 
का्यकङाप 
पुरोडाशनिर्मग 
रेष पौणंमास्तयागवत्‌ 
सामग्री 
कपाल ८ 
षघ्मा २० 
पुरोडाशपात्री 
अन्वाहायं 
देवता ओर हविद्रव्य 
अग्नि अनीकवान आठ करपाल पुरोडाज्ञ 
सूर्योदय होते ही सङ्कल्प करके पौर्णमासयाग मे निर्दिष्टं ऋतिविजों का यहा भी वरण 
करे । पुनः विशेषखूपसे ब्रह्मा का वरण करे । अरणीसे अग्िका मन्थन करके यथास्थान 
अग्नि की स्थापना करे । गाहैपस्य में स्थापित अभिनि में से आहवनीय ओौर दक्षिणाग्नि में भगिनि 
का उद्धरण करे । अग्ति अनीकवान्‌ नामक देवताके लिए माठ कपालका पुरोडा् करके 
प्रघानयाग करे । अन्वाहार्यं दक्षिणा दे । रोष विधि पौर्णमासयाग के समान करे । 
सान्तपनीयेष्टि 
उपयु क्त॒अनीक्रवतीष्टि हौ चुकने पर मध्याह्न के समय यह सान्तपनीयेष्टि करनी 
चाहिए । इस इष्टि का अनुष्ठान भी साकेमेधपवं के भङ्खंस्वरूप विहित हँ । 
कायंकलाप 
चरुनिर्माण 
आज्यभाग 


१. कात्तिक्यां साकमेधाः । शां ० श्रौ ° ३.१५.१ । 
कात्तिक्यां साकमेधा दचहम्‌ । का० श्रौ ° ५.६.१ । 
२. पूर्वेद्युः पूर्वाह्न । का० श्रौ ° ५.६.२ । 
३. अग्नयेऽनीकवते पुरोडल्लः । का० भ्रौ° ५.६.२ । 
अग्नयेऽनीकवते पुरोडाशमष्टाकपारं निवपति साकं सू्ंणोद्यता । बौ० श्रौ° ५.१० 1. 
४, भरद्भ्यः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरः । का० श्रौ ° ५.६.३ । | 
भथ मध्यन्दिते मद्भ्यः सान्तपनेम्यङ्चरं निर्वपति । बौ° श्रौ° ५.१० । 
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प्रवानयाग 
समिष्टयजुःपयेन्त विधि 

सामग्री 

चरुस्थाली 

मेक्षण 

इध्मा 

अन्वाहार्यं 
द्रव्य ओर देवता 

मरत्‌ सान्तपन रः | 

संकल्पपूर्वक अन्वाघान भौर ऋत्विजो का वरण करे । मरुत्यान्तपन के लिए चरुतैयार 

करे । पचि प्रयाज करे । अग्नि ओर सोमका आज्य से याग करे। मरस्सान्तपन का चरु से 
मानया कर । इस इष्टि का कृत्य सिष्टयजुःसंज्ञक आहुति पपन्त ही करने का विधान है? । 
रष कृत्य दुसरे दिन दवि से होमहो चुकने पर करना चाहिए । इस इष्टि का रोष कृत्य 
पौर्णमासेष्टि के समान होता है । 

गृहमेधीयेष्टि 

साकमेषपवं के अङ्धस्वकूप इस इष्टि का मी विधान हं । पूर्वोक्त प्ान्तपनीयेष्टि समाप्त 
हो जाने पर सायङ्ारीन अग्निहोतरहवन से पूवं यह्‌ गृहमेघोयेष्टि की जाती हैर । 

कायेकराप | 

पायसचरुनिम ण 

दो पात्रों में चर निकालना 

दविहोमा्थं चरु सुरक्षित रखना 

विहित रोगों द्वारा चरुभक्षण 
सामग्रो 

चरुस्थाली 

शाखापवित्रं 

दोहूनसामग्री 

इश्मराकल २ 

प्रस्तरमात्रबहि 

चरुस्थाली २ 

` ` ~~----~---~-----------~-----_ 

१. समिष्टयनुरन्तं भवति । का० श्रौ° ५.६.४ । बहिहोममेवोतकर्षयन्ति । स चायं पक्षः 
भेयस्कर इवाभाति । का० श्रौ० कण भाप ६.५ । यर्हां देवयाल्लिक प्रस्तुत ग्रन्थ में 
वणित मत को मानने वारे हे । स एव पक्षोऽस्माभिराद्रीयते । दे० प० प० १६३ । 

९ मरुद्भ्यो गहमेचिभ्यः सायं चरः पयसि । का० श्रौ° ५.६.६ ॥ [र 
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दव्य ओर देवता 
मरत्‌ गृहमेधिन्‌ ( मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः ) चरं 


ऋत्विजो का वरण करके पात्रासादन करे* । हृविर्रव्य का कण्डनादि संस्कार करके चर 
निर्माण करः । जिस पात्र मेँ चर का निर्माण करना हो उमे पवित्र रख कर गोदोहन करे । 
चावल को धोक्रर चरुस्थाली के दूष में छोडे । चरु तयार हो जाने पर चर्स्थाटी में से दो तसो 
मे सममाग में चर निकाले । दोनों तसलो के चर के मध्य मे गड्ढा करके पुष्कल आज्य छोड * । 
दोनो तसो को वेदि मे आसादित करे । जिस चरुस्थाली मे चर पकाया है, उसमे कछ चरू का 
ओष रखकर उसे दबिहोम के किए सुरक्षित रख दे । आगे की याग को विधि करे । 


होतृवरण करके अग्नि ओर सोम देवता की आज्याहूति करे । अग्नि की आज्याहुति फे 
, निमित्त दक्षिणके तसखे मे से ओर सोम की भाज्याहृति के चिए उत्तर के तसले मे से आज्य छे^ । 
चरु का अवदान लेकर मरुत्‌ गृहमेधि (मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः) का प्रधान याग करे* । उत्तर की 
स्थाली मे से अवदान केकर स्विष्टकृद्याग करे । दक्षिण चरुस्थाली में इडावदान करे । ऋत्विज 
जोग इडाम्रा्चन करे ` । यजमान क कटुम्बीजन चरु का भक्षण करें । यज्ञ का हवि चाहने वाले 
ऋत्विजो से इतर उपनीत ब्राह्मण भौ इम हवि का प्राश्न करर सकते है । इष्टि समाप्त होने 
पर यवागू से सायङ्कालीन अग्निहोत्र-हवन करे । य्ह प्रथम दिनके कायं की समाप्ति होती है। 


दूसरे दिनि का कायं 
दविहोम 


प्रातःकार अग्निहोतहुवन करके अथवा उससे पूवं अध्वयुः दविहोम करे ` । यह्‌ दर््िहोम 
सान्तपनीयेष्टि का अङ्क है । निवानी मौ के बडे को मांसे अल्ग करे । द्विहोमके किए 
विकद्कुत काष्ठ की दवि का सम्मार्जनादि संस्कार करे ० । दि मे चरु ठेकर यजमान पुरूष को वैल 


पात्रासादने° पयोबाहुल्यापेश्षया बहूनां त्रीहीणां ग्रहणम्‌ । ३० प० पृ° १६३ । 
कणनिधानान्तं कण्डनम्‌ । दे° प प° १६२ । 

श्रपयित्वा अभिघा्येद्रास्य शचरावयोरुद्धरति पात्रयोर्वा । का० श्रौ० ५. ६. १० 
स्पिरासिञ्चत्याज्यार्थम्‌ । का श्रौ० ५. ६. ११। 

आज्यभागाभ्यां चरत्यागनेयं दक्षिणात्‌ सौम्यमुत्तयात्‌ । का० श्रौ ५. ६. १६ । 
गृहमेधिस्विष्टकृतौ चाज्यभागवत्पमावदानौ । का० प्रौ° ५. ६. १७] 
प्रारनन्ति युक्ताः । का० श्रौ° ५. ६. २३। 

यजमानगृह्या हविरुच्छिष्टाशा ऋत्विजो ब्राह्य णाश्चान्ये बहुरेचेत्‌ । का° श्रौ ° ५.६.२४ । 
प्रातर्वा शेषभावात्‌ । का० श्रौ० ५. ६. २७। 

सान्तपनीयतन्त्रान्तःपातात्‌ । देऽ १० ¶० १६७ । 

१०. वैकद्धुतदर््याः सम्मार्गप्रतपने । दे० प० प° १६७। 


अ >. 


१६४ : कत्यायंनयज्ञपद्धतिविमर् 


से शब्द कराने का आदेश करे१ । वैर के शब्द करने पर इन्द्रदेवता कै निमित्त आहूर्वनीय में 
आहूति करः । यदि बैल शब्द न करे तो ब्रह्मा से आदेश मिलने पर आहूति करे । दक्षिणा 
दान के समय ऋषभ दक्षिणा दे" । शेष कृत्य की समाप्ति करे । 


क्रीडनीयेष्टि 


दविहोम करने के अनन्तर क्ीडनीयेष्टि करे । इस इष्टि में एक पुरोडाश ओर एक चर 

बनाया जाता ह। वस्तततः यहदो हवि की दो ₹ष्ट्यारहँ। पहली पुरोडाश हविसे 
क्रीडनीयेष्टि* भौर दूसरी चरुद्रभ्य से आदित्येष्टि करे । इन दोनों इष्टयो को एक समय में 
केरने का विधान होने के कारण समानत्र से की जाती ह । | 
काय॑कलाप 

ऋत्विजो का वरण 

पुरोडाशनिर्माण 

चरनिर्मणि 

प्रधानया 

दक्षिणादान 

रोष पौर्णमासयागवत्‌ 
सामभ्री 

केपारु ७ 

चरुस्थाली १ 

अन्वाहार्यं दक्षिणा 

श्यृतावदान 

मेक्षण 

पुरोडाशपात्री 

द्ष्मा २५ 

रोष भौर्णमासयागवत्‌ 





क्षममाह्वयितव ज्यात्‌ । का० श्रौ ५. ६. ३१। 

. स्ते जुहोति । का० श्रौ° ५. ६. ३२ । पूर्णाद्ि० । शु° य० ३. ४९। 

देहिम इति जुहोति ० । शु° य° ३. ५० । 

. ऋषभो दक्षिणा० । का० ध्रौ° ५. ६. ३५ । 

मरुद्भ्यः क्रोडिम्यः सम्तकषालः । का० श्रौऽ ५. ७. १। | 
मरुद्म्ग्रः कोडिभ्यः पुरोडाशं सप्तकपारू निर्वपति साकं सूर्येणोद्यता । बौर श्रौ ५. १०। 
, अदिस्यै चरः । का० श्रौ° ५. ७. २। 

७. समानर्बह्िषी वा कालकर्मक्यत्वात्‌ । काण प्रौ° ५. ७. ३। 


1 (~ 


0 
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देव्य ओर देवतां | 
मरत्‌ क्रीडि ( मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यः ) सातकपाट पुरोडाक्ष 
अदिति चरं 


हविनिर्माण करके वेदि में आसादन करमे तक का कृत्य करे। पञ्चप्रयाज करे । 
श्रुतावदान से पुरोडाश का ओर मेक्षण से चरु का अवदान जे । पुरोडाश्चं का अवदान केकर मरुत्‌ 
क्रीडि (मरुम्यः क्रीडिभ्यः) का भौर चरु का अवदान केकर अदिति का याग करे । स्विष्ट 
कृद्याग करे । ऋत्विजो को अन्वाहायं दक्षिणा दे । शेष कृत्य की समाप्ति करे । 
महाहवि याग 

करीडनीयेष्टि हो जाने परर द्सरे दिन महाहवि याग का अनुष्ठान किया जाता है'। 
साकमेघपवं के अद्धयागों मे यह्‌ प्रमुख है । वरुणप्रघापसत की वेदि मं इसका अनुष्ठान किया जाता 


ह । गार्हपत्य के अग्नि मे-से उत्तरवेदि पर अग्नि का प्रणयन होता हं । इसी याग से साकरमेध- 
पर्वं को समाप्तिहोठीहं। 


कायंकलापि 


ऋत्विजो कां वरण 

हविन्निर्माण 

अग्निमन्थन 

नवप्रयाज 

प्रतनयाग 

नवानुयाज 

छवभदक्षिणा 

शेषविधि वरुणप्रघासवत्‌ 
सामग्री 

कपा ८ + १२+ १२१३३ 

ऋषमदक्षिणा 

द्मा २० 

पृषदाज्य 

उपभृत्‌ 

मन्थनचतुष्टय 

्षुरचतुष्टय 

रेष वरूणप्रधासवत्‌ 


१. महाहविरुदबसाय निर्मथ्य । का० श्रौ ° ५.७.४ । 


१६६ : काटयायनयन्ञपद्धतिविमर्श 


द्रव्य ओर देवता 

भग्नि आठ कपालं पुरोडादा 
सोम चर 
सविता बारह कपाल पुरोडाक 
सरस्वती चर 

पूषा | पिष्टचरु 
इन्द्राग्नी बारह कपाल पुरोडाश 
माहन्द चर 
विश्वकर्मा एक कपाल पुरोडाश ` 


इस याग में उपयुक्तं आठ देवता के क्िएहविका निर्माण होता है २ ऋत्विजो के 
वस्णसे याग का प्रारम्भ करे । हवि्द्रव्यकरा निर्वाप करके हुविको तैयार करे । वेदिमें हवि 
का आसादन करके अरणी से अग्निमन्थन केरे ¦ होतुवरण, नवप्रयाज, आज्यभाग भौर प्रघान- 
याग करे* । ऋषभ दक्षिणा दे^ । नवानुयाज करे* ! रोष विधि वरुणप्रवास के समान करे । 
पित्रयष्टि | 

जिस तरह देवता के निमित्त याग किये जाते है, उसी प्रकार पितरो क निभित्त इस 
याग का अनुष्ठान किया जाता हं । साकमेष पव के अङ्खस्वरूप इस याग का अनुष्ठान होता 
है । इसके अनुष्ठान का समय भषपराह् हैˆ । पौणंमासयाग के समान इसमें चार ऋत्विज 


आवश्यक हँ । इसमे यजमान की पत्नी की अपक्वा नहीं होती? । इसमें दक्षिण दिशा को पूर्वं 


मान कर समृस्त विधि कौ जाती है । समस्त कृत्य उपांरुधमं से विहित ह "° । इसकी वेदि परुष 
प्रमाण भौर चतुरस बनानी चाहिए" । वेदि के चारो कोने चारों विदिश्षा में रहने चाहिए । 
मध्य में पौणंमासवेदि के समान दक्षिणाग्नि संज्ञक खर जैसा एक खर बनाया जाता है । 


१. व्वकर्मणं एककपालः । का० भ्रौ ५.७.६ । 
२. अष्टौ हवीषि भवन्ति । दे° १० पृ° १६८ । 
३. ब्रह्मवरणम्‌ । द° प० १० १६८ । 
४. प्रधानयागे अग्नयेऽनुन्रूहि । दे०° प्र० प° १७० । 
५. ऋषभो दक्षिणा । का० श्रौ ५.७.८। 
६. अनुयाजा नवपुषदा्येन । दे° १० पृ० १७० । 
सा चापराह्भं भवति । दे० प० प° १७० । 
७. वरुणप्रघासवत्‌ । का श्रौ ५.७ । 
८, अपराह्‌.णे पित्या वरिहुविरिष्टिः । शां ० श्रौ ° २.१६.१ । 
९. अपत्नीकः । का० श्रौ ५.८.५ । | 
१०. पितुयज्ञ उपांशुचरणम्‌ । का० श्रौ ° ५.८.१ । 
११. वेदि करोत्यवान्तरदिक््क्तिम्‌ । का० श्रौ° ५.८.२१ । 
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कायकलाप 
सङ्कल्प अत्वाघधान 
व्रतग्रहण बरह्मवरण 
हु विनिर्मा वेदिसंस्कार 
बाहुरास्तरण आन्यभागयाग 
अपसव्यकरण प्रधानयाग 
मन्वाहार्यं दक्षिणादान पिण्डदान 
सामग्री 
छर्पर 
कपाल ६ 
यव 
निवानीगोदुरध 
अन्वाहायं 


श्रृतावदाने गोकर्णाकार 
पुरोडाशपात्री ३ 
शेष पौणंमासयागवत्‌ 
इस अनुष्ठाने मे प्रयुक्त मन्नों में-से कुछ मन्त्रो के देव शब्द के साथ पितु शाब्द जोड़कर 
उच्चारण किया जाता है । कु मन्तो मे-से देव रान्द को स्व्रंथा हटाकर हृदये हुए स्थाने में 
पितृ शब्द का उच्चारण किया जाता हं" 1 


१. हवि रावपनकायं 


देवकार्यं में प्रयुक्त मन्व देववीतये त्वा गह्लयमि 

पिव्येष्टिमं , ;, पितृवीतये त्वा गृह्भममि । शुं° य° १. १५। 
पेषणकायं 

देवकार्यं में प्रयुक्त मन्त्र घान्यमसि धिनुहि देवान्‌ 

पिव्ेष्टिमें ,, ,; धान्यमसि धितुहि पितृन्‌ । शु° य० १.२० । 
वेदबन्धनकायं 

देवकार्यं मे भुक्त मन्त्र वेदोऽसि यन त्वं देव वेद देवेभ्यः 

पित्येष्टि ,, ,, ,; वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवपितृभ्यः। शु० यण० 

२.२१। 
आज्यग्रहुणकायं 
` देवकायं में प्रयुक्त मन्व घाम नामासि प्रियं देवानामनाधुष्टं देवयजनमसि 
पित्येष्टिमे ,, ,; धाम नामासि प्रियं देवपितृणामनाधृष्टं देव 


पितृयज्ञनमसि । शु° य° १.३१ । 


१६८ : कात्यायनयज्ञपद्दतिविमर्श 


देवता ओर हविद्र॑व्य 


पितृसोमवान्‌ (पितृभ्यः सोमवद्भ्यः) छ कपाल पुरोडाक्ल 
पितुबहिषड्‌ (पितृभ्यो बर्हिषद्भ्यः) धानाः 
पितु अग्निष्वत्तं (पितुभ्योऽग्निष्वत्तेम्थः) मन्थः 
धागविधि 


सङ्कल्य, अन्वावान भौर ब्रह्मवरण करके विग्रहण करे । हवि तैयार करे" । मन्थ 
तैयार करे क निमित्त गत्तंवाडी पात्री मेँ निवानी गौ का दूध छोडे । उसमे घानापिष्ट छोड । 
शलाका से मथकर मन्थ तैयार करे । वेदि का संस्कार करके वेदि में बरहिरास्तरण करे । वेदि 
न हवि का आसादन करे । वेदि के उत्तर मेँ अपने आसन पर होता बैठे । सामिधेनी के प्रेष 
से ठेकर आज्यभाग पय॑न्त ऋत्विज ओौर यजमान यज्ञोपवीती रहँ । प्रह इष्माका तीन भाग 
करे । तीनों भागों का तीन बार मे हवन करे । बहिवजित चार प्रथाज करे । अन्य भागकी 
आहूति दे । यहां सब कोई अपसभ्य करं । प्रधानयाग करे । स्विष्टकृ्ाग करे" । इडा भाग 
का भक्षण न कर अवघ्राण मात्र करे 1 जन्वाहार्यं दक्षिणा दान दे । 


यजमान के पितु, पितामह मौर प्रपितामह के निमित्त अवनेजन करे" । हवि का पिण्ड 
बनाकर पिण्डदान करे° । सब कोई सम्य करं । यजमान सहित सब ऋषिज छोग पीछे न देखते 
हृए आहवनीय # निकट जाकर आहवनीय का उपस्थान करे । पुनः अपप्तव्य करके पितुवेदि के 
पास रटे । पहरे किये हए अवनेजन कौ तरह प्रत्यवनेजन कर *† । सब रोग यजमान के पितरों 





१. पितृभ्यः सोमवद्भ्यः षट्कपाकः । का० ध्रौ° ५.८.९ । 
छ कपालो के उपधान का क्रम कपाल के चित्र में देखे । 
२, अथ पितुभ्यो बह्षद्भ्योऽन्वाहा्ंपचने घानाः कुर्वन्ति ततोऽ: पिषन्ति । श ० ज्ा° २.५. 
५५ ॥ 
३. अथ पितुभ्योऽग्निष्वात्तेम्यो निवान्याय दुग्धे सक्ृदुषमयित एकश्चललाकया मन्थो भवति । 
श० त्रा० २.५.२. ६ । 
४, पितम्यः सोमवदुभ्यः, पितृम्यो बहिषद्म्यः, पितृ्योऽगिनिष्वात्तेम्यः । का० श्रौ ५.८.९-१२। 
हर्वििश्चरिष्यन्तः । का० श्रौ ° ५.९.२-७ । इस याग में ओम्‌ स्वारेघा आश्रावण गौर ` 
जस्तु स्वारेधा प्रत्याध्ावण होता ह । दे०° पर प° १७८ । 
स्विष्टकृत्‌ । का० श्रौ ° ५.९.८ । 
अन्वाहाथं' दक्षिणाम्‌ । दे० प० १० १५९ । 
पित्रवनेजनं परिषिच्य । का० श्रौ° ५.९.१३ । 
९, यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददति । का० श्रौ° ५.९.१४ । 
१०. आहुवनीयमुपतिष्ठन्ते । का० श्रौ ° ५.९.१६ । 
११. अवनेज्य पूर्ववत्मदक्षिणम्‌ । का० श्रौ° ५.९.१९ । 
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को नमस्कार करर ` । शंयुवाके पयंन्त शेष विधि करे" । त्रत विसजंन करे । हवि के रोष करा जरं 
मे प्रक्षेप करः । यदि जीवत्ितुक अग्निहोत्री पिच्येष्टि करे तो पितामह से प्रारम्भ करके 
पिण्डदान करना चाहिए । 


श्यम्बकेष्टि 


पिच्येष्टि के अनन्तर त्यम्बकेष्टि की जाती ह । यह्‌ साकमेधपवं के अङ्कस्वखूप होती ह । 

इसीं द्रष्ट की समाप्ति से साकमेधपर्व की समाप्ति होती रह । इस इष्टि के अनुष्ठन मे उत्तर 
को पूर्वं दिशा मानकर होता है * । यहु याग चौराहे पर क्रिया जाता ह । 
कायकंलाप 
० न 

पात्रासादन 

पुरोडाशनिर्माण 

चतुष्पथगमन 

अग्निस्थापन 

प्रधानयाग 

चृहै के विर मे पुरोडाश प्रक्षेप 

ऋत्विजो द्यारा अग्निकी परिक्रमा 

पतिकामा कन्या द्वारा अग्निं की परिक्रमा 

य््ाला मे प्रत्यागमनं 
सामश्री 
यजमान की प्रजा सस्या से एक अधिक कपाल हृविद्रंग्य 

 मध्यमपलाक्शपत्र | | 

महापाध्री 

दण्ड १ 

सिकहुर २ 





१. भञ्जरि करोति षड्‌ वा नमस्कारान्‌ । का० भौ° ५.९.२० । 
२. शंय्वन्तं मवति । का० श्रो ५.९.२८ । 
३. अप्बु प्राष्य वा । का० धौ° ५.९.३१ । | 
५४. जीवतयितृकस्य महापितृज्ञे पितुः पित्रादिभ्य एव पिण्डदानं करोति । 
उद्वाहे पुत्रजनने पित्ेष्ट्यां सौमिके मखं । 
येभ्य एव पिता दद्यात्‌ तेभ्यो दयास्पुतः स्वयम्‌ ।! दे० १० प° १८१ । 
५. उदडमुखः सवम्‌ । कार प्रौ९ ५.१०. । | 
२२९ 


१७० : कालव्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्छा 


देवता ओर हविद्रन्य 
रुद्र एककपाल पुरोडाश 


अघ्वयु पावासादन करे। हविग्रहृण करे । यजमान कौ सन्तति की सडख्या ते एक पुरोडाक्ष 
अधिक तैयार करे" । दक्षिणाग्नि मसे अमिले अन्य सामग्री ठे! यजमान, पत्नी ओरं ` 
ऋत्विज याग रे निमित्त चौ राहै पर जायं । अनिनिस्थापन करे । समिदाधान करे । एक पुरोडा्ञ 
छोडकर रोष पुरोडाशो के उत्तरीय अंश्ञ के अवदान को केकर रद्र के निमित्त याग करे। यहां 
म्म पलाशेपत्र से आहूति दी जाती हैः । सुरक्षित एक पुरोडाश्च को चूहे के बिल में छोडे। 
सब कोई दाहिने हाय से बायी जंघा को बजाते हए अग्नि कौ तीन परिक्रमा करें । पुनः दाहिनी 
जदा को बजते हुए तीन परिक्रमा करं । यदि यजमान की कन्या पत्तिकामाहोतोकव्हभी 
अभ्निकी परिक्रमा करे। यागे अवक्षिष्ट पुरोडाशो को यजमान ऊपर उछाल कर हाथमे 
लोके । साथमे लाये हए दण्डेके दोनोंषछछोर पर दो सिकहर बांधे । तराजू जैसा बनाकर दोनों 
सिकहरो मे सब पुरोडाशो को रखे * । उसे अश्वत्थ के वृक्ष मेँ कटकावे । पीछे न देवते हए सब 
कोई वापस लौरं । दरवाजे पर हाथ-वैर घोकर यन्ञशाला में प्रविष्ट हों। एक सौ ब्राह्मणभोजन 
का सङ्कुल्प करे । यजमान एेच्छिक वपन करावे । 


साकमेधपवं समाप्त । 


+ 
शुनासी रीयपवं 


चातुर्मास्य याग का चौथा भौर अन्तिम पव शुनासीरीय संज्ञक है । इख चातुर्मास्य याग 
के अनुष्ठान के दो पक्ष है । पहला उत्सर्गपक्ष भौर दू सरा आयवृत्तिपक्ष कहा जाता है । एक बार 
चतु्मस्यियाग करके पुनः न करना यह उत्सं पक्ष ह । इस पक्ष में साकमेव पवं करकैः दुसरे 


१. यावन्तो यजमानगृद्या एकाधिकान्‌ । का० श्रौ° ५.१०.१। 
तर॑यम्बकानेककपालाने कातिरिक्तान्‌ । बौ० प्रौ° ५.१६ । 

२. पलाज्ञपत्रमध्यमेन होमः । का० श्रौ° ५.१०.५७ । 

३. अमिन त्रिः परियन्ति । काण श्रौ° ५.१०.१३।. 

४. वेणुनिर्मिततमाजनद्रययुक्तो दण्डविशेषो वीवघापरपर्यायः कुप इति भावः । इति माघवाचार्यः । 
दे° प० प० १८४ । 

५. उत्सगंपक्षे साकमेषसमनन्तरम्‌ । दे० प° पु° १८५ । 

६. शुनासीरीयमतः । का० श्रौ ° ५.११.१ । अथातश्चतुषुं माहिष बनासी सेय -हविभियक््यमाणौ 
भवति । बौ० श्रौ° ५.१८ | 


 चोतुर्मास्य याग : १५७१ 


तीसरे या चौथे दिन अथवा मार्गकलीषं, पौष या माघ की पूणिमा को बुनासीरीय पवं का अनुष्ठान 
करना चाहिए, । 


द्सरे आवृत्ति पक्ष में पवो की आवृत्ति यावज्जीवनं करते रहने का प्रकार ह । इस पक्ष 
मे प्रथम चातुर्मास्य के बुनासीरीय पवं को फाल्गुन शुक्ल पूणिमा को करके दुसरे दिन चत्र 
कृष्ण प्रतिपदा को द्वितीय चातुर्मास्य के वैशवदेव पर्व को करे । किसी भी पक्ष का आश्रय करने 
पर शुनासीरीय पवं करने पर ही चातुर्मास्य याग की साङ्खता होती हं । 


कार्यंकटाप 


ऋत्विजो का वरण 
पत्रासादन 
हवितिर्माण 
पञ्चप्रयाज 
आज्यभाग 
प्रघानयाग 
स्विष्टकर्याग 
 हविःलेषप्राशन 
दधिणाढान 
अनुयाज 
प्रस्तरहोम 
एक सौ ब्राह्मण भोजन सङ्कुत्प 


सामभ्री 


कपा ८ + १२१२4 १८३२ 
स्थाली ३ 

दोहुनचतुष्टय 

छ बेल सहित एक हर 

दष्मा 

कुशप्रस्वप्रस्तर 

पु रोडाशपात्री ४ 

रोषं पौणंमासयागवत्‌ 





१. यदेच्छेत्‌ । का० श्रौ° ५.११.२ । साकमेधंरिष्ट्वान्वक्षं॑शुनासीर्य॑म्‌ । माघ्यां वा पौण 
मास्याम्‌ । शां ० श्रौ ३. १८,१७-१८ । | | 


१७२ : काल्यायनयन्ञपद्धतिविमर्सं 


द्रव्य ओर देवता 
भग्नि माठकपाल पुरोडाशं 
सोम चर्‌ 
सविता बारहकपाख पुरोडाद् 
सरस्वती [ . चरु 
पषा १ | | पिष्टचर 
गुनासीर' दवादशकपाल | पुरोडाश 
वायु यवागू 
सूयं * एककपा पुरोडाक्ञ ` 
यागविधि | 


यजमान सङ्धुःल्पपूर्वक अन्वाघान करे । ऋत्विजो का वरण करे । अवघ्वयु पात्रा 
सादन करके याग का प्रारम्भ करे। हविग्रहण भौर हविनिर्माण करे । वायु देवता कै किए 
यवागू का पक्ष ग्रहणकियाहो तो सबहविके साथचउ्सेभी तैयार करे । पय. का पक्ष ग्रहण 
कियाहोतोक्रमप्राप्व वायुके याग का समय आने पर दोहन करं+। वेदिका संस्कार करके 
बर्हिरास्तरण करं । वेदि में हवि का आसादन कर । पञ्चप्रयाज करे । अग्नि भौर सोमका 
माज्य से याग करे । प्रधान याग करे । सूयंका उपांशु ओर पुरे पुरोडाश्चका याग करे । 
स्विष्टक्ृद्याग करे । यथासमय दक्षिणा का दान करेः । अनुयाज से कर्मापिवर्गान्त तक का कृत्य 
करे । एक सौ ब्राह्मण भोजन का सङ्कह्प करे । 


शुनासीरीय पवं समाप्त । 


पच्चाहिकि चातुर्मास्ययाग 


हरे समय को प्रधान मानते हए चातुर्मास्य के तीन पक्ष कहे हँ । उनमे-से सावत्सरिक 
चातुर्मास्य का विवरण उपर कहाजा चुकारह। दसरा पक्ष पाच दिनों मे होने वाला 
पञ्चाहिक चातुमस्यि याग का है । इस पक्न में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को वैश्वदेव पवं किया 
जाता है । उसी दिन वैश्वदेव पव के अनन्तर द्सरे दिन अनुष्टीयमान वरूण प्रघासपवं के निमित्त 





रुनासीराभ्यां द्रादश्लकपाखः० । का० श्रौ° ५.११.४। 
वायन्यं पयः । का० श्रौ° ५.११.५ । 

यवामूर्वा । का० श्रौ° ५.११.१० । 

सोयं एककपाछः । का० श्रौ° ५.११.११। 

५. वायोः पयो हविःपक्षं इदानीं दोहः । दे प० पृ० १८७। 
६. सीरं षड्योगं दक्षिणा । का० श्रौ ५.११.१२) 

७. पञ्चाहिकानि पर्यन्ते । दे° प० पु° १९५ । 


न. 
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कैरस्भपात्रं का निर्माण करे । साथही उत्तरवेदि को आच्छादित करते तक का कृत्य करे । 
दुसरे दिनं वरुणप्रचास पर्वं का अनुष्ठान करे । तोसरे दिन अनौकवतीष्टि, खान्तपनीयेष्टि ओर 
गृहमेधीयेष्टि केरे । चौथे दिन दविहोम से साकमेधपवं कौ समाप्वि तक काङृत्य करे । पांचवें 


दिनि शुनासीरीय पवं का कृत्य करे। इस प्क्ष मे भी देवता, हवि, दक्षिणा ओर ब्राह्मण भोजनं 
प्रभृति कायं प्रथमपक्ष के अनुसार ही किये जतेदहं। 


एेकाहिक चातुर्मास्यियाग 

तृतीय पक्ष एेकाहिक चातुर्मास्य याग काकहाहै' । प्रथम मौर द्वितीय पक्की तरह 
हसमे भी ऋत्विजो की सङख्या उतनी ही रहती ह । वरणप्रधास पवं का कृत्य अधिक होने के 
कारण वरुणप्रधास के तन्त्रसे्ी पूरे याग की विधि की जाती हु । चतुर्मस्थि याग के समस्त 
हवि भौर देवता उतने ही रहते हँ । आहृतियों मे भौ न्यूनता नहीं होती । दक्षिणादान के 
समय पूरी दक्षिणा का दान एक साथ होता है। अपरा के समय पिच्येष्टिकी जातोहं । 
उसके बाद त्यम्बकेष्टि होती हं । अवरिष्ट कृत्य समाप्त करके वाजिन याग होता है । समस्त 
कृत्य के अन्त में -जछाशय पर जाकर भवभथेष्टिहोतीह। अन्तमं चार सौ ब्राह्मण भोजन 
कराना अनिवायं हता है । इस एेकाहिक चातुर्मास्य याग को एेष्टिक एकाकि चातुर्मास्य याग 
कहते है । 
पाशुकं चातुर्मास्य याग 

ऊपर चातुर्मास्य याग के तीन पक्ष कहै हँ । उनमें से हविद्र्॑य से विदित चातुर्मास्य 
का विवरण अब तक कहा जा चुका है । दसरा पक्ष पाशुक चातुर्मास्य यागकाह। इस पक्षमें 
पुरोडाश्च प्रभृति हविद्रन्य के स्थान पर हविद्र॑भ्य स्वरूप पशु का विधान कहा है । इसमें एकादल् 
प्रयाज ओर एकादश अनुयाज किये जाति हैँ । प्रथम वैश्वदेव पवं मे वङ्वदेव पयु का विघान 
है" । द्वितीय वरुणप्र घास पर्वं में वारुण पञ्यु करना चाहिएर । तृतीय साकमेध पर्वं के महाहवि 
म महेन््रपशु" गौर चतुथं शुनासोरीय पवं मे शुनासीरीयपश्ु हविरद्रग्य होता ह+ । इसमे भी 
परुयाग के साथ हविद्रव्य करना ओर भख्ग से करना इन मेरो को मानं कर तीन पक्ष कह 
हैं । प्रथम पक्ष मे पुरोडाश्च यागके साथ पाशुकयाग किया जाता । द्वितीय पल्ल में पके 
पशुयाग करके तब पुरोडार याग करना कहा है९ । तुतीय पक्त में पर्वं के अन्तमें पृथक्‌ रूपसे 
मथवा एक साथ परोडाद किये जाते हैः 


१. एेकाहिकान्ये ष्टिकानि चातुमस्यानि । दे १० प° १९९ । 

२. फाल्गुन्युपवसये शुनासीरीयं प्रातवेश्वदेवम्‌ । का० श्रौ° ५.११.१८ । 
परुमत्सु चातुमस्यिषु । शां० श्रौ १४.१०.१ 

. वरुणप्रघासेषु वारुणः । का० श्रौ° ५.११.२७ । 

. महाहविषि माहेन्द्रः । का० श्रौ° ५.११.२८ 1 

. श्ुनासोराम्यां चतुथं; । का० भ्रौ° ५.११.२९। 

, पुरस्ताद पर्वणः । का० श्रौ° ५.११.३० । 

पर्वणोऽन्ते वा । का श्रौ° ५.११.३० । 
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१७४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्हा 


सौमिक चातुर्मास्य याग 


पह निष्िष्ट तीन पक्षो मे से तृतीय पश्च सौमिक चातुर्मास्य याग का है। इस सौमिक 
चातुर्मास्य याग पक्ष मे चारो पर्वों के स्थान में तथाकथित सोमयाग का अनुष्ठान किया जाता 
है" । चातुर्मास्य याग कै प्रथम वैदवदेवपर्वं ॐ स्थान पर अभ्निष्टोमयाग करना चाहिए । द्वितीय 
वरुणव्रघास नामक पव के स्थानपरदो याग किये जाते हः । प्रथमदिन अग्निष्टोमसंस्थ या 
उक्थसंस्थयाग करके दूसरे दिन उक्थसंस्थयाम करना कहा ह । तुतीय साकमेधपवं मे भ्रथमदिन 
भन्निष्टोमसंस्य या षोडकशीसंस्य याग किया जाता है" । दूसरे दिन उक्थसंस्थ ओर तीसरे दिन 
अतिरात्र संस्थ याग करना चाहिए । चतुथं बुनाक्षीरीय पवं की जगह ज्योतिष्टोम याग करे । 
इप्रकार सौमिक चतुमस्यि याग सात दिनों मे सोमयाग करके सम्पन्न किया जाता ह । सातो 
दिन क्रमशः वैस्वदेव, वारुण, मारुत, आग्नेय, एेन्राग्न, ठेकादक्लिन ओौर वायग्यपदु का आलभन 
करे९ । पूर्वं की समासि करके प्रत्येक पर्वे के अन्व में अवभृथयाग करना चाहिए । 


चातुर्मास्य याग के दो पक्ष 


इसके सिवाय भी चातुर्मास्य याग के दो पक्ष कहे ह । वे है, आवृत्ति प्च भौर उत्सर्ग 
पक्ष । आवृत्तिपक्ष मे चातुर्मास्ययाग के चारों पर्वोंका अनुष्ठान करके पुनः पूववत्‌ उनका 





१. पञुमल्सु च तुमस्यिषु । पूर्वेद्युः पासुक कमं । अपरेद्यु वक्वदेवः पशुः । 
शां० श्रौ° १४.१०.१-२३। 
चातुर्मास्याः सोमास्तवरिषु पवस्थानेषु पाष्ठक्रानि पृष्ट्यानि विहत इति श्रुतेः । 
का० श्रौ० २२.७.१। 
२. वैश्वदेवस्थाते प्रथमम्‌ ! का° ध्रौ° २२.७.२॥ 
 वक्ष्वेदेवेन वँ प्रजापतिः प्रजा असृजत । शां० श्रौ° १४.७.१ । 
३. द्वितीये द्विदिवाख्यो द्वयह्‌ः । का० श्रौ ° २२.७.६ । 
वरुणप्रघासः सोमः । तत्र द्विदिवसन्ञको दइ यहो भवति । 
दे० १०. पु० ७२३७ । 
प्रजापतिः० । तेनेष्टवावरुणमप्रीणात्‌ । शां० श्रौ° १४.७.१। 
४. तृतीये त्यहोऽतिरात्र उत्तमः । का० श्रौ ° २२.७.८ । 
तत्र पाष्ठिकानि व्रीण्यहान्युत्तराणि । दे° १० प० ७३८ । | 
प्रजापतिद्वतुये भासि तिरा यजञक्रतुमपश्यत्साकमेषम्‌ । शां ० श्रौ ° १४.८.१। 
५. उयोतिष्टोमः सुनासी रीयस्थाने । का० श्रौ° २२.७.१० । . 
प्रजापतियं्ञक्रतुमपदयच्छुनासीरीयम्‌ । श्षा° श्रौ° १४.९.१ । | 
६. पञ्चसु सवनीया वर्वदेववारुणमारुताग्तेयन्द्राग्नाः षष्ठे चंकादशिनाः । बायग्यः सप्तमे । 


का०श्रौ° २२.७.११-१३॥।. 


चातुर्मास्य याग : १७५ 


आवर्तन किया जाता है' । फालुन शुक्ल चतुदंश्षी को प्रथम चातुर्मास्य याग का शुनासीरीय 
पर्व का अनुष्ठान समाप्त करके फाल्गुन शुक्र पुणिमा को द्वितीय चातुमस्यि याग के वैडवदेवपरव 
का अनुष्ठान करषा चाहिए" । इसप्रकार यावज्जीवन चातुर्मास्य याग का भआवत्तंन करता रहे । 
दुसरा पक्ष उत्सर्गपक्ष के नामस प्रसिद्ध हः । इसमें शुनासीरीय पव का अनृष्ठान करने के बाद 
अग्निष्टोमसंस्य ज्योतिष्टोम याग करके चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान बन्द कर दै। इस द्वितीय 
पक्ष के आश्रयण करने पर पुनः उसे चातुर्मास्य या के पर्वोँकी भावृत्ति करने की भावदयकता 
नहीं है । इसतरह्‌ उपयु क्त प्रकार से अ ङ्धपहित, सविधि, चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करने 
पे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती ह” । 





१. अथ पुनरालभ मानस्य फाल्गुन्याकष्वतु्दशषयां गुनासीरीयणेष्ट्वा । भप० प्रौ ८.२१.६ । 
रवेः फाल्गुन्यै पौर्णमास्यै शुनासीर्येण यजेताथ प्रातर्वेश्वदेवेन । स० त्रा० २.५.४.१२ । 
भावृत्तिरनीजानस्य, फाल्गुन्युपवसथे शुनासीरीयं प्रातर्वेश्वदेवम्‌ । का० श्रौ ° ५.११.१७-२८ । 

२. भथ यच्छुन रासीरं यजति । गो° न्ञा° उत्त° १.२६ । 

३. चातुर्मस्िरिष्ट्वा सोमेन पुना वा यजेत । अप ० श्रौ ° ८.२१.२ । 
सोमेनोत्सर्गः पशुनेष्ट्या वा 1 शां श्रौ ३.१८.१९ । 
फाल्गुनी पौर्णमास्यभिपयंयात्‌ । च ० ब्रा° २.५.४.१२ । 

४. चातुर्मास्य में प्रयुक्त मन्त्र । कपि° सं° ८.८.१० । 

५. चातुर्मास्यानि स्वर्गकामस्य । वे श्रौ ° ४३.२३० । 


पश्चनाघ्याय 


हविःसंस्था 


निरूढपशुबन्धयाग : फल गौर स्थान....ऋछत्विज....वेदिनिर्माण.... । 
काम्यपलुयाग : विभिन्न कामना ते पद्युयाग के अनुष्ठान । 


सौश्रामणीयाग : एेद्रपदवन्‌ष्ठान...-वेदिद्रयनिर्माण....प्रधानयाग....जासन्दीस्थापन । 
मादित्येष्टि का अनुष्ठान । 


निरूदपाबन्धयांगं 


.:"" ", शह वह श्रौतक्रत्य हं, जिसमें पाशुक हवि होता है । इसक्रा अनुष्ठान प्रतिवषं ` वर्षाऋतु 
मेँ करना चाहिए ` । श्रावण ओौर भाद्रपद मासके चारपर्वोमें 8 किंसी एक पवंके दिन इसे 
 करनाःविहित दं । अथवा अयनारम्भ के दिनि मो इते कर सकते हँ \ एक वषं मे दक्षिणायन ओर 
-उत्तरायण संक्तक.दो अयन होते हं । इन दोमेंसे किपी एक अयनारम्भ के दिन इसका..अनुष्ान 
करने का विघान है" । आहिताग्नि को इसका अनुष्ठान -एक वर्षमे .एक्र.बार-अथवा.दो 
बार करना चाहिए । यह इष्टि भौर यज्ञ उभयात्मक हैर । | 
फर ओर स्थान 
आहिताग्नि जिस लोक का विजयी अ्वमेध याग करनेमे होता, उसी खोक का 
विजयौ इस पदुदन्व याग के अनुष्ठान से होना बतलाया । इस यागका विहार अपने 
निवासभवन में ही बनाना चाहिए । चातुर्मास्य के विहार से इसके विहार सें कक भेद अवश्य 
है। उसका कारण यहुहै कि इस याग में पालुकविधि विहित ह । तन्तिमित्तके युप अपेक्षित 
होता है । इसीचिए विहार मं कुछ भेद अवद्य है । 
देवता भौर हविद्र॑न्य 
इन्द्राग्नी, सूर्य ओर प्रजापति इन तोन देवताओंमे से किसीएकको इस यागका 
प्रधान देवता मानना चाहिए, । हविद्रेग्य के स्थान पर अज का ग्रहण होता हं । 
ऋत्विज 
चातुर्मास्यियाग में पांच ऋत्विज कहे हँ । यहां छठा मे त्रावरुण संज्ञकं एकं ओौर ऋत्विज 
भी होना चाहिए 





१. परिवज्या सवस्तरे संवत्सरे प्रावुषि । काण श्रौ° ६.१.१। 
२. य एतमैन्द्राग्नं पयु षष्ठे षष्ठ मासि आलभते । गो° त्रा उत्त° २.१। 
भावृ त्तिमुखयोर्वा । का० श्रौ ° ६.१.२ । 
१. इष्टिः पशुबन्धा महायज्ञा इति । तस्य प्रयाजा एव प्रात्तःसवनम्‌ । अनुयाजास्तृतीयसवनम्‌ । 
पुरोडाश एव माध्यन्दिनं सवनम्‌ । श ° त्रा ११.४.८. २-३ । 
४. यावन्तमक्ष्वमेधेनेष्टवा लोकं जयति तावन्तमेतेन जयति । श० त्रा० ११.४.१३.५ । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ परुबन्वयाञ्यभिजयति । आप० श्रौ० ७.१.१। 
५. गृहेषु । का श्रौ० ६.१.३॥ यमेतमाहवनीयास्राञ्चं प्रणयन्ति स प्रहुतः । प्रहायंऽग्नौ 
परुबन्धेने यजेत । शष° ब्रा० ११.४.१२.१ । 
६. इन्द्रारनीदेवतो वा सू्यदिवतो वा, प्रजापतिदेवतो वा । द° पर पुण २०४ । ` 
प्राजापत्य एवैष पदाः, सौयं एवैष परः, एन्द्रागर्न एवैष पशुः । स ० त्रा° ११.४.१३.१-३ । 
७. ब्रह्या होताध्वयु मेत्रावरुणः प्रतिप्रस्थाताग्नीघ्रश्च । दे° पण पृ० २०४ : 





१८० : काठ्यायनयज्ञपदति विमर्श 


कार्यारम्भ 


यदि आहिताग्नि का यह प्रथमयाग हो तो मातुपूजन, भास्युदयिक श्राद्ध करना 
चाहिए" । प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्वं इसका प्रारम्भ करना चाहिए । यजमान सङ्कुर्प करके 
ऋत्विजो का वरणं करे । वरण के अनन्तर यथाशक्ति उनका अर्चन करे । आहवनीय ओर 
दक्षिणामिि पर अग्निका उद्रण करे। 

यूप लेने जाने. सेः पूवं आज्य से आहवनीय में आहूति करे । पालाशवृक्ष को सविधि काट- 
कर एकं या चार अरत्नि का यप बनावेः । इस पडुवन्धयाग की प्रकृति अग्निष्टोम याग विहित 
` सम्नीषोमीय पशुविधि ह । अवएव पाशुक कृत्य का विवरण वहीं पर देखना चाहिए । 





१. अरथमप्रयोगे मातुपूजापूर्वकमाम्युदयिकं कृत्वा । दे° प० प° २५४। 
२, सान्नामग्यविकारत्वादनुदिते प्रारम्भः । दे° १० पु* २०४। 
२. एकार्ल्न पुपं° कुरुते । चतुर रलिर्वा । श० ब्रा ° ११.४.१०.१। 


न्न 


निरूढपशुबन्धयाग : १८१ 
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निरूढपञुबन्धयाग : १८१ 


वेदिनिर्माण 
हस वेदि का निर्माण प्रायः चातुर्मास्य याग को वेदि के समान होता है" । वेदि निर्माण 
के समय पाशुक कृत्य सूक शामित्र शाला भौ बनानी चाहिए । उत्तरवेदि पर अग्तिस्थापन 
करे२ । वेदि निर्माण के अनन्तर यूषसंस्कार करे । इन्द्राग्नी देवता के निमित्त यूप में पशुनियोजन 
करे । पञ का संस्कार करफे उपाकरणं करे । अध्वयु होता का वरण करे । यजमानकेपैरसे 
मुख तक लम्बा एक दण्ड मैत्रावरुण कोदे। दरापप्रयाज करके क्लास कने का प्र॑ष करे । पशु 
को क्लामिच्र शाला में के जाने से वपा निऽकासन तक्‌ का अनुष्ठान प्षम्पल्न करे । 
प्रघानयाग 
वपायाग करके चात्वाल पर माजन करे । भङ्खनिष्कासन से वेदिमें अङ्घासादन वक 
का कृत्य करे। अङ्कावदानसे प्रषानयाग करं । शामित्रशाङासरे अग्नि को छाकर्‌ उत्तरवेदि 
को श्रोणी पर रखे । समुद्र ओर अन्तरिश्च प्रभृति के निमित्त आहुति करे । अनुमाज के अनन्तर 
यषोत्याटन करके स्वरुहोम करे । गाहंपत्य मेँ जाघनो से पलनोसंयाज करके दक्षिणागि में 
` आहुति करे । बहिहोम करके हृद्यगूर को गाडने के निमित्त नदौ पर जाय । इस यागमें 
हूदयशुर को शाडना हौ अवभुययाग है 
हृदयगूखावगृूहन 
नदी के तट पर सुखी ओर गोलो मिद कै सन्विस्थानमें हृदयश्ल को गाड । वापस 
विहार पर आकर यजमान आहवनीय मं ओर पत्नी गाह॑पत्य मे समिदाघान करे । अध्वयु 
प्रणीताविमोक प्रमृति चेष विधि कौ समाप्ति करे। यजमान एक सौ ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प 
करे ' ˆ । अघ्वयु' को यथाशक्ति दक्षिणा दे । 





१, वेदि करोति । का० श्रौ° ६.२.१। 


२. उत्तरवेदि निष्पादयति । 2० प° पु० २०८ । एष परुबन्धस्याहूवनीयो यतः प्रणयति स 
्राहपत्यः । भाप० श्रौ ० ७.७.३ । 

३. उपाकरणं स्पर्शनं शाखया तुणाभ्यां च । भाप० श्रौ° भा० ७,१२.७ । 

४. क्लामित्रादङ्खारानाहुत्य वेदिश्रोण्यां निवपल्युत्तरस्याम्‌ । का० श्रौ० ६.९.८ । 

५. अनुयाजन्ते स्वर जुहोति । का० श्रौ ° ६.९.१२ । 

६. जाघनीमग्नीदादाय पलनीसंयाजा्थं गाहंपत्यं गच्छन्ति । दे० प प° २२८ । 

७. बहिहुत्वापो गच्छन्ति । का० श्रौ ° ६.१०.१। 

८. यत्‌ हृदयेन चरन्ति स हैतस्यावभुथः । श ० त्रा० ११.४.८.७ । 

९. शुष्कार्द्रसन्धौ° हृदयम्‌ लमुपगूहति । दे° प० प° २२९ । 


१५. अस्य निरूढपशोः समृध्यर्थं यथासम्पन्नेनान्नेन तुप्तिपयन्तेन मोजनपर्याप्तिन शतं ब्राह्मणानं 
भोजयामि । दे० प० प° २३० । 
११. यथोत्साहं दयादस्याम्‌ । का० श्रौ° ६.१०.१३। 





१८४ : कालव्यायनयनज्ञपद्धति विमर्श 


काम्यपद्युयाग 


कु प्शुयाग भी इस प्रकार के विहित है, जो किसी कामना विदेष से किये जते दह । 
इनका विधान पञुबन्व याग के सदृश होता है । उदाहरण के किए कू यहाँ दि्ठलाये जाते दँ । 
इन्द्रियकामना 

इन्द्रिय को कामनादहो तो इन्द्र मरत्‌ देवता के निमित्त लकु पयु का आलभन करना 
चाहिए ` । 
पराकामना 

पशु की अभिलाषा से प्रजापति देवता के लिए अनेकवणं के पशु का आरूमन करे 
प्रजा-प्लु-कासना 

प्रजा अथवा पड की कामना हो तो अवि (मेषी) का आमन करे । 
ब्रह्मवचंस्‌ कामना 

ब्रह्मवचंस्‌ की इच्छादहो तो सूर्यं देवता के निमित्त श्वेत पशु का आरुभन करे । 
. भूतिकामना 

एेश्वयं को कमनाहो तो वायुदेवता के निमित्त श्वेतपशु का आरूभन करने कां 
विघान है । 
वृष्टिकामना 

वृष्टि को आवश्यकता हो तो मित्रावरुण देवता के निमित्त दो वणं के पलु का आलभन 
करना चाहिए* । 
शतरुनारा कामना 

रातु के विनाराको कामनाहो तो विष्णु देवता के लिए वामनपथु का आर्मन करे" । ` 


सोन्नामणीयाग 


-सुत्नाम्ण हयं सौत्रामणी" इस गगुत्पत्ति से इन्द्र देवता के निमित्त विधीयमान याग को 
सौत्रामणोयाग कहते ˆ । उपयुक्त सात हविःसंस्था में-ते यह एक हविःसंस्था है । इस याग 


एेन््रमरुणमारमेतेन्द्रियकामः । तं० सं° २.१.६ । 

प्राजापत्य बहुलू्पमाङ्मत पशुकामः । म० सं० २.५.११ । 

यः प्रजाकामो वा पशुकामो वा स्यत्स एतामवि वशामालभेत । मै° सं° २.५.२ । 
सौर्यं वलक्षं पेततवमालमेत ब्रह्मवचसकामः । मै० सं° २,५.११ । 

५. वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः । तै° सं° २.१.९१ । 

. मत्रावरुणीं द्विर्पामालमेत वृष्टिकामः । त° सं° २.१.७ । 

, यः सपत्नवान्‌ चरातृग्यवान्‌ वा स्यात्‌ स एतं वामनं वेष्णवमालमेत । म ० सं° २,५.३ । 
८. पूत्रामा गो्रमिद्रज्रीत्यमरः । स्व० व° ४२ । 
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सोत्रामणोयाग : १८५ 


के उद्दिष्ट देवताभों में प्रधान देवता इन्द्र हँ । अतः इसे इन्द्रयाग भी कहते हैँ । स्वतन्त्र मौर 


किसी अन्य याग के अङ्कमूत होने के कारण इसके दो भेद हँ । अङ्खरूप में . इसे अग्निचयन याग 
काञङ्खंकहाहै। 


पुनः नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य इन मेदो से इसके ओर तीन प्रकार होते है । किसी 
विशेष उद्देश्य से रहित जो अनुष्ठीयमान होता र, वह॒ नित्य है । उसी की गणना सात हविः- 
संस्थामेंकीगयीह। सोमके वमन होने पर जो क्रिया जाताहै, वहु नैमित्तिक सौत्रामणी याग 
कहा जाता ट । जब क्रद्धिरूप फल प्राप्ति की आङ्काक्षा से इसका अनुष्ठान होता है तब काम्य 
सौत्रामणी याग कहा गया है । उत स्थिति मेँ हसे ब्राह्मणयज्ञ कहते है" । इसका कोकिर सौत्रा- 
मणी नामक एक ओर प्रकार है । चरक सौत्रामणी यहु भी एक प्रकार कहा हैर । 


रातपय ब्राह्मण में सौत्रामणी याग को यत्न शरीर का आत्मा कहा हैः । सौत्रामणी याम 
के प्रारम्भ ओर अन्तमं ह्टोने वे एन्द्र ओर वयोधस पशुयाग को यज्ञ शरीरके दो बाहुका 
स्वरूप दिया ह । इस याग में तीन पशुका आलमन होता है । अदि देवता के निमित्त अज, 
सरस्वती के लिए वृषभ स्थानापन्नं मेषी भौर इन्द्र के किए वृषभ का विघान ह" । कलिमें 
वज्यं होने के कारण अज का आलमन योग्य ह । कोकिल सौत्रामणीयाग में पाच प्ुकहूहुं। 
सौत्रामणी, इष्टि के रूप में तथा पुबन्ध के सूप में विहित होने से यह्‌ उभयात्मक है" । | 


थाग के अधिकारी एवं फर 


ऋद्धिकी कामनासे यदि काम्य सौत्रामणी याग का अनुष्ठान करनाहौ तो केवल 
ब्राह्मणवणं ही कर सकता ह । अग्निचयन याग के अङ्खभूत करनाश्ेतो तीनो वर्णके छोग कर 
सकते ह९ । सोम रसके वमनहो जाने पर भरायर्चित्त छू्पमेंमो इसे करने को कहा हैः । 
राज्य से च्युत राज। पुनः अपने राञ्यकीप्रप्तिके क्षमी हसे करता ह । प्श सम्पत्तिकी 
इृच्छासेभो इसे करमे का विधान रहः । 





१. तस्मादेष ब्राह्मणयज्ञ एव यत्सौत्रामणी । श ० ब्रा० १२.४.३.१ । 
ब्राह्मणयज्ञः सौत्रामण्युद्धिकामस्य । का० श्रौ° १९.१.१। 
दे सौत्रामणी कोकिटी चरकसौधामणी च । द्रा० श्रौ० १३.४.१४ । 
आत्मा वै यज्ञस्य सौत्रामणी बाहू एेन्द्रश्व वयोधार्च । श० त्रा° १८.४.५.१६ । 
अर्विनो रोहोऽजः । सरस्वती मेषी । इन्द्राय सुत्राम्ण ऋषभः । शां ० श्रौ ° १५.१५.२-४। 
उभयं वं सौत्रामणीष्टिश्च पञ्ुबन्धरच । शा० ब्रा० १२.२.२.१२ । 
अग्निचित्सोमयाजि० । का० भ्रौ १९.१.२। 
सोमवाभिनाम्‌ । का० श्रौ° १९.१.२। 
. राज्ञोऽपरुद्वस्य । का० श्रौ° १९.१.२३ । 
बलम्पशोरपशोः । का० श्रौ १९.१.४ । 
१. 
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कायंकलाप 

सङ्कल्प 
एेन्द्रपदवनुष्ठान 
आदित्यचर 
वत्स दक्षिणादान 

 सत्यभाषण 
व्रतानुष्ठान 
सुराद्रव्यक्रयण 
सुरानिर्माण 
वेदिद्यनिर्माण 
खरहयनिर्माण 
सग्निप्रणयन 
सुरापावन 
पयःपावन 
पयोग्रहुण 
ग्रहुपात्र में चूर्णप्रक्षेप 
लोमप्रक्षेप 
यजमानपावन 
पयोग्रह, सुराग्रहसम्मर्रान 
परुत्रयालम्भन 
ग्रहुहयोम 
हुतरोषभक्षण 
सुराका अङ्कार पर प्रक्षेप 
आज्यहोम 
पयोहोम 
पयोभक्षण 
चात्वारुपर माजन 
पशुपुरोडन्न 
आज्यभागयाग 
दक्षिणादान 
पशुनियोजनादि 
रामित्रानुक्ासन 
आसन्दीस्थापन 
कृष्णाजिनास्तरण 


सामग्री 
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यजमानोपवेशनं 
रु्मस्थापन 
द्ात्रिशषद्रसाग्रहहोम 
यजमानामिषेक 
सुश्लोकाद्याल्ानं 
यजमानोत्थापन 
सामगान 
वसाग्रहुष्टौम 
स्विष्टक्ृतृहोम 
यवमुधयागार्थगमन 
शुोपगहन 
शुखाभिमन्त्रण; 
मासरकुभ्भमज्जन 
परत्यागमन 
आहुववोयोपस्थान 
समिदाघान 
मेत्रावरुणीपयस्येष्टि 


 वायोधसपर्वनुष्ठान 


्षादित्येष्टि 


 दक्षिणादन 


ब्राह्मणभोजने 


एेनद्रपथुयाग क्षामग्री 
मआदित्येष्टि सामग्री 
सुरानिर्माणद्न्य 
वेदिद्रयनिर्माणसामग्रो 
कृष्पाजिनं 

गोचरं 

कातेतर 

वेवसपात्र 
पाराश्चपात्र 
गोऽश्ववालपविव 
अजाविलोमपवित्र 
पयोग्महुपात्र 
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सुरब्रहुपत्र 
सुराग्रहस्थारी 
वुक्करोम 
व्याघ्रलोम 
दयेनपत्र 
रातच्छिद्रकुम्भ 
सौव्णरूकेम 
राजतरूक्म 
सुबणंखण्ड 
आसन्दी 
पशुयागसामग्री 
दष्मचतुष्टय 
सुक्पश्चक 
पन्विजिनीसप्तक 
युपाष्टक 
उखापञ्चक 
मन्थनचतुष्टय 
वपाश्रपणी 
हूदयदूख 
प्लक्षश्षाखा 
काडमयप्रस्तर 
मेत्रावरुणदण्ड 
दक्षिणासामग्री 
ब्राह्मणमोजन सामग्री 


कृार्यारम्भ 


अग्निचयन का भङ्खमृत सौतवामणी याग कियाजा रषा हो तो मातुपूनन गौर आभ्यु- 
दयिक करने की भआवस्यकता नहीं है । प्रधानभूत अग्निचयन मे ये कत्य हृए रहते है । प्रधान 
मे होने से भद्ध कौ गतार्थता हो जाती ह । स्वतन्त्र सौत्रामणी याग का अनुष्ठन हो तो प्रारम्भ 
मे मातुपूजन भौर भा्युदयिक करे । अनन्तर सौत्रामणी याग प्रारम्भ करे । ` दश्च याग कौ प्रकृति 
पौर्णमास याग हं । इसक्िए इख याग का प्रधान कत्य पौर्णमाी को होना चाष्िए । यह याग 
चार दिनो मे किया जाता ह । इसका प्रारम्भ शुक्ल पश्च कौ द्वादक्षी को करना चाहिए । 
ऋत्विज 


सौत्रामणी याग का अनुष्ठान ब्रह्मा, होता, भध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, सेत्रावरुण भौर 
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आग्नीध्र ये छ ऋत्विज तथा यजमान ओर यजमानपत्नी ये आर व्यक्ति सम्पन्न करते है" । इस 
यागके प्रमुख दिनि दो वेदिमें एक साथ कार्य होते हँ। इसीलिए प्रतिप्रस्थातानननामक ऋत्विज 
भी इसमें अपेक्षित ह । इसमें ब्रह्मा सामगान करता है । चातुमस्थियाग कौ अपेक्षा मैत्रावरुण 
नामक एक ऋत्विज इसमे अधिक होता हं । 





१. ब्रहाहोत्ष्वयुमेत्रावरुणप्रतिप्रस्थात्रण्नीध्रः षड ऋत्विजो वृल्वा । 
दे० पण पु° ६१२। 
ऋतवो वा ऋत्विजः । षड्‌ वा ऋतवः ऋतिविग्भिरेवर्तूनवरुन्धे । 
श० ब्रा १२.४.१.२९ । 


` ०: कामय तिविमर 


ॐ = ४ 


| सौत्रामणीयाग विहार विवरणं 
१. पूर्वदिष्टं विहार भ्रकृतिवत्‌ 
२. एन्द्र पशुयाग विहार निषखूढपञुबन्वयाग विहारवत्‌ 
३. श्रकृतिविहमर 
४, त्रिपदुयागविहूर 
प्दिवम में दक्षिण-उत्तर ३० अरस्नि 
पुवं मे ४ २४ अरत्निं 
घ्य मं पदिचिम-पुवं ३६ अरत्नि 
उत्तरवेदि अन्निष्टोमयागवत्‌ 
५. प्रतिप्रस्थातुवेदि वरुणभ्रघासवत्‌ 
६. पयोग्रहसादनाथं खर १ अरल्तिं 
७. सुराग्रहासादनाथं खर १ अरलितं 
८. करम्भीगतं अधंपरिमाण 
९. युपस्थान 
१०. उत्कर 
११. चात्वाल ३२ ०८३२०८४ अङ्ुल 
१२. शामित्र अथं परिमाण 
१३. ऊबध्य , ), 
१.४. प्वादादित्येष्टि विहार प्रकृतिवत्‌ 
१५. मेत्रावरुणीपयस्येष्टिविहार ,, 
१६. वायोधसपदुयाग विहार ( निरूढपुबन्धयाग विष्ारबत्‌ ) 


यह विहार देवयार्जिक के मतसेह। कर्काचार्यं के मतम १, १४ भौर १५ 


सङ्ख्याद्धित वेदियों को अपेश्ता नहीं है । उनके मत से इन सडख्याद्कित विहारो मे किये जाने 
वाले कृत्य प्रकृतिविहार मं कर लि जातेंदहैं। 


सौत्रामणीयागचिहार 
( दैवयाज्ञिक के मत से) 






(1 ॐ क ४ भ 


~ मोत्रामणीयागविहार 
विपदुपागविहार, 












कुम्भीगर्तं 


प्रकृतिना ( ) एनदरपुयागवेदि २ 





॥ | 





१ पर्व्दित्येष्टिवेदि 
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एेन्द्रपशयाग 
` सपत्नीक यजमान शुचिभूत होकर अग्निशाला मेँ उपस्थित हो । जिस अग्निशाला मे 
त्रिपशुयाग क्रिया जायेगा उससे दक्षिण वाली अगिनिशाङा मेँ रेनद्रप्ु याग का अनुष्ठान करे" । 
सङ्कुत्पपवंक ऋत्विजो का वरण करे । आठरकपाल का इन्द्र देवता का पशु पुरोडाश केरे । इस 
हृन्दरपडयु याग की समस्तविधि निख्डपशु याग के समान करेः । 
आदित्येष्टि 
एन्द्र पश्ुयाग हो चुकने पर जिस भग्निश्लाला में टएेन्द्रपशषुयाग किया ह, उससे परिचम 
की अग्निश्ञालाः में आदित्येष्टि का अनुष्ठान करे* । 
कायंकराप 
स द्कुल्प 
अग्निका उद्धरण 
ऋत्विजो का वरण 
यागचिधि 
सामभ्री 
चरुस्थाली 
दृघ्मा २० 
मेक्षण 
दक्षिणां वत्स 
सङ्कल्प ओर अग्न्ुद्धरण कै अनन्तर ऋत्विजो का वरण करे । पात्रासादनमें कपाल 
की जगह चरस्थारी रखे । अदिति देवता के लिए चर तयार करे ^ । प्रघानयाग के समय भदिति 
देवता केलिए चरू यागकरे। दक्षिणाके समयगौका वत्स दक्षिणामें दे\। शेष विधि 
पौर्णमासयाग के समान सम्पन्न करे । 


त्रिपशुयाग 


इस वि पश्चुयाग का अनुष्ठान प्रधान अग्निराला्मे करे। अग्निका उद्धरण ओर 
अन्वाधान करे । ब्रहूया का वरण करके नियत आसन पर वैठावे । 


त्रिपशुदेशस्य दक्षिणत दएन्द्रःपञ्ुः क्तव्यः 1 ३ै० १० पु° ६१२ । 

निरूढवत्‌ । दे° प० प° ६१२। 

पशुदेशस्य पड्चाहेरे आदित्येष्टि; । दे° प० प० ६१२। 

एनद्रपशुयाग भौर आदित्येष्टि के करम मेँ विपर्यास मो वैधानिक है । चरपरवोविपर्यासमेके । 
का० श्रौ १९.१.१७ । 

आदित्यचर यक्ष्यमाणो निवंपति । श० ब्रा १२.४.४.११ । 

६. वत्सं पूव॑स्यां ददाति मातरमुत्तरस्याम्‌ । श० ब्रा° १२.४.४.११। 
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सौत्रामणीयाग : १९३ 
सुराद्रव्यक्रयण 


सुराविक्रयी" से सीसा (धातुविरोष) के बदले वें द्य (हरी व्रीहि) खरीद । ऊन देकर 
तोक्मः (हरे जव), सूत देकर» छावा भौर गुड देकर किण्व नग्नहु-त्रिफला, सोंठ, पुनर्नवा 
प्रभृति ्रक्षेद्रभ्य खरीदे । बैल का चर्म बिदछछाकर उसपर खरीदा हुमा सब सामान रखे । 


खरीदे हुए सामान को दक्षिणद्वार से यज्ञक्षालामें ले जाय । यजमान अओौर ब्रह्मा 
यथास्थान बैटेः । नग्नह (ओौषधवगं) को कूटकर चूर्णं तंयार करे । शुष्म तोक्म कावा को अलग 
कूटकर सुरक्षित रखे । ब्रह्मा को मन्क्रोच्चारणपुवंक आसन पर वैठावे । तत्पश्चात्‌ पात्रासादन 
करे | अदिव, सरस्वती ओर इन्द्रसुत्रामा इन तीर्‌ देवता के निमित्त ब्रीहि भौर दयामाक, हवि- 
ग्रहण करे । हविरेव्य का कण्डनादि संस्कार करे । उपसर्ज॑नी संज्ञक जल को गरम करे । ब्रीहि 
भौर श्यामाक का अलग-अलग दो प्रौ मेँ चर तयार करे । इन चरुओों को अधिक पानी में 
विशेषरूपं से पकाना चाहिए । पक जाते पर कपड़ेसे छनले। उसीमें कूटे हए तोक्म मौर 
शष्प के चुणं को मिवे ! पके हए चावल (चर) को भी उसो मे मिवे । गडहा खोदकर 
सुराद्रव्य की कुम्भी को तीन दित तक गाड रखे 

उपयुक्त कृत्य प्रथम दिन कर लेना चाहिए । सायं अगिनिहोत्र हवन स्वयं यजमान करे । 
हवन के अनन्तर अरिवदेवत्ता के निमित्त एकं गौ का दोहन करे । जमीन में गाड़कर रखी हुई 
दोनों कुम्भो (सुरकम्भी) में दूष छोड "7 । अनन्तर कूटकर घुरक्षित रखा हुआ नग्नहू संज्ञक चूणं 
छोडे । कुम्भी का मुह ठक दे। चतुद॑ंली के दिन सरस्वती देववा के निमित्त दोगौ को दुंहुकर 
कुम्भी मेँ दुघ भौर चूणं छोड" * । प्रधानयाग कै निमित्त वेदि निर्माण प्रमृति कायं करे । जिस 





सुरासोमविक्रयिणः । का० श्रौ° १९.१.१८ । 

सीसेन श््पक्रयः । | 

तोक्मानामूर्णाभिः । का० भ्रौ° १९.१.१८ । 

लाजानां सूत्रैः! का० श्रौर १९.१.८ । 

दक्षिणेन हुत्वा । का० श्रौ ° १९.१.२० । 

सौत्रामण्यां सुराकर्मस्वात्राजमासीत । द्रा° श्र° १३.४.५ । 
जिविभ्या, सरस्वत्यै, इन्द्राय सुत्राम्णे । दे १० पृ० ६१४ । 
ओदनौ चणंमासरैः संसज्य । का० श्रौ° १९.१.२१ । 


तिस्लो हि रात्री । क्षण० ज्ञाऽ १२.३.४.६। 
दक्षिणेन हृत्वा नग्नहुचूर्णानि कृत्वा ताद्व ब्रौहिश्यामाकादनयो पथगाचामौ निष्च्ि चूण; 


संसुज्य निदधाति तन्मासरम्‌ , त्रिरात्रं निदधाति । का श्रौ ° १९.१.२०.२२ । 
१०. एकस्थाः पयसापाक्ृतेनार्विनेन परिषिञ्चति । का० ्रौ° १९.१.२२ । 
एकस्यै दुग्धेन प्रथमां रात्रि परिषिञ्चति । श० ब्रा° १२.४.१.११ । 
११. द्रयोदुग्धेन द्वितीयाम्‌ । च० त्रा° १२.४.६१.११ । सारस्वतेना । का९ श्रौ° १९.१.२४ । 


२५ 


॥॥ 
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१९४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरस 


वेदि मे पहले एेन्द्परुयाग हो चुका है, उसमे उत्तर कौ ओर कौ दो वेदियों मे प्रधान कायं 
करिया जाता है । यह कार्यं चातुर्मास्यियाग के वरुगप्रघाक्षपर्वं को तरह दो वेदियों में एक साथ 
होता है । यहाँ मी दक्षिण की वेदि प्रतिप्रस्थाता की ओर उत्तर को वेदि अष्वयु की होती है । 
अध्वयु भौर प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनी-अपनी वेदि का निर्पाणकायं करे" । प्रतिप्रस्थाता की 
वेदि मँ आहवनीय खर ओर अध्वयु को वेदि में उत्तरवेदिहोतीहै। सुराग्रहका हवन 
आहवनीय मँ मौर पशु, पुरोडाक्च भौर पयोग्रह का याग उत्तरवेदि पर होता हः । यजमान सायं 
अग्निहोत्र हवन करे । इन्द्रदेवता के निमित्त तीन गौ को दृहुकर कुम्भी में दूध ओर चूण पूर्ववत्‌ 
छोड । पाश्च की शाखा केकर शालापविच्र ओर शाखोपवेष बनावे । दुसरे दिन गोदोहन के 
निमित्त छःगौके बच्डोंकोर्मां से अलग र्वष । 

पौर्णमासी कै दिन अघ्वयु ओौर प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनी-जपनी वेदि मेँ (आहवनीय 
ओर उत्तरवेदि पर) अग्निस्थापन करे । यूप गाडने तक का कृत्य सम्पन्न कर ले । अपनी-अपनी 
वेदि पर बहिरास्तरण करे । सुराग्रह ओर पयोग्रहपा्रों के आसादनाथं अपनी-अपनी वेदि के 
पर्विम में एक अरस्नि चतुरस्र खर बन वें । गोदोहन करके उत्तरवेदि मे पयं गौर दक्षिणवेदि 
मे तयार की हुई सुरा का आसादन करे । 
सुरापथःपावन 

दक्षिगवेदि के पदिचम मं एक गड्ढा तयार करे । उसमें गोचमं बिछवें । गोचमं पर 
बपसिकी दोरी रखकर सुरा छोड दे^+ । चमं पर गिरीहृई सुराको पात्र से उठवे। गौ भौर 
अश्व के बालों से बीते हए छन्ने से पलाश के पातर में सुराको छान ले । उत्तरवेदिमें्बेत के 
बने पात्र मेंक्करीके रोमसे बीने हुए छन्ने से दूध छाने । छानने के अनन्तर विहित काष्ठ के 
बने ग्रहुपात्रों मे एतदथं नि्हिचत देवता के किए सुरा ओर पय का ग्रहण करे । ग्रहपात्रो कोः 
खर पर आसादित करे । ग्रहपात्रों मे विहित द्रव्य छोडे* । सरलता पूर्वके जानने के खिए 
निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत ह । ं 





१. द्वे वेदी भवतः । हावेव रोकावित्याहूर्दैवरोकश्चेव । श० न्रा ° १२.३.४.७ । 
वेदी मिमीते वरुणपरघासवत्‌ । का० श्रौ° १९.२.१ । 

२. उत्तरेऽग्नौ पशुभिः प्रोडाः पयोग्रहैद्चरन्ति० । शच ० त्रा° १२.४.५.१४ । 

३. एन्दरेणोत्तमे तिसणाम्‌ । का० श्रौ° १९.१.२६ । 

४. खरमपरेण चर्मावघधाय परिसुतमासिच्य कारोतरम वदघाति° पूतामादत्ते ॥ 
का० श्रौ० १९.२.७। 

५. ब्रहम व पलाशो ब्रह्यणैव स्वगं रोकं जयति । शण त्रा° १२.३.३.११। 

६. सते पुनाति गोऽक्ववारुवलेन । का० श्रौ° १९.२.९ 

७. न्यतिषक्तान्‌ गृह्भाति । चा० त्रा० १२.३.४.१५ । 

८. खरयोः सादनम्‌ । का० ध्रौ° १९.२.१६ । 

९. सुराग्रहान्‌ श्रीणाति । कार श्रौ° १९.२.२५! 


सौच्रामणीयाग : १९५ 


गरहपात्र के काष्ठ पयोग्रहया सुराग्रह देवता प्रक्षप्यद्रन्य मासादन स्थान 
अद्वत्थ° पयोग्रहुर आद्विन गहु, जवे का चृर्णं उत्तरखर 
उद्वत्थ सुराग्रह आदिवन  वृक्करोम दक्षिण खर 
भौदुम्बर पयोग्रहु सरस्वती इन्द्रयव, बैर का चूर्णं उत्तर खर 
ओौदुम्बर सुराग्रह सरस्वती व्याघ्ररोम दक्षिण खर 
न्यग्रोध पयोग्रहु इन्द्र यव, ककन्धुनूणं उत्तर खर 
न्यग्रोध सुराग्रह इन्द्र सिहलोम दक्षिण खर 


अध्वयु सुराग्रह ओौर पयोग्रहु का उपस्थान करे । अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दो-दो 
दयेन के प्ल लेकर यजमान को पावन करे । अध्वयु ग्रहपात्नो का स्प करे४ । आवन देवता 
के लिए अज, सरस्वती के निपित्त मेष ओर इन्द्र के छिए वृषभ ( प्रतिनिधि अज ) को यूपके 
पूवं मे उपस्थित करे* । पडुको युपमें बिने से प्रारम्भ कर उपाकरण प्रभुति वपायाग तक 
का कृत्य करे । अनन्तर अपनी उत्तरवेदि के अग्नि पर पयोग्रह का अध्वयुः भौर दक्षिण वेदि के 
आहवनीय के अग्नि पर सुराग्रह का प्रतिप्रस्थाता यागंकरे। याग हो चुकने पर पयोग्रहं शेष 
भौर सुराग्रह रोष का भक्षण करे । यहाँ सुराभक्षण की विधि को विक्षेष महत्व न देते हए सू्- 
कार नें तद्विषयक चार मत चिषे हैं । 

ध्रथममत--सुराग्रह्पात्र छेक सब कोई बिहारसे बहर दक्षिणकी ओर जायं। 
अपस्य करके पयोग्रह्‌ के भक्षण के समान सुराग्रह का भक्षण कररेः । 

दवितीयमत--सुराग्रहं का भक्षण न करके प्राणभक्ष (अवघ्राण) कररे* । 

तृतीयमत--किसी क्षत्रिय या वंद्य को थोड़ी सुरा देकर उसे सुरा पीनेके लिए खरीद 
लं । अनन्तर शेष सुरा को उसे पीने को दैः । 


चतुथंमत--प्रतिप्रस्थाता को दक्षिण वेदि के आहुवनीयमें से तीन अङ्कारे ले। उन 
आहवनीय के दक्षिण मे भूमि पर दक्षिण संस्थ रखे । उत्तरीय अङ्खार पर भादिवनग्रहकी 





१, आदवत्थं पात्रं भवति ! श ० त्रा० १२.३.३.१४। 
२. प्राणा वे पयोग्रहाः । शरीरमेव प्राणं: सन्दधाति । श० ज्ा० १२.३.४.१६ । 
३. पावयतोऽन्तःपात्ये श्येनपत्राभ्याम्‌ । का० श्रौ° १९.२.२९ । 
४. पयोग्रहसम्मरंनम्‌ । का० श्रौ° १९.२.३१ । 
५. त्रयः परावो भवन्ति । त्रयो वा इमे लोका इमानेव तैल्छोकानवरुन्धे । 
श० त्रा १२.४.१.३२। 
आदिवनोऽजो धूम्रः, सारस्वतो मेषः एन्द्र ऋषभः । का० श्रौ° १९.३.२-४ । 
६. यदत्रेति सौरान्‌ भक्षयन्ति यथाभक्षितं प्राचीनावीतिनो दक्षिणतः । काण श्रौ १९.३.१७ । 
७, प्राणभक्षमेके । का० श्रौ° १९.३.२८ । 
८. परिक्रीतो वा वंश्यराजन्ययोरन्यतरः । का० श्रौ° १९.३.१९ । 


१९६ : काल्यायनयज्ञपद्तिविमर्् 


सुरा का यजमान के पिता के निमित्त हवन करे । मध्यम अङ्खार पर सारस्वतग्रहकीसुराका 
यजमान के पितामह के निमित्त हवन करे । दक्लिण अङ्कार पर एन्द्रग्रहुकी सुरा का यजमान 
के पितामह के निमित्त हवन करे । इन आहृतियों के समय अपसन्य से रहे" 
प्रतिप्रस्थाता की दक्षिणवेदि $ आहवनीय कै दोनों ओर दक्षिण ओर उत्तरमें दो 
खम्भे गाड । दोनों खम्भों के ऊपर दक्षिणोत्तर छम्बी एक लकड़ी रखे । मध्य की लकंड़ी कै 
मध्य में एक सिकहुर रूटकावे । सिकहर मे ्षतच्छिद्रकरुम्भ रखे । घडे पर छन्ना रसे । छन्ने मे 
सुवर्णखण्ड रखे । ऊपर से बड़े मेँ इस प्रकार सुरा छोडे  आवहनीय पर ब्डेकेचिद्रोमेसे 
सुरा गिरे । उस समय यजमान मन्त्र वाचन करेः । यदि यजमान सोमयाग करचुकाहोतौ 
वाचन न करके उपस्थान करे ` । यजमान दक्षिण आहवनीय मे अपस्य करके आज्याहति करे 
सब्र कोई सन्य करके उत्तरवेदि के निकट जायं । उत्तरवेदि पर यजमान आज्य की आहूति दे । 
जुह्वा में दूध ठेकर यजमान ही आहूति दे । यजमान को सब ऋत्विज लोग स्पशं किये रह + । 


१. अङ्कुारेषु वा बहिष्परिधि दक्षिणतो जुहीत्याहिवनमुत्त रं मध्यमे सारस्वतमेन््र दक्षिणे पितृभ्य 

इति प्रतिसन्वम्‌ । का० श्रौ° १९.३.२० । 

पयःसुराग्रहाणां सौराणां न भक्षणम्‌ । व° सु० ३०.११। 

ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्सुज्या इति । तदेतत्‌ क्षत्रियाय ब्राह्मणं बयान्तनं सुरां 

पीता हिनस्ति । काठ० सं° १२.१२ । 

ब्राह्मणं परिक्रीणीयाद्च्छेषणस्य पातारम्‌, ब्राह्यणो ह्याहूत्या उच्छेषणस्य पाता । यदि ब्राह्मणं 

निन्देद्‌ वल्मी कवपायामवनयेत्‌ । त° त्रा° १.८.६ । 

सवं मद्यमपेयम्‌ । आप० घण सू० १.५.२१ । 

रतवितुण्णां बालपविनत्रहिरण्याण्यन्तर्घाय नवचं वाचयति । काण श्रौ° १९.३.२३ । 

सोमातिपुतश्चेत्‌ । का० श्रौ० १९.३.२.२५ । 

यजमानो जुहोति । का० श्रौ° १९.३.२६ । 

५. यर्हा महर्षि कात्यायन कहते हैँ--जो अष्टुति करे उसे सब कोई स्पशं किये रहं । अन्वार- 
व्धेषु पयो जुहोति । का० ध्रौ° १९.३.२८ । | 
देवया्िक कहते हँ कि, यजमान आहति करे भौर ऋत्विज्‌ छोग यजमान को दए रहें । 
ततो यजमानो ऋतिवक्ष्वन्वा रब्पेष्वाहुवनीयें जुहोति । दे प० प° ६२६ । 
इतना ही कहकर देवयाज्ञिकं चुप नहीं रहते अपितु भन्य आचायं के वचन से अपने मत 
की पुष्टि मी करते है--यजमानो जुहोवीठि हरिस्वाभिनः, अध्वयुरिति याज्ञिकाः । 
दे० प० पृ० ६२६। 
शतपथ ब्राह्मण कै अनुसार यजमान आहूति करे । श० ब्रा° ११.३.५.२० । 
चछटत्विग्यजमानेषु कृतान्वारन्धेषु अध्वयु : पयो जुहोतील्यथः। शु° य° म ° भा० १९.४५७ । 

इस प्रकार अनेक खोगों के मत से सारांश यही निककता ह कि यजमान अथर्वा 
अध्वयु आदति करे, बाकी के लोग आहूति कर्ता को छए रह । 


५ ५ 


सौत्रामणोयागः; १९७ 


स्थाली मे शेष बचा हुं दुघ यजमान पान करे । सुवणं सहित पवित्र से स कोई चात्वा के 
निकट माजंन केरे ` । 


परु पुरोडाश निर्माण 


इन्द्र के निमित्त ग्यारह कपा का, सविता के निमित्त बारह कपा का, वरुण क लिए 
स कपा का ओर अवमृथयाग मेँ वरुण के लिए एक कपाल का पुरोडाश्च तैयार करे । प्रथम 
श्षामित्रानुशासन करं । पुरोडाशो को वेदि में आसादित करे । पुरोडाश्च के देवताओं का पुरोडाश्च 
से याग केरे । यजमान बछडे सहित एक घोड़ी ओर तैतीस गौ दक्लिणारूप में देर । द्वितीय 
शामित्रानुशासन से रंगाकर वनस्पत्रियाग तक का कृत्य करे* । 


अभिषेक 


जानु जितनी ऊंची आसन्दी आसादित करं *। उस पर कृष्णाजिन बिद्छाकर यजमान 
वैठे* । यजमान बयं वैर के नीचे चांदी का ओर दाहिने पैर के नीचे सोने का रुक्म रखेऽ। 
वसा ग्रहपात्र मे आहवनीय में वसा होम करे । सुगन्धित पदाथं से यजमान का उबटन करे । 


चत्वारे माजेयन्ते सपत्नीका हिरण्यमन्तर्वाय । का० श्रौ० १९.३.३० 1 

परुपुरोडासान्निवंपत्यैनद्र सावित्रं वारुणं दशकपालम्‌ । का० श्रौ° १९.४.१ । 

त्रयसिश्तं दक्षिणा ददात्यनुश्षिश्चु वडवधेनुम्‌ । काण प्रौ १९.४.५ । 

शमित्रानुशासनप्रमृति वनस्पत्यन्तं इत्वा । का० श्रौ ° १९.४.७ । 

५. इस सौत्रामणी याग में यजमानं को अभिषेक के समय बैठने के निमित्त जानु जितनी ऊंची, 
एक हाथ चतुरख, चार पाये को, मृज से बोनी हुई आसन्दी ( खरौली ) अपेक्षित है । 
भध्वयु' भौर प्रतिप्रस्थाता दोनो की वेदियो मे एक ित्तेकी दूरी होती हं । आसन्दी के 
दो पाये अघ्वयु की वेदिमें भौर दो पायेप्रति्रस्थाता की वेदि में रखने चाहिए । आसन्दी 
जानुमात्रपादीं वे्योनिदधाति । का० श्रौ १९.४.७। 

६. कृष्णाजिनमस्यामास्तुणाति । का° श्रौ° १९.४.८ । 
तस्मिन्नास्ते यजमानः । काण श्रौ° १९.४.९ । 

७. पादयोरुक्मा उपास्यति राजतं सव्यं ° सौवर्णं शिरस्येके । 
का० श्रौ° १९.४.१०-११। 

८. चयर्स्रिशद्ग्रहा भवन्ति वर्यासिशद्रं॑सर्वां देवताः सर्वाभिरेवनमेतददेवताभि रभिषिञ्ववि । 

रा० ब्रा° १२.४.२.१२ । 

कात्यायन श्चौतसूत्र मे बत्तीस भौर शतपथब्राह्मण मे तेतीस प्रहपात्रो की संस्या से आपाततः 

विरोध प्रतीत होता है। चिन्तुरएेसा नहींहै। तेंतीसवे का उपयोग अभिषेक के बादमें 

होता है । वसाग्रहयाग क निमित्त बै के सुर को बीच से खोखा करे। उन्हीं से वसा- 
ग्रहयाग करना चाये । सुरोवेसाग्रहान्‌ द्वात्रिंशतं जुहोति । 


९ ‰ ५ ८ 


॥ ॥ 


१९८ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमंहं 


हवन करने से बची हृदं वसा से यजमान का अभिषेक कर+। अध्वयु' समन्त्रकं यर्जमान का 
स्पश्चं करे * । अनन्तर यजमान अपने अङ्को का स्पशं करोऽ । | 


ऊरध्वोल्थापन 


यजमाने सुश्खोक, सुम द्ग, सल्यराजन्‌ ओर सुभद्रक नामक अपने चार पुरुषों को 
बुलावे* । यजमान के चारो पुरुष यजमान द्वारा बुखानें पर यजमान के निकट उपस्थित हो । 
आसन्दी पर बैठे हुए यजमान को आसन्दी सहित ऊपर को उठावे^ । भूमि परर कृष्णाजिन 
बिष्ठाया जाय । भनन्तर यजमान आसन्दी पर से कृष्णाजिन पर पैर रखते हए भूमि पर उतरेऽ । 
उस समय ब्रह्मा साम मन्त्रोंका गान करे! होता शंसन करे भौर अध्वर्यु प्रणव से प्रतिगर 
करोः । होता द्वारा शस्त्रपाठ को समाप्ति होने पर अध्वयु तैंतीस वसाग्रह पात्र से हवनं करे* । 
ग्रहुयाग के तेष का सव कोड्‌ प्राणभक्न करे ० । अनन्तर सब कोई माजन करर । याग के रोष त्य 
की समाप्ति करे ` ` । ऋतिज ओर सपटनीक यजमान अवभृथ याग के निमित्त जलाशय के प्रति 
प्रस्थान केरे । 


अवभृथयाग 


जवभृय याग के निमित्त प्रस्थान के समय ब्रह्मा सामगान करे । वरुण का पुरोडाश, 
आग्यस्थालो, सुवा, सुची, सुराल्प्ति गौर पयोलिप्तपात्र, बुल ओर पहमने के वस्व प्रभृति 
सामग्री साथमे ठे जाये!" । भाषे रास्ते पर पहुंवकरं ब्रह्मा सामगान करे । पुनः जलाशय परर 
प्च करं ब्रह्मा सामगान करे । साय में खयौ हई सामग्री व्यवस्थित करके अवभृथ याग करे ** । 


१. सवंसुरभ्युन्मृदितम्‌, शेषेरभिषिञ्चति । का० श्रौ ° १९.४.१४ । 

२. यजमानमारुमते कोऽसीति । का० श्रौ° १२.४.१९ । 

३. अङ्कानि चामते । का० श्रौ° १९.४.२१ । 

४, सुषलोकेत्यारन्बः । का० श्रौ ° १९.४.२० । 

५. उद्यच्छन्त्येनम्‌ । का० श्रौ ° १९.४.२२ । 

६. कृष्णाजिनेऽरोहति । का० भ्रौ ° १९.४.२३ । 

७. ततो ब्रह्मा° साम गायति । दे० प० ¶० ६३२। 

८. आस्ते प्रतिगरिष्यन्‌ । का० श्रौ° १९.५.७1 

९. त्रया देवा इति शस्त्रान्ते जुहोति । का० श्रौ° १९.५.८ । 

१०. शेषमृत्विज : प्राणमक्ष भक्षयन्ति । का० श्रौ° १९.५.९ । 

११. बरहिहोमात्‌ कृत्वा । का० श्रौ° १९.५.११ । 

१२. परिसुक्क्षीरकिप्ान्यादाय । का० ध्ौ° १९.५.११ । | 
१२३. आशुरुभिमन््रणात्कृत्वोदकाषिष्ठानप्रभुत्यावमयेष्टेः । का० भ्रौ° १९.५.१२ । 


॥), 


सौच्रामणीयाग : १९९ 


मासरकुम्भ का जल मे उत्सगं करे + । स्नान के अनन्तर वस्त्र धारण करर: । यज्ञशाला मे रौट- 
कर यजमान आहवनीय मेँ ओौर प्रत्न गाहुपत्य मे समिदाघान कररे° । अध्वयु प्रणीता विमोक ` 
प्रभृति शेषकृत्य की समाप्ति करे । यजमानं अपनी शेषविचि की समाप्ति करे । 
आदित्येष्टि 

हस पशुत्रययाग से पूवं जैसे आदितयेष्टि की थी, वैसे ही पुनः आदित्येष्टि करे* । 
अदिति देवता के निमित्त चर करक प्रधान याग करे । वहे की भआदित्येष्टि में जिस गोवत्स को 


दक्षिणामेंदियाथा उसी की मको इस आदित्पेष्टिमें दक्षिणा दे। पूर्ववत्‌ शेष यागविधिकी 
समाप्ति करे । 


मैत्रावरुणी पयस्येष्टि 


आदित्येष्टि के अनन्तर भै्रावरुणी पयस्येष्टि करे*। दोहन, पय :प्रतपन, दधिग्रक्षेप 
प्रभृति करके पयस्या तयार करे । मित्रावरुण देवता के निमित्त प्रघानयाग करे । दक्षिणा कै 
समय अन्वाहायं दक्षिणा दे । वाजिन याग करके शेष कृत्य की समाप्ति करं । 


वायोधस्‌ परुयाग 


उपयु क्त मेत्रावरुणी पयस्येष्टि के अनन्तर वायोधस्‌ प्ुयाग करना चाहिए । इस पशुयाग 
के प्रधान देवता इन्द्र वयोधा हैः । पदुपुरोडाक्च कै समय आठ कपाल का परुपुरोडाश्च करे । इस 
पशुयाग की समस्तविधि पूर्वोक्तं निरूढपदुबन्धयाग की तरह करनी चाहिए । अन्त मे सौत्रामणी- 
याग की साङ्कता के निमित्त छ सौ ब्राह्मणभोजन का संकल्प करे । 


१. मासरकु म्भं प्लावयति । 

पुवंवन्मज्जनम्‌ । का० श्रौ° १९.५.१ ३-१४। 
२. अव भृथवत्स्तात्वा वस्क्रोपासनम्‌ । का० श्रौ° १९.५.१६ । 
२. समिघमाहवनीयेऽम्यादधाति । का० श्रौ° १९.५.१९ । 
४. आदित्येष्टिः पुंवत्‌ । दे० प० पऽ ६३५ । | 
५. पयस्या मत्रावरणी । का० श्रौ° १९.५.२१ । 
६. परुरिन्द्राय वयोधसे । का० श्रौ° १९.५.२२ । 


वेष्ट अध्थां 


4 
सोमसंस्था 
अग्निष्टोम्याग :---सोमरूता १५०९०००५ अधिकारी १७००१ ०७ दौर्बाहिण्यनिरास ०००७१०७७ प्रधानं सङ्कल्प 7 
दीक्षा """-"“य॒षच्छेदन सोमक्रयण ˆ" "“* "सामगान" "` " "“ प्रवश्य "^" 


धमत्सादन"“"“““ उपर“ “चपसमभक्षण । 


अग्निष्टोमयागं 


"यज्ञं व्याख्यास्यामः' इस वाक्य को कहते हए आपस्तम्ब ने यज्ञ का प्रारम्भ यहींसे 
कहा है! । उनके विचारसे यज्ञ वहीहै, जो तीन वेदों से सम्पादित किया जाय । इसीलिए वे 
भगे कहते हं, “स त्रिभिर्वेदैविधीयते"' अर्थात्‌ यज्ञ वही है, जिसमें ऋक्‌, यजुः मौर साम इन तीनों 
तेद के मन्त्रो का उपयोग होता होः । अथववेद के वैतान श्रौतसूत्र के भनुसार ऋवेद को जानने 
वारा होता, यलुवेदवित्‌ अध्वयु, सामवेदी उद्गाता भौर अथर्ववेदी एवं समस्त श्रौत विधान 
को जाननवाला ब्रह्मा होना चाहिए । अद्वमेघ प्रकरण मे विजय के निमित्त यजमान एकं वर्ष 
के किए अश्व को छोडता ह) किसी के राज्य में वह्‌ अरव रोका नहीं जाना चाहिए । यदि कपी 
राजाने उस अश्वको रोकंख्ियातो युद्धम उस रोकने वे को परास्त करके अस्व को 
स्वायत्त करना चाहिए तभी अहवमेष याग सफल माना जाता हं । उस समय यदि अद्व रूरण 
टो तो अथववेद को जानने वाला अश्व की चिकित्सा करताह। इस प्रकार शाडखायन श्रौत 
मूत्रने भी कहा हः । 
अन्निष्टोमयाग का फल 


“सवंकामोऽग्निष्टोमः'' इस वाक्य के अनुसार समस्त कामनाभो की सिद्धि के लिए यहं 
अभिष्टोम याग कहा ह" । ` यदि 'स्वगंकामो यजेत भर्थात्‌ सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" इस 
वचन के आधार पर आपाततः विरोध प्रतीतिहो भोतो समज्ञना चाहिए किं जो सन प्रकार 
के दुःख से रहित मौर समस्त सुखोंसे सम्पन्नहोवहीतोस्वगंहै। इसप्रकारस मी यदि 
स्वगंश्राप्ति हुई तो समस्त कामना पुण हो जातौदहं। 


अग्निष्टोमसंज्ञा 


अग्निष्टोम यह चन्द संस्था परक समक्चना चाहिए । जिस यागम सोम नामक क्ताके 
रस की आहृत दी जाती है, उसे सोमयाग कहते हूँ । उस सोमयाग की सात संस्थाएं कही द । 
उन सात संस्थाभों मे अग्निष्टोमसंज्ञक प्रथम सोमसंस्था हैः । संस्थाका नाम स्तोत्र परक हुम 


मा्‌ जो जा ता १११ य का कका तण ०११५ 


१. आपण श्रौ° २५.१.१ 
२, आपण श्रौ° २४.१.२३ । 
२. अथ वितानस्य ब्रह्मा कर्मणि ब्रह्मवेदविद्‌ दक्षिणतो विधिवदुपतिशति वाग्यतः । 
वै० श्रौ° १.१। 

४. अथर्ववेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदेत्‌ । लां श्रौ० १६.२.९ । 
५, सत्या० श्रौ° ७.१.१। 
६. सं प्रथमः सोमानाम्‌ । स० प्रौ° टी° ५.१। 

एष प्रथमः सोमः } का० शरौ° १०,९.२५ । 


२०४ : कत्थियनंयज्ञपद् तिविमर्छ 

कररता ह । अन्त में जिस स्तोत्र का गान होठाहं, उसी प्र संस्थाकी संज्ञा अवलम्बित र्ती 
है । यज्ञायज्ञीय स्तोके गनसे इस अग्निष्टोम याग की समाप्ति होनेके कारण उसकी 
मग्निष्टोम संज्ञा है । उपयुक्त स्तो द्वारा अग्निदेवता की स्तुति को जातीहै। यही कारण हं 
कि सातों संस्थाओं में सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान विहित ह । 


सोमलता 


यह्‌ सोमलता इस समय प्रायः भारत के किसी प्रान्त में नहीं पायी जाती" । पूर्वं काल 
म भी सर्वत्र इसकी प्राप्ति नहीं थौ। किंस पवित्र स्थानम ही यह मिलती थी । इस समय 
सोमलता के भभाव मे उसकी प्रतिनिधि स्वरूप परूतीका नामक वनस्पति उपयोग में ली जाती हं । 
यह भी सोमलता से प्रायः मिलती -जुरती एक कवा ह । सोमलता के अमावमें हसीके रससे 
सोमयाग में आहूति वी जाती ह । 


अधिकारी 


अग्निके परिग्रह करने के अनन्तर द्विजमात्र को अगिनिष्टोमयाग करने का अधिकार 
प्राप्त होता रह । प्रथम पक्त यहहै कि, आहितारिनि यजमान अग्निष्टोम याग करने से पूर्व 
दरशंपोणंमास, चातुर्मास्य जौर पशुबन्ध प्रभूति याग कर छे । अनन्तर इस अग्निष्टोमं का 
प्रारम्भ करे । द्वितीय पक्ष यहु है कि अग्निष्टोमयाग करके अनन्तर दर्शपौणंमास प्रभृति याग 
करः । आहिताग्नि कै लिए दशंपौर्णमासकी तरह यहुभी नित्य याग ह। प्रतिवर्षं इसका 
अनुष्ठान करना उचित हं । 


दोर्ब्राह्यप्यनिरास 


प्रत्येक ब्राह्मण को अग्नि का परिग्रह करना चाहिए । अग्नि के परिग्रह के अनन्तरदही 
सोमयाग कियाजा सकता । इसीलिए जब सोमयाग का अनुष्ठान किया जाता ह तब यह 
देखना आवस्यक हौ जाता है कि सोमयाग करने वलि के पिता मौर पितामह ने सोमयाग किया 
धा अथवा नहीं 1 यदि कर्ता कै पूर्वज ने सोमयागन क्याहो तो दोर्ब्रह्मण्य संज्ञक दोष प्राप्त 


१. कष्यामलाम्ला च निष्पन्ना क्षोरिणी त्वचि मांषला । 
दटेष्मला वमन वल्ली सोमास्या छगभोजनम्‌ ॥। 
सोमाभावे पूतीकानभिषुणुयादित्थादिः प्रतिनिधिर््रह्यः । 


स०श्रौर टी० ७.१.१। 
यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषृणुयुयंदि न परतीकानजुनानि । 
ता० ब्रा० ९.५.३। 


२. दर्शपौणमासाभ्यामिष्ट्वा अन्येन यजेत । का० भ्रौ° ७.१.१। 
३. सोमेन वोपक्छष्तसोमः । का० श्रौ ° ७.१.२ । 


अग्निष्टोमयाग : २०५. 


हो जाता ह । सोमयाग करने वाङे को उपयु क्त दोष की निवृत्ति के लिए पेन्राग्तपुयाग करना 
आवर्यक ह ` । यह्‌ एेन््राग्नपुयाग निरूढपलुबन्धयाग के समान किया जाता ह । 


अग्निष्टोम का समय 


मम्निष्टोम याग करने का समय वसन्त ऋतु कहा ह" । इसमे आरम्भ का दिन, दीक्षा 
का दिन भौर सूत्या का दिन इस प्रकार तीनों दित शुभ होने चाहिए । परन्तु यदि यहु सम्भव 
नहो भौर दीक्षा तथा सूत्याके शुभ दिनिकी प्राप्तिहोरहीहो तो वसन्त ऋतुमेंक्सीभी 
दिनि अग्निष्टोमयाग का प्रारम्भ करेऽ । प्रायः यह्‌ याग शुक्लपक्ष की एकादशी को प्रारम्भ करके 
पुणिमा को समाप्त किया जाता है । 


भूमिपुजन 


यजनीय कार से पूर्वं गुरु, माता, पिता प्रभुति पुज्यजनों से अनुमति प्राप्त करे । 
ज्योतिषी से भूमिपूजन का महत्त जान ठे । तदनुसार पुरोहित ओर दैवन्न के साथ पुजन सामग्री 
लेकर यजनीय स्थान पर जाय । प्रवित्र भूमि पर, सपत्नीक यजमान श्ुचिभूंत होकर, पूर्वामिमुख 
बैठे । सद्कुल्प करे* । 

सङ्कल्प के अनुसार स्मात्तंविधि से भूमि, कमं ओर अनन्त प्रभुति दैवताभों का पूजन 
करे^ । देवयजन का निर्माण कायं प्रारम्भ करे 1 | 





१. यस्य यजमानस्य पित्रा पितामहेन वोभाभ्यां सोमयागः कृतो न भवति तस्य नैभित्तिको 
दोर््रह्मण्यनिरासा्थंमेन्द्राग्नः पशुभंवति । स च आरम्भात्पुवंस्मिन्पर्वंणि पुण्याहे वा कर्तन्यः। 
दे० प° पुण २३२। 
यस्य वेदस्च वेदौ च विच्छियेते त्िपुरूषम्‌ । 
सवे दर्ब्रह्मणो नाम ब्रह्मवादिषु गहितः॥ सण श्रौ° टी० ७.१। 
एेन्राग्तं पुन रत्सृष्टमालम्य द्विपुषा सोमपीथिनः । का० श्रौ ° ७.१.६। 
२. वसन्तेऽग्निष्टोमः । का० भौ° ७.१.५ ॥ तेन वसन्ते वसन्ते यजेत । स० श्रौ ० ७.१.१। 
३. पुण्याहे दीक्षा, क्रयः, प्रव, उत्थानम्‌ । भरक्रमोत्थाने विरोधे । का० श्रौ° ७.१.२५-२६ । 
४. देशकारौ स्मृत्वा० अमुकगोक्नामुकप्रव रान्वितोऽमुकशर्मा सपत्नीकोऽहं करिष्यमाणानििष्टोम- 
संस्थज्योतिष्टोमोपयोगिप्राच्यादिदिक्सछाधनपुवंकयालायतननिर्मातु तदद्कतया विहितानि 
स्वस्तिवाचनभूमिकूर्मानन्तवराहविश्व कमंपुरो हितदैवज्ञपुजनानि करिष्ये । तत्रादौ निविघ्नता- 
सिष्यर्थं गणपतिगोरीपूजनञ्च करिष्ये । ध 
५. श्रौतसूत्रो के अनुसार भूमिपूजन अपेक्षित नहीं है । फिर भी वर्तमानं समय में पद्धतिकारों 
के मतानुसार याज्ञिकं लोग सुमृहत्तं पूवंक भूमि पूजन कराते हं । निर्चित ही श्रौत पर यह 
स्मात्तं का प्रभाव ह । जिसे देखकर पद्धतिकारों ते इन कृत्यो को श्रौत के साथ अनुस्यूत 
केर दिया ह्‌ । 


२०९ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


याग का पूर्वाद्धि 

यदि प्रथम अग्निष्टोम याग हो तो पच्चाङ्ख का अनुष्ठान करे । देवयजन के निकट भूमि 
पर पूर्वाभिमुख बैठकर यजमान सङ्कल्प करे । गणपतिपुजन, स्वस्तिवाचन, मातुकापूजन, वसो- 
घारापूजन, आयुष्यमन्त्रजप ओर नान्दीश्राद्ध करे । यदि द्वितीय अग्निष्टोम का अनुष्ठानहो तो 
आभ्युदयिक का वैकल्पिकं विधान ह । 


प्रधानसंकल्प 


सपत्नीक यजमान पूर्वाभिमुख आसन पर बैठे । आचमन, प्राणायाम करके प्रधानसङ्कल्प 
करे । सुवर्ण, एक सौ गौ, वस्त्र भौर अस्व दक्षिणा से सम्पाद्यमान रथन्त रपृष्ठ, भगिनिष्टोमसंस्थ 
ज्योतिष्टो मयाग कषूगा, इस प्रकार सङ्कल करे । यदि दौर्ब्राह्मण्य दोष हो तो सङ्कल्प में एेन्द्रार्न 
परुङकत्य को भी उच्चरित कर । 


ऋत्विजो का निमन्त्रण 
जन्यराखा मे यजमान पहले सौमग्रवाक संज्ञक ऋत्विज का वरण करके उसके दारय 
अन्य ऋत्विजो को निमन्त्रित करता हु । कात्यायन के मतं से यहु कायं यजमानदही स्वयं कर 
छता है । सोमभ्रवाक ऋत्विजो के घर जाकर निमन्नण करता है । ऋत्विज द्वारा यज्ञ का नाम, 
दक्षिणा ओर यज्ञकायं में सहयोगी के पृने पर समुचित उत्तर दे \ सोमभ्रवाकं दारा उत्तर 
पाकर यदि उतेस्थोकारदहो तो वेसा मन्त्र पठकरः । यदिस्वीकारेनदहयेतो "नमः सोमाय 
< 


राक्षे कहूदे। इस मन्वे ही सोसप्रवाक उसका आय समञ्च ऊे। अनन्तर सोमप्रवाकको 
दही, नमक ओर ओदन का भोजन करावे 1 


ऋत्विज ओर उनकी श्रेणी 
इस याग में ऋत्विजो के चार गण होते हैँ" । 


प्रत्येक गण मं चार ऋत्विज होते हें । 


सघ््वयु गण बरहयागण होतृगणं उद्गातुगण 
१ सघ्वयु ब्रह्मा होता उद्गाता 
२ प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छंसी मैत्रावरुण प्रस्तोता 
३ तेष्टा आग्नीध्र अच्छावाक भतरिहर्ता 


४ उन्नेता पोता प्रावस्तुत्‌ सुब्रह्मण्य 


असौ सोमेन यजते सत्वामाविज्यं अभ्यर्थयते । 

 मह॒न्मेवोचो भर्गं मे वोचो० । ता० ब्रा० १.१.९१) 
आवसथः सोमप्रवाकाय लवणसन्तं दष्नाहार्येत्‌ । लछा० श्रौ ° १.१.१२ 
ब्राह्मणच्छस्यम्नीतोतारो ब्रह्मणः । का० श्रौ° ७.१.९ । 


८ ‰ ‰५ ~ 
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इसी क्रम से उन्हे यागकी दक्षिणादौ जाती है! गण के प्रत्येक प्रथम को बारह गौ 
दते हँ । वे पूणं दक्षिणा वाले पूर्णी कषुलाते हँ । द्वितीय कोचः गौ देनेका विधानहै भौर वे 
अर्धौ कहे जाते रै । तृतीय को ततीयं चार गौ दक्षिणा देते दँ ओौर वे तृतीयी कहं जाते हं । 
गण के चतुथं को तीन गौ दक्षिणा देकर उन्हं पादी कहते हैँ । इसी क्रम से उनकी प्रधानता में 
भी तारतम्य मानाजाताहै। इशक्रमपेएकसौगौका दक्षिणा में विनियोगहोतादहै। माग 
के कार्यो मे अनुशासत भी इसो क्रमसे होता ह) 
देवत्विश्वरण 

अप्रवृत्त व्यक्ति को कर्तव्य मे प्रवृत्त कराखेना वरण कहाजाताहं! यहु वरणदो 
प्रकार काहोताह। प्रथम दैर्वाखिग्वरण ओर दूसरा मानुष्विग्वरण कहा ह । दैवत्विग्वरण में 
यजमान को अग्निम होता०' आदि मन्व का पाठ करना विहित 
मानुषरत्विग्वरण 

यजमान हाथ मे अक्षत केकर ऋत्विज क नाम गोत्र का उश्वारण करता हैर । याग में 
कौनसा कार्यं करता दह, इसका उल्लेख करते हुए ऋष्विजों का वरण होतार । इस प्रकार 
हया से आरम्भ करके सोलह ऋत्विजो का वरण किया जाता ह । 
मधुपर्काचिन 

वरण किये हुए ब्राह्मण पूर्वाभिमुख वै । स्वयं यजमान उत्तराभिमुल जेठे ! यजमान 
विष्टर, पाद्य, अघ्यं, आचमनीय ओर सधुपकं प्रभृति से वरण क्रिये हुए ब्राह्मणों का अर्चन करे । 
वरण में प्राप्तं वस्त्र ओर आमूषण को सब ऋत्विन्‌ रोग धारण करे । | 
देवयजन की ओर प्रस्थान 

यजमान त्विजो से देवयजन की याचना करे* । अपनी अरणी में अमि का समारोप 
करके । यज्ञ की उपयोगी समस्त सामग्री भौर अरणी साथमे | देवयजन द्रहौ तो श्चकट 
दवारा सामम्रीके जाय । पठ्नो, ऋतिज्‌ ओर परिचारक कै साध भमङ्कल्घोष एवं मङ्कल्पाठ 
करते इए देवयजन के प्रति प्रस्थान करः } 





१. अभिरम होता, आदित्यो मेऽघ्वयु:, चन्द्रमा मे ब्रह्मा, पजन्य मे उद्गाता, आपोमे होत्रा 
रासिनः, रदमयो मे चमसाध्वयंवः। महत्विग्न्य्तिरिक्ता ब्राह्मणाच्छस्याया द्रादशस्विजो 
होधाशंसिन इत्य॒च्यतन्ते । 2० प० प° २३३ । 

२. अमुकगोत्रामुकशरमन्‌ ° अग्निष्टोमसंस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहूं यक्ष्ये । तत्रमे त्वंब्रह्मा भव। 
दे० प० पृ° २३२३ । | 

३. ततस्तान्मधुपकंणाचयित्वा० । दे° प० पु० २३३। 
अग्निर्मे होता स मे देवयजनं ददातु इ्युपांशु, होतदंवयजनं मे देहीव्युच्चंः, एवं सवत्र । 
दत्तमिति सर्वेषां होत्रादीनां प्रतिवचनम्‌ । दे० प० पृ० २३३ | 

५. समारोद्यासनी शाखास्तम्भं पूर्वि गृहीत्वारणिपाणीराहेदमगन्मेति । का० श्रौऽ ७.१.३० । 
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देवयजन में पहुंचकर यजमान अपने बाये हाथ में लायी हुई अरणी छे । दक्षिणहस्त से 
पज्चलाला के पूर्वद्ार्‌ के स्तम्भ का स्पकशंकरेः। उसी द्वारसे क्ाखा में प्रविष्टहो। सोमं राजा 
कोभी यदि साथमे लये हों तो यन्तारा में उच्चासन पर स्थापित करेर। यदि साथमे सोम 
लये हो तो हविष्यान्नं अरित करे । सन्थन करके गाहुपत्यादि खरो पर अग्नि को स्थापित 
करे । रात्रि में ऋत्विजो के साथ वहीं पर निवास करे । 
प्रथम दिन 


यजमान याग मं उपयोग भाने वालो घमस्त सामग्री को किसी योग्य व्यविक् को समपित 
करः । वह्‌ व्यविति याग की समाप्ति पर्यन्त समय-समय पर अपेक्षित सामग्री यजमान को देता रहे । 
अप्युदीक्षा 

यज्ञशाखछा के उत्तर की ओर दीक्षा शाला बनानी चाहिए । उसके मध्य के गत्त में जल- 
पूणं कलश स्थापित करे । दीक्षा को शेष सामग्री दीक्षाश्चाला में आसादित करे । अध्वयु उत्तरा- 
भिमुख मौर यजमान पूर्वाभिमुख बैठे । उत्तर में नापित बैठे । अध्वयुः यजमान के दाहिने हाथ से 
प्रारम्भ करके दोनों हाथ के नाक्षुन काटे । यजमान की दाहिनी केनपट्टी पर दभं रखकर 
चरे से दम॑सहित केश काटे ^ । अनन्तर उसी दुरे को नापित को देकर क्षौर करावे । गौदुम्बर 
काष्ठ से दन्तघावन करके स्नान करे* । अहत धौतवस्त्रं थ क्षौौमवस्तर घारण करेऽ । 


पत्नीदीक्ना 

प्रकृतिशाका के पृहिचम में पत्नीश्चाला होती है । उसमें प्रतिप्रस्थाता पतनी का दीक्षा- 
संस्कार करे ! केवल तखनिकृन्तन केरफे स्नानादि संस्कार यथावत्‌ करे । भण्युदीक्ना कौ विधि 
को समाप्त करके यज्ञाला में उपस्थितहो ! ` 


दीक्षणीयेष्टि 
प्रकृतिशाला में दीक्षणीयेष्टि का प्रारम्भ करे । अग्नाविष्ण्‌ देवता का ग्यारह कपा करा 
पुरोडाज करे । समिष्टयजु कौ आहति पर्यन्त हौ इष्टि करे । इसप्रकार की मध्यमेंकी जाने 


एदमगन्म देवयजनं पृथिन्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वे ° । चु° य० ४.१ । 
दाखायां राजानं निदधात्याहूतस्चेत्‌ । का श्रौ° ७.२.१ । 
क्रत्वश्रमपदिश्यान्यस्मं० । का० श्रौ ° ७.२.५ । 

ओषधे त्रायस्व । शुं° य° ४.१। 

स्वधिते मनं हिसीः । बु° य° ४.१ । 

आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु । शु° य० ४.२। 

दीक्षातपसोस्तनूरसि° । शु° य० ४.२) 


[र 


याग को इस प्रकार की समस्त विधि में अच्वयु यजमान का ओर्‌ प्रतिप्रस्थाता प्लीका 


सहायक होता हं । 
९, आग्नावैष्णव एकाद्कपारः । का० श्रौ ° ७.२.२३ । 
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वारी इष्टियो मेँ अग्न्यन्वाधान, व्रतोपाथन प्रभृति कार्य नहीं करने चािए" । अध्वयु काश्रैष 
सुनकरं प्रघानयाग के समय प्रस्तोता तायं साम का गान करे | 
नवनीत दीक्षा 


प्रकृतिल्ाला के पूर्वं मे दभं बिदछाकेर यजमान खडा हो । यजमान के दक्षिण मे पत्नी 
खडी हो । भध्वयु यजमान को ओौर प्रतिभ्रस्थातवा पत्नी को नवनीत दे। दोनों अथनेश्रीरमें 
मक्खन खवा । सिर से आरम्भ करे वैर तक अनुलोमधमं से मक्खन लगावे । शरीर के जिन 
अद्धो में यजमान का हाथ न पंच सके वहाँ अष्वयुः खगा दे । 
अञ्जनदीक्षा 


अघ्वयु ओर भरतिप्रस्थाता क्रमकः यजमान ओर पतनी के अखं में सलार्ईसे सुरमा 
भ. ८, ९ यीं &, ०५० ५ 
गावे । पहरे दाहिनी आंख में ओर तब बायीं आंख में अञ्जन ख्गावे ¦ 


यजमान पातन 


अघ्वयु हाथ मै दभ॑मुष्टि लेकर यजमान ओर पत्नी के शरोर को दर्भ॑मुष्टि से सम्माजित 
करे ^ । यह सम्मार्जन विधि दक्षिणावर्तं करनी चाहिए । 
मुष्टिबन्धन 

उपयुक्त दोनों ऋत्विज्‌, यजमान शौर पत्नी की मुट्ठी बधे । दोनों हाथों की अडूगुष्ठ 
ओर तर्जनी अडगुखियों को छोडकर शेष तीन अडगुखियो को कपड़े से बाघ दे । यजमान 
ओौर पत्नी को उनके आसन पर बेठावे । 
ओदुग्रभणहूवन 


अध्वयु" आहवनीय मे "आकूतय प्रयुजेऽग्नये स्वाहा प्रभृति मन्त्रो से भाञ्याहृति करे ` । 


१. अनम्न्यन्वाधानन्रतोपायना रण्यभोजनदानन्नह्यवरणादीनि दीक्षणीयाप्र मृति प्रागुदवसानीपायाः 
सोमे कृतत्वात्‌ । का० श्रौ ° ८.१.४1 न सुक्तवाके यजमानस्य नाम गृह्भाति, प्राक्‌ 
सवनीयात्‌ । शां० श्रौ ° ५.३.८ । 

२. ताध्यंसाम्नोस्ताक्ष्यं ऋषिस्तिष्टुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता दीक्षणीयायामिष्टौ विनियोगः । 


चर. र १.५.८4 रर 
त्यमूषु । वाजि ना २३४५म्‌०॥१।) इयदया २ हाई ॥।२) वेऽ मा० ९.१। 


भथाग्रेण शाखां तिष्ठन्नम्यङ्क्ते । श ० त्रा० २३.१.३.७ । 

स दक्षिणमेवाग्रावनक्ति । श० न्ना° ३.१.३.१४ । 

अथैनं दभंपवित्रेण पावयति । श० त्रा० ३.१.३.१८ । 

अयाङगुरीन्यं्चति० । श० त्रा° ३.१.२.२५ । 

दीक्षाया यज्‌ ष्योदुग्रमणानि० । स० त्रा° ३.१.४.१ । 

अघ्वयु मन्वारभ्यौदुग्रभणानि । शां १ श्रौ° ५.४.१ । 
२७ 


व 


२१० : कालयायनयज्ञपद्धतिविमर्षं 


करष्णाजिनदीक्ना 


अघ्वयु आहवनीय के दक्षिण मे कृष्णाजिन बिचछछावे* । यजमान विधिपुवंक कृष्णाजिन 
पर वेठे । अध्वयुः यजमान के कटिप्रदेश में सन की सेख्या बधे । यजमान अपनी धोतीकी 
नीवी खसे ओर सिर पर पगड़ी बधि । उत्तरीय वस्व ओद । यजमान के उत्तरीय वस्र 
कुष्णमुग का प्रादेशमात्र सींग बधि । यजमनके पैरसे मुहु तक रम्बा ओदुम्बर काष्ठका 
एक दण्ड यजमान को दे^ । 

जिस समय अध्वयुः यजमान की कृष्णाजिन दीक्षा करता रहै उसी समय प्रतिप्रस्थाता 
पत्ती की दीक्षाविधि करे*। पत्नीकौ कटिमें सन की मेखला बधि । सरमे जार बि । 
काष्ठ का प्रादेशमात्र रङ्कु पलनौ के चिल में बधि 


दीक्षितघोषणा 


प्रतिप्रस्थाता प्रकृति शाला के पुवं मे खड़ा होकर 'दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः" कहते हए तीन 
बार जोरसे यजमान कै दीक्षित होते की घोषणा करे 


यजमान ओर पत्नी के नियम 


मुष्टिबन्धन के अनन्तर सूर्यास्त तक वागयमन रखे । सूर्यास्त के नाद भघ्वयु' से आदेश 
मिलने पर वाभ्यमन छोड भौर पुनः वाग्यमन कर ले । यथासमय अध्वयु' द्वारा कपि के पत्रमे 
दिये हुए केवल दृध का ही आहार करे } पत्नी लौहुपात्र से दूच पीये । दीक्षित होने पर यजमान 
भौर पत्नी शूद्रस्े भाषण न करे । अनिवायं परिस्थिति में किसी त्रैवणिकके माध्यमसे 
बातचीत करं ! अत्यावश्यक परिस्थिति में यदि भाषण करना पडे तो नाम कै साथ 
विचक्षण, चनसित पद को जोड़कर बोले । जाह्यण के नाम मे चनसित ओर क्षत्रिय ओौर वैश्य 
के नाममें विचक्षण पदजोडे ¦ जोरकीदहंसी न दहुंसे। मुख पर हाथ रखकर केवर मन्दस्मित 
मत्र कियाजा सकता है । गुरुजनों के उपस्थित होने पर भी उन्हं अभ्युत्थान न दे । क्योकि 
दीक्षित के लिए केवल अग्निदेव ही एक मात्र उपास्य है ओर यष्टा उपासक है । गुरुजनो का 





१. दक्षिणेनाहवनीयं प्राचीनग्रीवे कृष्णाजिने उपस्तृणाति । श ० त्रा० ३.१.५.१ । 

२. अथ मेखसां परिहरते । सा वै शाणी भवति । सा वं त्रिवृद्‌ भवति । 

श० ब्रा० २.१.५.१-१२९। 

अथ नीवीमुद्गहते । सण ब्रा० ३.१.५.१५ । 

अथ कृष्णविषाणां सिचि बध्नीते ¦ श० ब्रा० ३.१.५.१८ । 

अथास्मं दण्डं प्रयच्छति । ओदुम्बरो° मुखम॒म्मिवो मवति । श ० त्रा ३.१.५.३२-३४। 
एव प्रतिप्रस्थाता पत्नीमम्यजञ्जनादि तुष्णीम्‌ । का० श्रौ° ७.३.११ । 

ओदुम्ब पटाश्ादेः प्रादेरमात्रः शङ्कुः । दे० प० पृ० २४३ । 

दीक्षितोऽयं ब्राद्ःण इति निवेदितमेवंनमेवत्सन्तं देवेभ्यो निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यं भ्रापय- 
दित्ययं युष्माकंकोऽभ्‌त्तं गोपायत । श ० ज्ना० ३.१.५.३९ । 


€^ @ न = ० 
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नामने । मधुर एवं सत्य भाषण करं । वर्षा में स्नान न करं | केव मदन्तीसंज्ञक पात में 
गरम करिया हुआ जक उपयोग मेँ ठे । मच, मास प्रभृति निषिद्ध पदार्थो का सेवन न करे । देव- 
यजन को छोड़कर कहीं दुर न जायं । सूर्योदय से सूर्यास्तपयंन्त ल्वुशङ्का ओर शौच न करं । 
अनिवायं अपरिस्थिति में वृक्ष को छाया मे मल-मुव्ोस्सगं करे । शाला के पदिचम द्वार से बाहुर न 
जायें । शाला के पुवंहार से यजमान गौर दक्षिणद्वार से पत्नी, शाला में प्रविष्टहों। प्रचक्िति 
याग से असम्बद्ध अन्य किसी प्रकार की आहुति ते करं । अस्निहोत्रहुवन, दर्शपौणंमासयाग, 
दन्तधावन, स्नान, सन्या, वैश्वदेव मौर तपंण प्रभृति कृत्य न करं । त्रत के निमित्त दिये हए 
दघ से अतिरिक्त आहार ग्रहण न करे । किसी के सामने दूष न पीये । वृक्ष पर न चहं । नाव 
यारथसेयात्रान करे । 


प्रातःकाल एवं सायङ्काल रायन न करे । दिसककर न चदे ! किसी पर क्रोधन करे। 
कृष्ण पक्षी, इवान ओर शाव को न देखे । धूपमें कहीं न जाथ । यज्ञ के निमित्तं गौ, वस्त्र 
ओर सवर्णं कै उपाजन के निमित्त ही प्रवास करे ! प्रवास में जाय उस स्मय अरणी में अग्नि 
का समारोप करके अरणी साथमे रखे। किसी प्रकार का नियम-भङ्क हो जायतो 
प्रायर्चित्तस्वरूप सन्त्रपाठ करे । पति-पत्नी परस्पर क्षमा-याचना करे । इसी प्रकार के अन्य 
साधारण नियमों का भी पालन करर" । 


दीक्षित के प्रति दूसरों के नियम 


दीक्षा ग्रहण करने के कारण दीक्षित अत्यन्त पवित्र माना जाता हं । अतएव कोई उस 
दीक्षित का स्पशं न करे" । दीक्षित का कोईनामनञे। दीक्षित का पहना हुभा वस्र कोई न 
पहने । कोई भी दीक्षित का अश्रुभ न सोचे । उसका अन्न कोई न खाय । 


१. वाचं यच्छति । अस्तमिते वाचं विसृजते । त्रतं श्रपयन्ति ! वरतं प्रयच्छति । त्रतं व्रतयति । 
व्रत्यं वा व्याहरति कृध्यति वा तन्मिथ्या करोति । श्ण ब्रा ३.२.१। १,४,१०.१६, 
१८,२४ । नानृतं वदति । न स्त्रियमुपैति । नोपर्यास्ते । न निष्ठीवते । अबद्धं मन इत्य- 
मेध्यं दृष्ट्वा जपति । मदन्तीर्जलं धत्ते । दक्षिणेन विहारं दीक्षितागारे विहरति । नक्तमेव 
मूत्रपुरीषे क्यात्‌, दिवा वा छायायाम्‌ । नैनं शूद्रोऽनुप्रविक्चति । ब्राह्मणेन राजन्येन वंद्येन 
वा संभाषेत । न कञ्चन प्रव्युत्तिष्ठति । नाभिवादयते । लौकिकीं वाचं वदन्नामधेयेषु विचक्षणं 
चनसितं चान्ततो दाति । सण श्नौ° १०.२.६-८ । चनसितेति ब्राह्मणं विचक्षणेति 
राजन्य-वेरयौ । आप० श्नौ° १०.१२.८ । गाहपत्ये दीक्षितस्य श्रपणं दक्षिणाग्नौ पलन्याः । 
ये देवा इति त्रवयत्यमृण्मये । पत्नो लौहे । नाभिमालभते । मेक्ष्यर्ृष्णविषाणयारोष्ठ 
कििद्रादन्तं । का० श्रौ ७.४.२४, २८-३६ । 

२. अग्रव दीक्षितस्तस्मादेनं नोपस्पृरोत्‌ । न चास्य नाम गृह्णीयात्‌ । न दीक्षिततवसनं परि- 
दघीत । नास्य पापं कीत्तंयेत्‌ ! नान्नपदनीयात्‌ । आप० श्रौ° १०.१३.१-२,१५ । 


२१२ : कव्यायनयज्ञपद्धतिविमर् 


यूपच्छेदन 

अग्निष्टोमयाग मेँ एक, तीन, चार, बारह गौर अनेक इस प्रकार दीक्ला के कई पक्ष 
कहे हं । दीक्षा में युपच्छेदन, महावीरसंभरण मौर वनीवाहन कृत्य किये जाते है ` । 

अध्वर्यु, यजमान ओर तक्षाके साथ दर्म, कुंडार घौर आज्य लेकर यूप काटने के 
निमित्त जङ्खल् मे जाये" । पालाश्या खदिर काष्ठका यूपकटे । पाच अरत्नी रम्बा यूप 
काटे । युपमें से पहके कटा हुजा ठुकड़ा सुरक्षित रखे । युप के पञ्चम भाग को छोड़कर देष 
माग अर्प बनावे । युप के अग्र मे पुनाने के छिए एक चषा बनावे । विधिपु्वंक युपच्छेदन 
करके यूप को शकट प्र रखकर देवयजन मे ङे भावे । 
महावीर सम्भरण 


महावीर, प्रवभ्यं भौर घर्मं ये तीनों पर्यायवाची शब्द हँ । दीक्षामें महावीर पात्र का 
निर्माण किया जाता हैर । जिस परिवृत्तमे अप्सुदीक्षा का विघान हुभा ह, उती मे महावीर पात्र 
का निर्माण होताहै। बाम्बीकी भिदी, वरा द्वारा खोदी हुई मिट्टी, पूतीका ओर गवेधुका 
को कूटकर प्रादेशमात्र ऊँचा, चौड़ मुँह का, मेखलायुक्त ओौर मध्य मे कश्च तीन पात्र बताते है" । 
इसी के साथ सुचीके मुहं जैसे दो पिन्वन पात्र ओर दो रौहिण कपाल बनाते हुं । अनन्तर 
महावीर पात्रों को गवेधृका से चिकनाते ह+ । असि से पकाकर उन पात्रों पर दूध छोड़कर 


ठंडा करते हं । इस प्रकार पो का निर्माण करके इनु सुरक्षित रख दे । 


द्वितीयदिन 
प्रायणीयेष््टि 


प्रथम दिन यजमान की दीक्षा हो जाने पर सरे दिन यहं प्रायणीयेष्टि की जती ह° । 


१. बहवो दीक्तापक्नाः-तद्ययथा एका दीक्षा, तिस्रो दीक्षा, चतस्रो द्ादक्च वा अपरिमिता वेति । 
दीक्षायु युषच्छेदनं, दीक्षासु महावीरसम्भरणं, दीक्षासु वनीवाहनमित्येवमादि यद्‌ दीक्षामध्ये 
विहितं कमं तदेकदीक्षापक्षे प्रथमदिन एव । दे० प° पृ° २४७ । 

२. आज्यरोषमादाय सतक्षा गच्छति यूपम्‌ । पालां बहुपर्णमिनुष्काग्रमूध्वंशकलशाखं मघ्या- 
ग्रोपनतमव्रणम्‌ । प्रथमशकरं निदधाति । न दल्लिणा पतेत्‌ । अष्टान्नि करोत्युपरवज॑म्‌ । 
काश्रौ° ६.१.५.,८,१३.,१७,२६ । 

३. दीक्षासु महाव रान्‌ संभरति । का० श्रौ° २६.१.१। 

४. भ्रादेशमाचमूध्व॑मासेचनवन्तं मेखकतवन्तं मध्यसड्गृही तमूरध्वं मेखलायास्त्य द्खुलम्‌ । 
का० श्रौ° २६.१.१७ । | 

५. गवेधुकाभिः श्छृक्ष्णयत्ि । का० ध्रौ० २६.१.२३ । शु° य° ३७.८ । 

६. आदित्यं चरं प्रायणीयं निवपति । श० त्रा० ३.२.२.१। 
दीक्षान्ते प्रा्णीयमदित्ये चरं निर्व॑पति । का० श्नौ० ७.५.१२ । 


अग्निष्टोमयागं : २१३ 


देवता हवि द्र॑न्य 

पथ्यास्वस्ति आज्य 

अग्नि | आचय 

सोम - भाज्य 

सविता ञज्य 

अदिति चर । 


अध्व पात्रासादन करफे चरु निर्माण करे । करमशः उपयुक्तं देवताओं का आज्य ओ 
चरसे यथाविहित याग करे । इस इष्टि का शंयुवाक पर्यन्त ही अनुष्ठान करने का विधान 
है । प्रवानयाग कं समय प्रवद्भागंव साम का गान होना चाहिएर । चरङिप्त चरस्थारी ओर 
मेक्षण को उदनीयेष्टि कै निमित्त सुरक्षित रखे । 
सोमक्रयण 

सोमक्रयण करने के समय प्रतिप्रस्थाता उपरव के निकट अनङ्ह (वैर का) चमं बिछावे 
सोम विक्रयी बैठकर अनङ्ह्‌ चमं पर सोमकर्ता के टुकड़े करे । | 

यजमान अष्वयु , प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा गौर पत्ती सोमक्रयणी गौ को लेकर सोमक्रयणार्थ 
प्रस्थान करं* । सोमक्रयणी गौ, सुवर्ण, वस्त्रे मौर अजा देकर सोमविक्रयी से सोमक्रयण करना 
विहित ह॑ । अध्वयु सोमक्रयणी के चलने पर सप्तम पादनिक्षेप स्थान पर हवन करके व्हा 
की मिट्टी किसी पात्र में ठे । मृत्तिका सहित पात्र यजमान को दे भौर यजमान अपनी पत्नी 
को दे। सोमविक्रयी फे निकट सब रोग बैठे । अध्वयु प्रेष करके सोम के लिए आस्तरण, आव- 
रण ओर पगड़ी मेगा" । वस्र को बिदा कर अपेकित सोम को यथाविहित दोनो हाथकी 
अङ्गुल्यो पे वस्र पर रखे † । बिछाये हए वस्त्र के छोर को इकट्ठा करके पगड़ी बधि । गठरी 
मे वायु भौर आकाश के अवकाश के निमित्त स्थान करेः । 





१. शयवन्तं भवति । का० श्रौ° ७.५.२० । 
२. प्रायणीयायां प्रवद्भागंवम्‌ । द्रा° श्रौ २.२.२२। 
यथा-प्रवद्भागंवस्य भुगु्छषिः जगती छन्दः सोमो देवता प्रायणीयायां गाने विनियोगः । 


र्र्‌ २१ 
प्रोजयास्ताइत्‌ । इन्दूरिन्दा ° । ऊहुगान ४.७ । 
२. अलक्षिताव्यङ्ख प्रवीतारम्जुबद्धा बभ्रुः पिङ्गला पिङ्खलाभावेऽरुणारुणाभावे रोहिण्यश्येताक्षी । 
काण श्रो० ७.६.१२ । 
४, सोमोपनहनमाहुर सोमपर्याणहुनमाहुरोष्णीषमाहर । श ० त्रा ० २३.२.५.३ । 
५. द्विगुणं वा चतुगुणं वा प्रा्दशं वोदग्दशं वोपस्तृणाति तद्राजानं मिमीते । 
रा० ज्ा० ३.२.५.९ । 
एतया चतभृभिरेवया त्िसृभिरेतया द्वाम्यामेतयकयेवैकयैतया द्वाभ्यामेतया तिसुभिरेतया 
चतसुभिरेतया सर्वाभिः समस्याञ्जलिनाध्यावपति । तहुशकृत्वो भिमीतं । 
शण त्रा० ३.२.५.१३;१४७ । 
६. उष्णीषेण विग्रथ्नाति । मध्येऽङ्खुल्याकाश्चं करोति । श० ब्रा ३.९.५.१८-१९ । 


तति सा ज 


२१४ : कृत्पायनयन्नपद्ति्विमर् 


सोमपणन 


यहाँ बेचने ओर खरीदने वारो मे मोल-भाव होता है" । अध्वयुं वारा सोम बिकाऊ 
हे ? पचने पर सोमविक्रयी अपनी स्वीकृति देता ह । सोमविक्रयी अपने सोम का महृतत्व अधिक 
कहना हैः । वह कहता है कि सोम राजा है । अतः उसका मूल्य अधिक है । अब्वयुः गौकौ 
विशेषता वणित करता है*। गौ से दघ, दही, सक्खन, घी प्रभुति वीय॑शाी दस्त पदां प्राप्त 
होते ह । सोमविक्रयी पुनः सोम को राजा कहकर अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है ! भध्वयुः 
क्रमशः पाच बारे गौ की कला, शफ, पाद, अद्धंमाग ओर समस्तगौ से सोम खरीदने को 
कहता हं ` । सोमविक्रयी उतने मूत्य पर भी बेचना नहीं चाहता ओर सोम के बदले मे अधिक 
पदां लेने की इच्छा रखता है । अन्त मेँ अजा, सुवर्ण ओर गौ प्रभृति उपे देकर सोम॒ खरीद 
छेते हँ । सोमविक्रयी को मूल्य स्वरूप दिया हुआ सृवर्णः उससे छीन छेते ह ओौर उसे वैकल्पिक 
पीट कर भगा दिते है! | 


सोमक्षकटारोहण 


सोम की खरीद हो जाने के अनन्तर यजम।न मस्तक पर सोमको रख कर शकट के 
पासके जाता ह । अश्वयु चकट पर कृष्णाजिन बविछवेः | शकट पर सोम रखे | शकट में दो 
बैल जोते । सुब्रह्मण्य हाथमे पलाश कौ शाखा केकर शकट को हुकि । भध्वयुः शकट के 
परचाद्‌ भाग मे र्टकरते हुए अपालम्ब संज्ञक राकट के पश्चात्‌ भाग मेँ रूटकते हुए काष्ठ को 
पकड़ कर “सोमाय क्रीतायानुर २ हि कहकर होता को प्रैष करे । 





१. स वें राजानं पणते । ज्ञ ० त्रा ३.२.६.१ 1 

२. सोमविक्रयिन्‌ ? क्रय्यस्ते सोमो राजा । क्रय्य इत्याह सोमविक्रयी । का० प्ै° ७.८.२-३ । 

३. सोमो राजाहंति । का० श्रौ ७.८.८ 

४. गर्वे प्रतिधुक्‌, तस्थे श्युतं, तस्यै चरस्तस्थे दधि, तस्ये मस्तु, तस्या आतञ्चनं, तस्ये नवनीतं, 
तस्ये घृतं, तस्या आमिक्षा, तस्थै वाजिनम्‌ । का० श्रौ° ७.८.८ । 

५. कला तु षाडह्ो भाग इत्यमरः । शफनसुर । 

६. भूय एवेत्यतः प्रभृति चतुरावरत्तयति । स (अध्वुः) आह चन्द्र ते वस्वरंते छागा ते षेनुस्ते 
मिथुनौ ते गावौ तिख्स्तेऽन्या । का० श्रौ ° ७.८.९-१५ । 

७. कृष्णाजिनमास्तृणाति । का० श्रौ ७.९.५ । तस्मिन्सोमं निदधाति । का० श्रौ° ७.९.६ । 

८. अनड्वाहौ युनक्ति । का० श्रौ ° ७.९.१० । 

९. कात्यायन मरहषि कहते हू--पश्च त्परीत्यालम्बं गृहीत्वा । का० श्रौ ° ७.९.१३ । 
दस सूत्र मे अपालम्ब को पकड कर वाचन करे । परन्तु इस अपालम्ब दाब्द का अथं रोगों 
ते भिन्न-भिन्न किया है । यह कर्काचायं कहते ह, अपारम्ब दाब्देन प्श्चादाबद्धा रज्जुर- 
भिधीयते 1 का० धौ क० भा० ७.९.१४ ¦ सरखावृत्तिकार का्ञीस्थ विद्याधर गौड कहते 
दै--पश्चाद्मागे रज्जुरेकाबद्धा वत्तते। सा च यदा अनोनिम्नप्रदेशेषु शीध्रं गच्छति तदा 


अग्तिष्टोमयाग : २१५ 


अध्वयुः सुब्रहमण्याह्वान करे । अध्वयु द्वारा प्रैष करने पर यजमान मन्ते वाचन 
करे" । प्रकृतिशाला के पूर्वं मेँ पोमशाकट खड़ा करे: । प्रकृति शाखा भँ आहवनीय के दक्षिण 
की ओर भौदुम्बर काष्ठ की आसन्दी रखे* ¦ सोमको शकट प्रसे ठाकर भआ्िन्दी पर 
स्थापित करे* । 


आतिथ्येष्टि 

प्राचीन समयसे ऋषि रोग सोमको राजा मानते दँ गौर उसे वन्दनीय समश्षते हैं! 
उन्हींके स्वागत रूपमे यहु भतिथ्येष्टिकी जाती" । रकटका केवल दाहिना बैल 
राकट से अग करयह्‌ इष्टिकीनजातीहै। बार्यां बेल मी शकटसे खोलना ह परन्तु यज्ञीय 
विधान के अनुसार वहु अनन्तर खोखा जयेगा । इसीलिए इस इष्टि का कार्यकराप त्वरितगति से 
करना पड़ता ह । हवि का निर्वापं करने के अनन्तर शकट का बार्यां बेल खोखा जातारह। इस 
इष्टि में विष्णु देवता के निमित्त तवक्रपार पर पुरोडाद तयार किया जाता ह" । पालाशकी 
परिधि के स्थान मेँ श्रपर्णी काष्ठ कौ परिवि होती ह । काश्मय प्रस्तर ओर ईखके उग्र भाग 
की विधृति होती है । इस इष्टि की गणना खण्डेष्टि मे की जाती ह । 
खण्डेष्टि 

प्रकृतियाग मे कहे हुए कुछ कत्य जिस याग मे विधानि के अनुसार छोड़ दिये जाते ह 
उसे खण्डेष्टि कहते हैँ । अग्नि का अन्वाघान, ब्रह्यवरण, व्रतोपायन, आरण्यभोजन, अन्वाहायं- 
दक्षिणा, इडाविधान, बन्तर्वानकट, पुर्णंपात्र ओर कर्मापिवेगं कत्य प्रभृति कृत्य इन खण्डेष्ट्यिं में 


तदनो धारयितुमुपयुज्य- । का० धौ० सण वृ० ७.९.१४! हरिस्वामी कहते ह- 
परचाद्भागे बद्ध छम्बायमानं काष्ठमेवापालम्बराब्देनोच्यते येनोध्वंभरदेशमारोहतः शकटस्य 
स्तम्भनेन पर्यावत्तनं वायत इति हरिस्वामिनो याज्ञिकाश्च । दे० प° प° २५९। 
सैद्धान्तिक पक्ष यही है करि शकट क पोछे ल्टकते हुए काष्ठ को पकड़ कर प्र॑ष देना । 

१, भद्रोम इति वाचयति । का० श्रौऽ ७.९.१६। 
भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व भुवस्पते । शु० य० ४.३४ । 

२. समीपेऽन उपस्थाप्य । का० श्नरौ° ७.९.२२ । 

३. ओदुम्बरीमासन्दीं नाभिदधघ्नामरत्निमात्राद्खीमूतामाहुरन्ति चत्वारः । 
का० श्रौ° ७.९.२४ । 

४. तस्मिन्सोमं निदधाति । का० श्रौ° ७.९.२७ । 

५. अतिधिर्वा एष एतस्यागच्छति, यत्परो मः क्रीतः ° पतदातिथ्यं करोति । 
र० ब्ना० २३.३.२.२। 
रिरो वं यज्ञस्यातिथ्यम्‌ । श ० न्ना° ३.२.२.१ 1 

६. वैष्णवं नवकपालम्‌ । का० श्रौ° ८.१.१ । प्रणवौ नवमः पूर्वार्धो वै यज्ञस्य गायश्री° तस्मा- 
न्नवकपाछः पुरोडाशो भवति । शा० ब्रा० ३.३.२.१५ । 
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नहीं किये जाते, । इष्ठिके मध्य मे अगनिमन्थन होवा हैः । पहली बारकौ इडा विधिके 
अनन्तर इष्टि की समाप्ति होती ह  शिरस्थानोय होने से इसकी विधि इडान्त होती हैः । 
तानूनप्वविधि 

श्रौतयाग में यह्‌ विधि बरहुतं महत्व की है" । इस विधि में यजमान के व्रतग्रहूण पात्र 
मे आभ्य रखते हँ । उसे छरकर ऋत्विज्‌ छोग॒ यागं करते हृएं परस्पर द्रोह न करना गौर सर्वा- 
त्मना याग को सम्पादित करते का शपथ ग्रहण करते हँ । अनन्तर इस भाज्य में दूध मिला 
कर यजमान को दिया जाता ह । 
अवान्तरदीन्ना 

यजमान आहवनीय के अग्नि पर ओर यजमान पत्नी गाहंपत्य के अग्नि पर समित्‌ 
का हुवन करते हँ । पहरे दीक्षा के समय यजमान ओर यजमान पत्नी इन दोनों की हाथकी 
मुट्ठी कपडे से बाँधी गयी है । इस अवान्तर दीक्षा में बंधी हुई मुट्ठी को ओर अधिके केसकर 
बधि दिते ह । यह्‌ अवान्तर दीश्चा का विधान कहा हुं । 
सोमारम्भन 

मदन्ती के जर से हाथ चोकर हाथ मं सुवर्णं पहनते हैँ । त्तव समन्त्रकं सोम का स्पर्स 
करते है । ब्रह्मा, होता, अध्वयु , उद्गाता, प्रतिप्रस्थाचा ओर यजमान सोमालम्भन करते है । 


निन्हुवविधि 
अलस्भन विधि के अनन्तर यह्‌ विधि कौ जाती ह । ऋरिविज सहित यजमान हाथ 





१. अन्न्यन्वाधानव्रतोपायनारण्यभोजनदानब्रह्यवर्णादीनि दीक्षणीयाध्रभृति प्रागुदवसानीयायाः सोमे 
कृतत्वात्‌ । का० श्रौ ८.१.४ । 

२. आसाद्य हवीष्यमिनिं मन्थति । दा० ब्रा० ३.३.२.१९ 

३. लिरो वै यज्ञस्यातिथ्यं पूरवर्ध वं शिरः पूर्वर्धिमेवेत दुयज्ञस्याभिसंस्करोति° तस्मादिडान्तं 
भवति । श० ज्रा० ३.३.२.२६ । 

४. स तानूनच्त्रिणि ब्रह्मचारिणि च त्रिरात्रम्‌ । पा० गु° २.११.८। 

५. यैः सह्‌ तानूनप्वमाज्यं स्पृष्टं तेभ्यः द्रोहोऽपकारो न कायं; कदाचिदपि । दे० १० प° २६३। 
अनाधृष्टमसि । शु° य० ५.५ । दक्षिणस्यां वेदिश्रोणौ निधायावमुरान्त्यु त्विजो यजमानव ° 
अद्रोहस्तेम्यो न सत्तानूनप्तिभे द्रोरन्यमिति श्रुतेः । का० भ्रौ ८.१.२०-२१ । तानूनप्त्र 
राब्देन शपथमात्र मुपरक्ष्यते । ए० त्रा० सा० भा० ४.७.२४ । 

६. आहुबनीये समिधमाधाय मदन्तीस्पस्पृर्य गाढतरं मुष्टिमेखलं कुरते । का० श्रौ ° ८.२.४ । 
जग्निस्तपोदीक्षा तदवान्तरदीक्नासुपैति सन्तरामङ्करछी रचते सन्तरां मेखलां पयस्तामेवेनामे- 
तत्सतीं पर्यस्यते । श० बा० ३.३.४.३। ` 

७. वज्रो वा आन्यं रेतः सोमो नेद्रज्रेणाज्येन रेतः सोमं हि न सामेति तस्मान्मदन्तीरूपस्पुश्य 
राजनमप्याययन्ति । शच त्रा° ३.३.४.११ । 
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घोते हूँ । अनन्तर वेदि मेँ स्थापित प्रस्तर के ऊपर समस्त्रकं अपने दोनों हाथों को रखकर 
दयावापुथिवी को नमस्कार करते हैं 


सु्हयण्याल्लान 
अध्वयु भतिथ्येष्टि समाप्त करके शाला के पूवं में खड़े होकर सुब्रह्मण्याह्ए्न करे । 
` -सुन्रह्यण्ये सृब्रह्मण्यामाहवय' प्रेष करे । पत्नौ ओौर यजमान द्वारा स्पशं करते रहते सूबरह्यण्य 
मन्त्रपाठ करे । सुब्रह्मण्य दारा मन्त्रपाठ हो चुकने पर सुत्रह्यण्य को उपहारस्वखूप नारियल दे 


प्रवग्यविधि 

पे कहा है कि प्रवय, घमं ओर महावीर ये तीनों शब्द पर्यायवाची ह । पष्य 
सम्बन्धी विधान को प्रवश्य्विषि कहते हैँ । श्रौतयाग में यह एक महत्व की विधि मानी गयी 
है" । प्रथम याग में इसका अनुष्ठान व्यं है । उसमें भी धोत्रिय के लिए विकल्प है । अवदिक 


बराह्मण ओर यजमानपत्नी को इस विधि को देलने का अधिकार नहीं है" । इसीलिए इ विधि 
के प्रारम्भ करने से एवं यज्ञक्लाला के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हः । 


सामग्री 
उपयमनी 
महावीरपात्र 
परीश्षास 
पिन्वनेपात्र २ 


+ 
[| 


प्रस्तरे निह मुवत उत्तानहस्ता दक्षिणोत्ताना वा । काण श्रौ° ८.२.८1 
२. आतिथ्याया संस्थितायां दक्षिणस्य द्ारबाहोः पुरस्तात्तिष्ठनन्तर्वेदिदेदोऽन्वारन्धे यजमाने 
पत्न्यां च सूत्रह्मभ्योमिति त्रिरुक्त्वा निगदं त्रयात्‌ । खा० श्रौ° १.३.१। ॥ 
२ १ २ १ ९ 2 ह २ १ २ शर २ श्ररर्रर 
३. पुब्रह्मण्योरेम्‌ पुत्रह्मण्योरेम्‌  सुत्रह्यण्योमिन्द्रागच्छ हरीव भागच्छ मेधातिथेर्मेष 
५, र. ९ क र... 3.2.4२ रर र 
वृषणद्वस्य मेने ! गौरावस्कन्विन्नहल्यायै जारकौरिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण । त्यहे सुत्या- 


र २ श्र २१ र २१२२१२२२ 
मागच्छ मघवन्दवा ब्रह्माण मागच्छतागच्छतागच्छत । सुत्रह्यण्योमिति तरिराह्वयेलाचि वतं- 
माने । खा० श्रौ १.२.२० । | 

५. ग्रीवा वं यज्ञस्योपसद. शिरः प्रवग्यं: । तस्माद्‌ यदि प्रवर्ग्यवान्भवति प्रवग्येण प्रचयोपिसद्धि 
प्रचरन्ति तदग्रीवाः प्रतिदधति । शच० ब्रा० ३.२.५.१ । 
कामं तु योऽनूचानः श्रोत्रियः स्यात्तस्य प्रवृञ्ज्यात्‌ । गो° त्रा० उत्त° २.६। 
५. परन्यदर्शनम्‌ । अनन्‌ क्तमिश्च । का० श्रौ° २६.२.३-४। 
६, भृपिहितद्रारे भ्रवर्म्याचरणम्‌ । का० श्रौ ° २६.२.२। 
९८ 
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रोहिणकपाङ २ 

रौहिणहुवणी 

अनुत्कीर्णसुची २ 

स्थुणा 

मयश्च 

धृष्टि 

सुव 

मुञ्जप्रखव (शरतृण) 

वेङ्ुकेतदाकल 

सुची 

मौञ्जवेद 

धवित्र 

परिषि 

रज्जुसन्दानं 

आसन्दी 

कुष्णाजिन 

भनि 

सिकता 

आज्य 

मौजञ्जकूचं 

जीदुम्बरसमित्‌ 

सुवणंरुवम 

राजतस््म | 
हस विधि में ब्रह्मा, होता, अध्वयु, प्रस्तोता, माग्नीघ्र, प्रतिप्रस्थाता भौर यजमान रहते 


ह । प्रारम्भ में शान्तिपाठ करे! । अध्वयुं गार्हपत्य के निकट पात्रासादन करे । होता को शंसन 
करने का" बौर प्रस्तोता को सामगान करने का प्र॑ष करे । बरह्मासे अनुमति करके 





९. ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम्प्रपये चक्षुः भ्रो्तभ्प्रपदये । 
: वागौनः सहौजो मयि प्राणापानौ° । बु° य० ३६.१-२४। 
९. होतरभिष्टुहीस्युक्तः । अनवानमेकैकां सप्रणवामभिष्टौति । 
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ दिसीमतः सुरुचो वेन आवः । 
सबुघ्न्या उपमा अत्य विष्ठाः सतर्च योनिममतद्च विवो रम्‌ । शां० श्रौ ५.९.४५ । 
९ भर्माञ्जन के समय । शाङगंस्य कक्षीवान्‌ ऋषिः जगतीशम्दः धर्मो देवता घर्माञ्जने 


अग्निष्टोमयागःः २१९ 


प्रवग्य॑विधि का प्रारम्भ करं । यज्ञशाला के दक्निणद्वार के बाहर गाय भर बकरी को बाधने के 
लिए खटी गाड । एक गार्हपत्य के उत्तर मे, दूसरा आहवनीय के उत्तर मे ओर तीसरा आहु- 
वनोय के दक्षिण मे खर बनावे? । सोमासन्दी के उत्तर पे घम्सिन्दी रलैः । भसन्दी पर दो 
घर्मपात्र भौर अचरि रख कर वस्त्रसेटठंकदे। 
गार्हपत्य से उत्तर वाके खर पर घर्मपात्र रखे । खर में घर्मपात्र के नीचे रजतकश्चतमान 
गाड दे। घर्मपात्र को आज्य से भर दे । प्रस्तोचा को रुक साम कहने का प्रैष करे । प्रस्तोता 
प्रेष के अनुसार शुक्र साम का गान करे*। यहु पहे कहा हैं कि पत्नी प्रवग्यंविधि को न देखे । 
अतः अब पत्नी वस्त्र से सिर ओर अपनी आंखें दक छे । मुञ्जभ्रल्व को गाहंपत्य के अन्न 
सेजलाके। उसौ अग्निसे घर्मपत्रके चायोंओर रखे हूए वैकङ्कतं काष्ठ खण्ड को प्रज्वलित 
कर । सुवर्ण्चतमान से घमंपात्र को क देः । अध्वयुं द्वारा प्रस्वोता को चन्द्रसाम गानकरनेका 
रेष करने पर प्रस्तोता साम गान करे । बाहूमात्र पालाश की समित्‌ के भग्रभाग में इष्णाजिनं- 
खण्ड र्गाकर तीन धवित्र बनाते हँ । अष्वयु, प्रतित्रस्थाता भौर आग्नीध्र एक-एक घवित्र हाथ 
मे केकर धर्मके खर की परिक्रमा करतेह। लरके अग्नि को धवित्र से प्रज्वलित करतें रहते 
दै । अध्वयु होता द्वारा पठित मन्तो कै प्रत्येक प्रणव प्र सुवा से घमंपात्र मं अन्य छोडे। 
अध्वयु (रुचितो घर्मः कहते हृए उठे. 
४ ५ ३४५२ -३४१५२ १३२ १३२ ` 
विनियोगः-हावांजा । ता२३४इ। वियंजतं समजते । एह्िया । एहिया ३४ । हाउ. 
ए 
क्रतुम्‌ । रा २३४ यि०। वेऽ णा° १६.२.३३ । 
१. पूर्वया द्वारा स्थूणामयूखं निहुं व्य दक्षिणतो निखनति होतुः सन्दक्॑ने । का० श्चौ° २६.२.२९ । 
२. गाहंपत्याहुवनीया उत्तरेण खरौ निवपति । दक्षिणतोऽनुभित्युच्छिष्टखरम्‌ । । 
का० श्रौ° २६.२.२३०-३१। 
३. पूर्वेणाहवनीयं ° राजासन्द्या उत्तरतः का० श्रौ ° २६.२.३२ 
४. रजतजातरूपे उपदधति तच्छुक्रचन्द्रे । द्रा° श्रौ ° २.२.२६ । 


र्र्‌ २१ 
हाड ।३। शुक्रम्‌ ।३। आ० गा० ३.२.७ । 


५, पत्नी किरः प्रोणुते । का० श्रौ २६.३.२। 
६. सुवर्णश्षवमानेनापिदधाति । का० ध्रौ° २६.३.९ । 


४५३ (&. 
७. हाउ ।३। चन्द्रम्‌ ।३। आ० गाऽ ३.२.८। 


८. कृष्णाजिनावकृ तेवं वितवरैरुपवाजयति त्रिभिर्दण्डवद्धिमंधमध्विति । का० श्रौ° २६.४.२॥ 
अथ धवित्रंराधूनोत्ति । व्रिधन्वन्ति | रा० ब्रा० १४.१.३.२३०-३१। 
९. यदि उचितः स्यच्छेयान्यजमानो भविष्यति, इति विद्यात्‌ । श० ब्रा° १४.१.३.३३ । 


९१... 
उदुयंल्लोकानरोचयः । आ० गा० ६.२.१० । 
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प्रतिप्रस्थाता हविर्रहण करे । हविद्रभ्य का संस्कार करके दौ रौहिण पुरोडाश तयार 
करे ` । रौहिणहृवणी पर दोनो पुरोडाशो को रखकर आहवनीय के दोनों ओर ( दक्षिण ओर 
उत्तर मे ) रखे 1 अघ्वयु' प्रस्तोता को शरमस्यतन्बौ गायः प्र॑ष करे । पत्नी सिर से कपड़ा हटा 
छे ओर आसि खोल दे" । अघ्वयुः दक्षिण रौहिणपुरोडाश्च कौ आहवनीय मे गाहति दे* । .अध्वयुः 
दक्षिणद्वार से यज्ञशाला के बाहर जाय । प्रेषपूर्वंक गौ को बुलावे^+ । भष्वयु' गौ को भौर प्रति- 
प्रस्थाता बकरी को पिन्वनपाच्र में दहे । प्रतिप्रस्थाता को धेनुसाम गाने का प्रैष करे । दोहन 
विधि के गनन्तर पयःसाम गान का प्रंष करः । अघ्वयु' मौर प्रतिप्रस्थाता परीकश्ास से घर्मपात्र 
की पकड़ कर बाहर मेदान मे ले जायं । एक बहुत बड़ी थारी में घमंपात्र को रखे । पिन्वन 
पात्रमं दृहा हमा बकरी का दूध उपयमनी में लेकर घर्म॑पात्र में छोड । 


यहां पर अध्वयु को ध्म॑पत्र मे दूध छोडने के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए ` । 
उसका कारण यहदह कि खौलते हुए भाज्य में जब दूध छोडते हैँ तो र्गभग अठ फीट चौडी 
ओर पन्द्रह फीट ऊँची ज्वाला उत्पन्न होती है । उस समय अध्वयु के द्वारा थोड़ी भी असाव- 
धानी की गयी तो निहित क्प से भयंकर अग्निकाण्ड हो सक्ता है । आज्य मेँ आट-दस बार 
द छोडने तक ज्वाला होती ही रहती है । अनन्तर क्रमशः ज्वाला निबंक होती हँ भौर घम॑- 
पात्र काआज्यरुण्डाहो जाता ह । वि 


अष्वयुः दूष दहने के समय^° पयोगान का भौर परीशास ठेने के समय वरिष्ठशफ ` 





१. रौहिणावधिश्चपति तुष्णीम्‌० । का० श्रौ° २६.४.७ । 

२. अभीन्वते तदुघमंस्य तन्वो । द्रा° श्रौ ° २.२.२७ । 
रचितं प्राहुस्तद्‌ घमंस्य वा रोचनमिन्द्रस्य वा । ला° श्रो° १.६.२६ । 

३. अपोर्गौति पत्नी किरः । का० श्रौ° २६.४.१४ 

४, दक्षिणं रौहिणं जुहोति । का° श्रौ° २६.४.१६ । 

अहः केतुना । बु° य० ३७.२१ । 

५, इड एहीति गामाह्वयति° पिन्वने दोग्धि । एवं प्रतिप्रस्थाताजामय॒खे तूष्णीम्‌ । ` 
का० श्रौ° २६.५.१.५,८ । सरस्वती हि गौरथोच्चराहयति । र ० त्रा° १४.,१.५.७ । 
धेनुमपस॒अन्ति तद्‌ घेनु° । द्रा° श्रौ° २.२.२९ । | 
पयो गायेति प्रेष्यति । का० श्रौ° २६.५.९ । 
परीशासावादत्ते । ताभ्यां महावोरं परिगृहुणाति । का० भरौ° २६.५.१२, १४। 
अजापयसावसिच्य शान्ते गोः पयोऽवनयति० । का० श्रौ° २६.५.१६ 1 

. पय आहरन्ति तत्पयः । ा० श्रौ° १.६.२० । 

२ ३२ २ 
द्यो ३। इया इयो ३ 1 आर गा० ३.८। 
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शने करने का प्रस्तोता को प्र॑ष करे । उपयमनी से घमंपात्र मे आज्य छोडेर । घ्म॑पात्रसे ही 
आहवनीय में आहूति करे । घमंपात्र को आहवनीय से उत्तरवाले खर पर रखे । वैकद्ुत काष्ठ 
खण्डको धमंपात्र मे इबो कर आहवनीय पर आज्य कौ आहूति दे ओौर काष्ठ को प्रथमपरिधि 
फे नीचे. खोसे*। वेकड्कुत काष्ठ को समित्‌से तीन बार उपयुक्त विधि केरके चौथी समित्‌ 
: बहि कै नीचे खोस" । पांचवीं भौर छठी समित्‌ की विधि पुर्ववत्‌ करे । सातवीं समित्‌ को प्रति- 
प्रस्थाता को दे 1 प्रतिप्रस्थाता उसे उत्तर कौ भोर फक दे‹ । 


`घमंप्रारन 


हवन के अनन्तर उपयमनी में घम॑पत्रि का आज्य छोड दे“ । आहवनीय के उत्तर 
स्थापित रोहिणपुरोडाश्च की आहूति दे । आहवनीय के परिचम मेँ परिषि के नीचे रखे हए 
वेकड्कत शकल की आहवनीय मेँ आहति दे* । उपयमनी मे रखा हुभा धमं सन ऋतिजों को 
दे । यजमान ओर ऋषरिविज्‌ उपहवपुरवक उसका प्राशन कर ^ । उपयमनी को उच्छिष्ट खर 
पर धोकर रख दे । घरममंदुघा गौ को तृण भौर जल दे । घमं पात्र आसन्दी पर रखे । 


उपसदिष् । 
यह पहर कहा जा चका है कि प्रथमयाग मे प्रवग्य॑विधि नहीं की जाती । यदि प्रवण्यं 


१. शफाभ्यां परिगृह्णाति तद्सिष्ठशफौ । ला० श्चौ° १,६.३२ । 
१ २१ २ नि २ ररर | | 
हाड प्राधाः । चयस्यसप्रथः । चना२।माञ्डवा३) ईहा ।३। आ०' गा० ३.५-७। 


„ उपयमन्याऽऽसिञ्चवति घर्मे । काण श्रौ° २६.६.१। 

. वषट्कृते जुहोति । का° श्रौ ° २६.६.३ । 

 विकङ्कतशकरलुहोति घमं न्यज्यन्यञ्य । का० श्रौ° २६.६.११ । 

क्ञाकलैजुंहोति । श० त्रा° १४.२.१.३१ । 

५. चतुर्थमुदड्डीक्षमाणो दक्षिणतो बहिष्युपग्‌ हति । का० श्रौ ° २६.६.१३ । 

६. धप्तमं प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति । त स उत्तरतः शराय उदञ्चं निरस्यति । 
का० श्रौ° २६.६.१४-१५ । 

७, अथ महावीरादुपयमन्यम्प्रल्यानयति । श ० ब्रा० १४.२.१.४० । 
उपयमन्यामासिञ्चति । काण श्रौर २६.६.१६ । 

८. भथ रौहिणौ जुहोति । श० ब्रा० १४.२.१.४१ । 

९. उपध्रितानि च प्रहरति । काण श्रौ० २६.६.१८ । 

१०. अथ यजमानाय घर्मोच्छिष्टम्प्रयच्छति ! श ० ब्रा° १४.२.१.४२ । 

१. वाजिनवद्‌ भक्षयन्ति । का० श्रौ° २६.६.१९ । 

१२. यवसोदके घेनवे प्रयच्छन्त्येके । का० श्रौ ° २६.६.२४ । 
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विधान क्रिया हो तो प्रवग्यं कै बाद उपसदिष्टि करे । प्रवग्यं न किया होतो भी इस समथ 
उपसदिष्टि करनी चाहिए? । 

प्रणीता संस्कारसे इस इष्टि का प्रारम्भ करे । प्रधान यागम अग्नि, सोभ गौर विष्ण 
कै निमित्त याग करः । पुववत्‌ सोमाप्यायन, निह्लव भौर सत्रह्मण्याह्वान करे । अग्नि अयः- 
रया निमित्तक आहूति दे* । अयःशया निमित्तकं महति होने के कारण यह इष्टि अयःशषगो- 
पसदिष्टि कहो जातौ है । पराह का प्रवग्यं गौर उपसदिष्टि करे \ 


त्रतप्रदान 


मध्वयु गौ को बहकर यजमान को व्रतप्रदान करे । आज पहला दिन ह अतः एक गौ के 
तीन स्तन का, दुसरे दिन दो स्तन का ओर तीरे दिन एक स्तन का दू पीने को देना चाहर । 
उसी प्रकार प्रतिप्रस्थासा पत्नी को व्रतप्रदान करं । यजमान कै त्रत कै निमित्त अध्वयु गार्हपत्य 
के अग्नि पर दूध को गरम करके कास्य के पात्र में यजमान को पीने को दे। पत्नी के निमित्त 
भरतिपरस्थाता दक्षिणाग्नि पर दघ को गरम करके लीहपात्र में पत्नी को पीनेकोदे। इसी भकार 
भजमान आर यजमान पत्नी को त्रत प्रदान के निमित्त सर्वत्र समन्लना चाहिए । 


ततीय दिवस 


तीसरे दिन ्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर वाग्वसर्गान्त कृत्य करे । व्रत भौर 
त्रतप्रदान केरे । प्रातः परवरग्यं ओर रजःशयोपसदिष्टि करे 1 इतने कृत्य के अनन्तर वैदिमान कत्य 
करे । एक दीक्षा पक्ष में चौथे दिन अग्नीषोमीय पञुयाग होता ह । उसी दिन को भौपवसथ्य 
दिवस कहते है । ओपवसथ्य के पूवं दिन वेदिमान कत्य करना चाहिए९। 
वैदिमान | 


सोमयाग कौ वेदिका परक्रम दोदैर (२४ भंगुल ) का एक्‌ प्रक्रम होता ह। 
कृति शाला के पूर्वान्त से तीन प्रक्रम स्थान छोडकर वेदि का पारम्भ विहित हैर । प्रारम्भ 
के स्थान से छत्तीस प्रकम की एवं में सीधी रेखा करे-। इसी रेवा को पृष्ट्या 
न 
९. प्रवर््योपसदावतः । उपसदेव वा अप्रवग्ये । का० धौ° ८.२.१४-१५। 

२. अन्नयेऽनुवाचयति । अधं हत्वा सोमाय, विष्णवे समानीय । का० श्रौ° ८. २. ३०-३१। 
२. सादयित्वा सुचौ सोमाप्यायनादासुत्रह्मण्याप्रैषात्‌ । का० श्रौ <. २. ३२। 
४ बुति सुवेण, भय-शयामन्वारन्पे । का० श्रौ° ८. २. ३३ । 
५. त्रिस्तनं प्रथमायां दोहयति । एकापचयेनोत्तरयोः । का० श्रौ» ८.३.१-२। 
६. भओौपवसथ्यातपवेऽहनि पौर्वाह्हिक्या प्रचयं वेदि मिमीते । का० श्नौ० ८. ३, ६. । 
७. पूर्वा्यातस्तम्भात्पुरस्तात्‌ तरिषु प्रक्रमेषु शड्‌कुः निहन्ति सोऽन्त-पात्यः । 
का० श्रौ° ८. ३. ७। 
<" तस्मातपुरस्तात्षट्त्रिशति । का० श्रौ°० ८. ३. ८। 
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कंहुते हैँ । अथात्‌ यहु वेदि छन्ती हाथ लम्बी होतो ह । पूवं मेँ चौबीक्ष हाथ ` मौर पदिचम में 
तीस हाथ चौडी होती हः । इस वेदि के विवरण के निमित्त आगे चित्र देखें । 


सायं प्रवर्ग्यानुष्ठन ओर सायं रजःशयोपरसदिष्टि करे । इसके अनन्तर प्रवेर्म्योस्सादन 
करे । 


~~~ 


१. दक्षिणोत्तरौ च पञ्चदशसु पञ्चदशसु । का० श्रौ० ८. २. ९। 
२. पूर्वा््याच्च द्वादशसु दादश । का० श्रौ° ८, ३. ११। 
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१. पलोशाला ५८५०५ मरल्नि, पूर्वं कौ ओर द्वार २५८४ ` 
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उत्तरशकट स्थान 

ग्रहापादत खर २६ ०८२६ अंगुल 

उत्तरवेदि ५८५०८ १ अरलि 

नामि १००८ १००८१ अंगुर 

यूप ५ अरलि 

ब्रह्मासन 

यजमानासन 

उत्कर ४ अंगुर परकाछ से बना वृत्ताकार । १२ शगुरु गत्तं 

चात्वाल ३२ ३२०८४ अंगु 

वामिका अ्थंपरिमाण । दक्षिण की भोर दार 

उखा ५ 

उवध्य 
दस देवयजन के बाहरी हिस्से मे चारो ओर हार होते हं । 
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अग्निष्टोमयागविहार 





अग्निष्टोमयागं : २२७ 
चतुथं दिवस | 
जज का दिन अग्नौषोमीया दिव कहा जाता है। प्रातःकारु यागङ्त्यका प्रारम्भ 


करे । गोदोहन के प्रेष तक की विधि समाप्त करे । अन्तर्‌ प्रातःकालीन प्रवरग्यपिधि ओर 
हृरिशयोपसदिष्टि करे । अपरा का प्रवभ्यं भौर हरिशयोपसदिष्टि इसी समय करर । 


घमत्सिदन 


प्रवायं विधान शे जाने पर घमं के उपयोगो पावका विसर्जन घ्मत्सादन कहुरुता 
है' । प्रारम्भ में तीन शलाका । तीन दभभ॑मुष्टिको एकमे बव कर एक शाका होती हं । 
हस प्रकार की तीन राका तैयार करे । आगनीश्च उन शलाकां मे-ते एक शकताक्रा छे । उसे 
माहवनीय के भग में भरदीप्त कर मुंह जितनी उंची उठ रखेर । छष्वयु शलाका पर आदति दे । 
ट्सरी शलाका को जाकर नाभि के बराबर ऊँची उटा रते । अध्वयु उप्र पर आहूति दे3 । 
तीसरी शलाका जानु के बराबर उठा रखे । उस पर भी भमघ्वयुः आहूति दे* । गाहति के 
अनन्तर तीनों बार शलाका को आहवनीय मेँ छोड़ दे) प्रकृतिशाला से बाहर निकल कर 
भन्तःषात्य मे ऋत्विन्‌, पत्नौ ओर यजमान खड़े ह+ । अघ्वयु द्वारा प्रैष करने पर भस्तोता 
सामगान करेः। समस्त घर्मपाच्च लेकर उत्तर वेदि कै निकट जाय । साथमे खये हृए्‌ घमं क 
समस्त पात्रों को उत्तर वेदि पर यथाक्रम भाप्तादित करे । 


उत्तरवेदि पर मध्य मे, उदकषसंस्थ ठीनों महावीर पात्र रखे* । उनके दोनों गोर दक्षिण 
मौर उत्तर मे दोनों प्रीशाख रखे । दोनों परीधासों ऊ दोनो पादवं मे दोनों रौहिणहवणी 
र्खे । उत्तर की रौहिणहवणी के उत्तर मे मि भौर दक्षिण सैहिणहुवणी के दक्षिण में घर्मासन्दी 
रखे । अभि के उत्तर में कृष्णाजिन रखे । समस्त पाचों के दक्षिण, परिचम भौर उत्तरम क्रमशः 





१. उभाभ्यां चरिते प्रवग्यमुत्सादयति । का० श्रौ० ८, ३. {८ । 

२. मुदष्वे धारयमाणो जुहोति । श० ब्रा १४. २.२.२.। याति घर्मदिन्याशुग्या० । 
दु° यऽ ३८.१८ ॥ 

३. बराभिदष्ते धारयमाणो जुहोति । षण ज्रा० १४. २. २५। 
याते पर्मान्तरिक्षे° । शु° य० ३८. १८ । 

५. शलाकामादीप्य जानुदध्ने घारथति । दे° १० पुण २७७ । यति घर्म॑पुधिभ्यां दुग्या० 1 


शण य० ३८. १८ । 
५. पलों पुरस्कृत्य सवे शालाया; पक्दरारेण बहिनिष्क्रामति । दे° १० प° २७७ । 
२. ३२३४५ २३ २१ रर ४ रद्‌ ३५ 


६. त्यनाईः ॥ भतिदहती । हाउहौ ५ हाड । भन्निटंहो । तारम्मा न्ये ३ दास्वन्तम्‌ । 
व° गा० १२. ४१। | 
७. उतरनाभ्या संस्पृष्टं प्रथमं प्रवग्य॑मृत्पाद्यति । रण ब्रा० १५. २.२. १६। 
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ठोनों धवित्र रखे । शेष पात्र यथाविषि रे । गत्तवाले पातर मँ दुष भरे! । शेष दुष सुरक्षित रखे ।; 
सायक्रालीन व्रतदुग्च में इसे भिलाकर यजमान को पीते को दिया जायेगा । अध्वयु वेदिका 
सिञ्चन करके प्रस्तोता को वार्षाहर सामगान का प्रव करे? । प्रस्तोता उपयुक्त सामगान करे । 
हसी भकार वं के परिषेक के समय दृष्टाहो्रीयः साम ओर पत्नीशाला जाकर श्यैतसाम का 
गान करे * । ऋत्विज्‌ ष्टि यजमान चासाल क निकट माजन करे* 1 घर्मोत्सादन के अनन्तर 
शतमान सुरण ब्रह्मा को दकिणा दै€ । षर्म्ृत्य के निमित्त जित गौ क्नो दृहा था उसग्रौको 
अघ्वयु करो दे” । यजमान के ब्रतग्रहण के निमित्त जिस गौ को दुहा था उसे होता को दे< । 
पत्नी के ब्रत के निमित्त दही गौ को उद्गाता को दे*। | 
अग्निपरणयत 
अकृतिशाला के आहवनीय े-से माहुमात्र समित्‌ जकर भद्रौ के पात्र में रखे॥. 
प्रकृतिशाला से उत्तरवेदि पर॒ अग्नप्रणयन करे१० । भध्वयु अग्नि सहित मृत्पाव को अपने 
हाथों भ लेकर उत्तरवेदि की भोर वरे । ब्रह्मा, यजमान, होता मौर आग्नीघ् बध्वयुःका 
मनुगमन करे । होता ऋग्वेद का, भध्वयु यजुर्वेद का पाठ भौर उद्गाता साम्रगान करे*+ । 
रतिभरस्याता माहुवनोय से उत्तरवेदि तक वचर से रेखा करे । अघ्वयु उत्तरवेदि प्र पहुंच कर 
व 











{~ अधास्मिन्पय बानयति । श० ब्रा० १४. २. २, २३ । 

९ परौशना्तावभितः । रौहिणहवन्यौ चाकङृष्टे बाह्ये । अश्िमुत्तरतः । आसन्दीं दक्षिणतः । 
कृष्णाजिनमृत्तरतः । सर्वेतो धवित्राणि । प्रिषोश्व । का० श्रौ २६, ७. १७-२३। 

२ माह वार्षाहरं षाम गायेतति० । श० ब्रा० १४. 4२५1 
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| ४ इष्टाहोवाः । मृक्षा २२४ता। इन्द्रं वृधा० । वै° गा० ४, १२। 
४२४५२ 
५. अभिधवः पुरा०॥ऊ० गा २. १.२३। 
९. हिरण्यं शतमानं ब्रह्मणे ददाति । ० नराण १४. २. २. ३२.।. 
७. यैषा घ्व । तामध्वयेपे ददाति । श० न्ना, १४ २ . २. ३३॥ 


(५ 
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` यषा यजमानस्य ्रतदुधा । तां होत्रे ददाति । च० ब्रा १४. २.२. ३४ । 

येषा पल्यै व्रतदुघा । तामुद्गातुभ्यो ददाति । श० जा» १५ २. २. २३५ 

भितं प्रणयति । का० श्रौ० ८. ३, १९। 
११. भ्रदेव्यं देग्याधिया भरता जातवेदसम्‌ । हृव्यानो वक्षदानुषो रम्‌ । ऋ० १०. १७६. २। 
आशुःशचिञ्चानो वृषभो त भीमो घनाधन- क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । शु° य° १७. ३३। 


र्र॒ र, रैरररबेरर २ रर १. । 
हाउ रहाउ । भाजा वा ।३। अग्निमूर्द्धादी दवाःका क्‌ २त्‌० ॥ गा० गा० ६.१। 
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प्रतिप्रस्थाता को अग्तिका पात्र दे) स्वयं उत्तरवेदि का प्रोक्षण संस्कार करे । मध्यमे सुवर्णं 
रखकर आज्य से भाहृति ३ । गुग्गुलु, सुग॑धितेजन (खस) भौर मेष के मस्तक के बार उत्तरवेदि 
पर रख केर अग्नि रखे । 


ररकेटस्थापन 


राकट पर हृविद्रंग्य रखने के कारण रकट को भी हृविर्घान कहते हँ । यहां पर दो 
शकट होते हैँ । उनमें से एक बड़ा होता है । इन्हं उत्तरवेदि से परिविम को ओर हविर्घान 
मण्डप में लड़ा करते हँ" । वेदि की मध्यरेखा (पुष्ट्या) के दोनों भोर॒ (दक्षिण भौर उत्तर मे) 
र्वाग्र इन्दुं रखना चाहिए । दक्षिण शकट के नीचे सोमाभिषव होता है । उत्तरशकट पर जल- 
पात्र रखे जाते हूं । अघ्वयु' बड़े रकट को ओौर प्रतिप्रस्थाता छोटे राकट को लाकर क्रमश्ञः 
दक्षिण ओर उत्तर मँ उपस्थित करते हँ । इन शक्टों पर मण्डपकी छाया करने का सामान 
खादकर छते हँ । तब हविर्धानि मण्डप निर्माण, उस विहारकी छाया भौर आड करते हं । 
माजकल मण्डप पह्छेसे ही बना होता ह । समय पर केवर संस्कार मात्रकिया जाताह। 
राकट को ऊाते समय उसके धुरे मेँ पत्नी आज्य लगाती ह । इससे चलने के समय शकट से 
भावाज नहीं होती भौर शकट की चाल हरकी होती ह । 


हविर्धानमण्डपनिर्माण 


हविःस्थापन के निमित्त हविर्घानमण्डप का निर्माण किया जाता है" । यह्‌ दसहाथका 
समचतुरस् बनाना चाहिए । हस्के पूवं भौर पक््विम में दो द्वार बनावे । एतदथं स्तम्भ भौर 
खुटे गाड़ । ऊपर चटाई (कट) से छाया करे* । छाया में मध्य का बसि पूर्वाग्र होना चाहिए । 
बाकी के बास पूर्वाप्रया उदगग्रहों। छायाकी चटाई भी इन्हीं बसो के अनुसार पूर्वाग्र या 
उदगग्र हों । पूरवद्रारके उपर कौ ओर एक र्बासि बाधे । यह रराटी कहखाती है^ । इस मण्डप 
मे सोमाभिषव क्रिया जाताह। सोमाभिषव बाहरी खोग न देखे । एतदथं चटाई से आड 
करे । चटा को काष्ठसूचौसे सी लेना चाहिए। इसमण्डप में सोमया हवि का भक्षण 
निषिद्ध है । 





१. हविधनि स्थापयति पष्टयामुभयतः । का० श्रौ° ८. ३, १९॥ 

२. हविर्वे देवानां सोमस्तस्माद्धविर्घानं नाम । श ० ब्रा० ३. ४. २. २। 

३. उभयतो द्वारं हविर्धानि भवति । श० त्रा० ३.४. ३. ८ । 

४, तयोरछदिरध्यवस्यति । का० श्रौ° <. ३. २० । 

५. रराट्या पुरस्तादासजति । का० श्रौ° ८. ३. २३ । 

६. अद्वारेण सदोहविर्घानि प्रक्ष मणं ्ूयान्मा प्रेक्षया इति । काण धरौ ४ २४1 ------- 

७. एतद देवानां निष्केवल्यं यद्धविर्घानिं तस्मात्तत्र नादनन्ति न भक्षयन्ति । च 
रा० ब्रा० ३. ४.५. २३। 


२९३० : कात्यायनयज्लपदठतिविमर्श 


उपरव-निर्माण 

दक्षिण हकट के नीचे जो गत्तं बनाते ह, उतकी उपरव संज्ञाहै। प्रथम जमीन मं 
चौवीसत अंगुल का चतुरस आकार का गन्तं बनाना चाहिए । इसके कोण विदिशामो में हं । 
भत्येक कोण के भीतरी भोर छः अङ्कृरुकौी परकार घुमाकर चिल बनावे चिद्धित स्थम 
गत्तं बनावे । इन गर्तो की गहराई छन्ती अङ्क होनी चाहिए । दो गर्तो के मध्यमे प्रदिश 
मात्र अन्तराल होना चाहिए 1 इन गड के बनाने मं निम्नाद्धति तीन पक्ष कहे है । 

प्रथमपक्ष क्रमश्च: जनेय, वापन्य, चक्ेत्य ओर ईदात क्रमसे 


। 


द्वितीयपक्ष ॥ वायध्य, आगेय, संचय ॐ 19 
तुतीयपक्ष # आग्नेय नैऋत्य „ वायव्य ९, 23 र) 


किसी भी पक्त के आश्रयण करने पर अन्तिम गर्तं ईशान कोणे ही बनाया जायेगा 
प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष तृतीयपक्ष 





दनकौ जोडा का क्रम एेसा होना चाहिए कि परस्पर सम्मुख बैठकर दो गरत्तोमेंदो 
व्यक्तियों के हाथ छोडते पर गत्तं के अन्दर दोनों के हाथ परस्पर एक-दुसरे के हाथ-ते-हाथ मिल 
सके । तिम्नाद्धित चित्र मं प्रदर्शित प्रकार से जोडाई करते पर रक्षय सिद्धि होती है । 
जोड़ाई किया हूघा उपरत 


उपर 





१. तनिवेतदुत्किरति तस्मादुपरवान्खनति प दक्षिणस्य हविर्घानस्याघोधः प्रउगं खनति । तान्यथा 
परिलिखितमेव यथापूर्वं खनति । श ० त्रा ३.४.४. ३०८ | 
बृहन्नसि बृहद्रवाः । शुज्य० ५.२९ । 


अग्निष्टोभयाग : २३१ 


हृस्त-सम्मशंन 

उपरब तैयार हो जाने प्रर भध्वयु उन गर्तो में फुर हाथ छोड कर परीक्षणं स्वय 
देख छे कि टीक बना है अथवा नहीं । अर्थात्‌ दोनों हाथ अन्दर मिनेमं किसी भरकारकी 
करिनाई तो नहीं है* । अनन्तर एक गर्तं मे भष्वयु ओर सामने वाले दूसरे मत्तं मे यजमान 
हाथ छोडे । अघ्वयु' भीतर की ओर भने हाथ को यजमान के हाथ से भिलखावे । यजमान अच्वयु 
से पु । अष्वयु यहां क्या है ? अष्वयु-कल्याण ह । यजमान~वह्‌ मुञ्चे हौ । भअध्वयु ऽन 
गर्तो का भरोक्षण करे । गत्तं मे दर्भं रखे“ । अनन्तर प्रदिशमात्र चौड भौर भरत्निमात्र रम्ब 
वारणकाष्टकेदो तस्तों से, इन चारों गर्तो को ठक दे दोनों तछतै पर्व-परिविम म्बे रखे 
नये 1 दोनों वल्तों के बीच मे दो भद्र जमीन छोड । बीच फी जमीन मे भिद्टी भरे ओर 
समाति करे । इन पर रु वैल का चम॑ विदछवे+ ॥ चमं के ऊपर सोमलता को कूटने के निमित्त 
पत्थर रखे । इस उपरव प्रदेश से पूवं कौ ओर तारिप अद्खल जमीन छोडकर एक चन्लुतरा 
बनावे । यह चश्चवरा एक अरत्नि चतुरघ ओर चार अङ्क ऊंचाहौो। इसी चबृतरे पर 
ग्रहुणात्रो का मासादन क्रिया जयेणा | 
गौदुम्बरी स्थापन 

मन्तःपात्य से छः प्रक्रम पूवं मे जकर वह पै तीन प्रक्रम दक्षिणं में भौदुम्बरी गाडनें 
के लिए अघि से गूढा खोदे । उसमे ओदुम्बरी ( गुखर की श्चाखा ) खडी करे । इसकी ऊचारई 
यजभाने की बभ्बाई के बरावर होनी चरिएं । इस ओदुम्बरी मे जहां से रासार्टीहो, वहाँ 
सुवर्णं रखकर अध्वयु' हवन करे ` । 





१. भवसमर्शयति यथाष्ठातं प्रतिमन्त्रम्‌ । काश््रौ° ८.५.१२ । 
स्वराडपि सपत्नहा । चुण्य० ५.२४॥। 
२. यजमानः पुच्छत्यष्वर्यो किमत्रेति भद्र परित्याह्‌ तन्म इत्ति । कल्याणमेवे तन्मानुष्ये वाचो वदति 
तस्मादुष्टो भद्रमिति प्रत्याह ! श० त्रा ३.४.४.१५७ । 
६. प्रोक्षत्येनान्‌ । का० श्रौ° ८.५.१९ । रक्नोहणो वो वरुगहुनोऽनयामि वेष्णवोन्‌ ॥ 
शु०य० ५.२५ । 
४. उपरि कुशान्‌ त्वा धिषणे फचरे द्य ङ्ुखन्तरे प्रक्लाछ्ति प्राचौ अरति्निमात्रे सन्तुण्णे 
बोपदघाति । का० श्रौ° ८.५.२२ । 
तयोष्वमाधिषबणं परिकृतं स्वलोहितम्‌ । का० श्रौ० ८.५.२३ । 
, तस्मिन्प्राविणः पञ्च ॥ कार श्रौ° ८.५.२४ । 
, सर पुरस्तात्‌ करोति । काण श्रौ ° ८.५.२५ । 
, सोऽध्रिपषादत्ते । अधावटं परिलिखति । अथ खनति! यवमत्थः प्रोक्लण्यो भवन्ति । 
तामृुच्छयति । सथ मिनोति । पर्यूहति ॥ पयु षति । उपतिनयति । 
श० त्रा ३.४.५- ४-७; १५-१९ । 
९, चुतेनद्यावापृथिवी धूरवेधाम्‌.। षु° य० ५.२८ । 
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२३२ : कत्यायनयज्ञपददतिविमर्घ 


सदोमण्डपनिर्माण 

प्रथम समभूमि करके उपर छाया करे । इस मण्डप के मधघ्यकार्बातस्ति उदगग्र होना 
चाहिए" । पूवं में भौर पदिचम में दोनो ओर शिरतो ( ढाङ्‌ ) छाया होनी चाहिए । यह मण्डप 
दीघं चतुरघर बनाना चाहिए । इसकी कम्बाई अठारह, इक्कीस अथवा चौबोस अरत्नि 
मौर चौड़ाई नव अरति होनी चाहिए । यह दक्षिण-उत्तर रम्बा हो । भावद्यक स्तम्भ गाड 
कर ऊपर छया करे । छाया के किए ऊपर जो चटाह्यां रखौ जाये उनका क्रम ईस प्रकार होना 
चाहिए । 





उयुक्त प्रकार से चटाई बाघ कर छाया करनी चाहिए । इस मण्डप में पूर्वं गौर 
पर्चिममेदो द्वार होने चाहिए । हार देश को छोडकर चारों ओर वश्यक ऊ चाई में आड 
करे । नीचे से ऊपर तक पूरा बन्द न करे । पूर्व-परिवम में दो-दो भौर दक्षिण-उत्तर में एक-एक 
इस प्रकार छः चटाई से आड्‌ करे । आड के मध्य में अवकाश न हना चाहिए । 
आरनीध्रीयानि्मणि 


हुविर्धानमण्डप कौ पूर्वं की ओरकी आषी छम्बाई का भाग छोड कर हविर्घान मण्डप 


१. उदीवीनवंशं सदो भवति । श० ब्रा० ३.४.५.२३ । 
२. नव तिर्यगर्घायामो वा । ओौदुम्बरीं मध्ये, पृष्ट्यामेके । 
ष्टादल्लारल्येकविशतिश्चतुविरतिर्वा । का० श्रौ° ८.६.४-६ । 
३. अथ छदिरधिनिदधाति ० तानि नव भवन्ति त्रिवुद्े यज्ञो नव व त्रिवृत्तस्मान्नव भवन्ति। 
कश० का० ३.४.५.२२ । 
इन्द्रस्य छदिरसि । शु° य० ५.२८ । 
तृवियगर्घायामो वा । का° श्रौ° ८.६.४ । 


अग्निष्टोमथाग : २३३ 


के उत्तर की ओर आगनीध्रीया श्ाखाका ति्पणिहोतारह । यह आग्नीध्ीया शाला पचि हाथ 

की समचतुरस्र ओौर पाच हाथ ऊंची बनानी चाहिए । यहु श्लाखा आधी अथवा पुरी वेदिसे 

बाहर बनायी जा सकती है 1 इसमें दक्षिण ओौर पुवं मेँ द्वार होने बाहिए । द्वारे की ऊंचाई 

चार हाथ ओर चौड़रईदो हाथ होती । मध्य भूमिम असरह्‌ अङ्कुर कौ समचतुरसर एक 
धिष्ण्या बनावेर । ` 


11 


धिष्ण्यानिर्माण 


आग्नीध्रीया कशाला मे एके धिष्ण्या बनाने के अनन्तर सदोमण्डपमे छ धिष्ण्या भौर 
बनव । इन पिष्ण्याओं के परिचम में ऋत्विज कोग बैठते हँ ओर हवन करते ह । सदोमण्डप 
मे होता की धिष्ण्या से अच्छावाक की चिष्ण्यातकं पाच धिष्ण्याओँ मेँ प्रत्येक दो विष्ण्याओं के 
मध्य की दूरी भठारहं भङ्खल होनी चाहिए । पहली पृष्टया के उत्तरकीभोर होताकी, 
दूसरी मौदुम्बरी के दक्षिणपूवं मे मैत्रावरुण को धिष्ण्या बनावे । अनन्तर होता को तिष्प्या के 
उत्तरकी ओर क्रमश्च: ब्रह्यणाच्छसी, पोता, नेष्टा अओौर अच्छावाकं की एक-एक इस प्रकार 
चार चिषण्या बनावे । 


मार्जाजीया-~मण्डप-निर्माण 


हविर्धान मण्डप के उत्तर में जसो आग्नीध्रीय शाला बनायी ह उसी के बराबर नाप 
की हविर्धान मण्डप के दक्षिण में मार्जालीया शाला बनायी जाती है" । इसमें उत्तर मे एक द्र 
बनाना चाहिए । इस मार्जाखीया में भी पूर्ववत्‌ एक धिष्ण्या बनानी चाहिए । यज्ञप्रों में 
अवशिष्ट हविःलेष का भक्षण करतें के अनन्तर उन पात्रों का प्रक्षालन इसी मार्जारीया धारा में 
किया जाताह। इस प्रकार एक आग्नीघ्ीया मण्डप मे, छ सदोमण्डप में गौर एक मार्जालीया 
मण्डप मेँ इस प्रकार कूर आठ विष्ण्याएं बनायी जाती हँ । 


निमित प्रदेशों का निरीक्षण 


उपयु क्त प्रकार से मण्डप भौर धिष्ण्या शाखा के निर्माण के अनन्तर सदोभण्डप कै पूवं 


नि 
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१. पञ्चारत्तिपरिमितमपरभागमुत्तरेण पञ्चारल्निप्रमाणमेव समचतुरसं दक्षि णपूरवद्रारमाग्नीघ 
साधयेत्‌ । द° प० पृ० २८९ । 
२. षिष्ण्यमष्टादजशाङ्खलं समचतुरखं कुर्यात्‌ । दे ° प° पु° २८९ । 
३. सदोमध्यभरेलायां तत्रोदीची निरामया 1 
तस्याः प्राञ्चं पदं त्यक्त्वा ततो धिष्ण्यानि कारयेत्‌ ।। दे०° प° १० २८९ । 
अपरेण होतुः । दक्षिणपूर्वेणौदुम्बरौ रंत्रावरुणस्य । होतृधिश््यनुकत्तरेण चतुरः 
समानान्वरान्नराह्यणाच्छंसिपोतुनेष्टरच्छावाकानाम्‌ । का° श्रौ° ८.६.१७-१९। 
४. आग्नीघ्ाद्‌ दक्षि णं सम्प्रति वेदयन्ते दक्षिणामुखो माजीलोयम्‌ । 
का० श्रौ° .६.२०। 
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९२४ . कालव्यार्यनपनज्ञवङतावमरा 


रार के बाहर अष्वयु' खड़ा हो । आहवनीय, बहिष्पवमान देश, चात्वाल, शामित्रशाला, ओदुम्बरी, 
ब्रह्मासन, शालाद्वायं भौर प्राजहित प्रभृति स्थानो का समन्वक अवलोकन करे ` । 


अग्नीषोमीय यागविधि 


हस पशुयाग के निमित्त प्रकृतिलाला के आहवनीय मे की जाने वाली विधि उत्तरवेदि 
पर भौर गाहपत्य कौ विधि प्रकृतिशाङा के आहवनीय पर की जाती है । अबसेप्रकृतिश्षाला 
का आहवनीय शालाद्रायं अर गाहपत्य प्राजहित कहा जाता हं । 


अग्नीषोमोया याग को सामग्री 


आतिथ्या के सन्नह्नावच्छादन आतिथ्या की बहि 
`: परिधि पुषदाज्यपात्र २ 
विघति ण्लक्षक्ाखा 
भाज्य यूप का प्रथमश्चकल 
` होतुसदन चषाल 
वपाश्रपणी २ स्वसु 
गख मैत्रावरुणदण्डं 
उखा तहरी डोरी 
मसि ` उपाकरणदभं 
 वसाहोमहबणी अरणी 
 प्रारित्रहरण दोहरी डोरी 
` इडपत्री ` पशु 
अन्तर्घानकट दमिता 
द्घ्मा पान्नेजनी 
बहि ( एक गड ) सुवर्णखण्डं ६ 


अघ्वयुः यागविधिका प्रारम्भ करे । वाग्यमन करके मदन्ती के जल से पात्रों का प्रोक्षण 
करे । अपराह् मे बहप्रोक्षण के समय शकट परर रखी हुई बर्हि का प्रोक्षण करे । उत्तरवेदि, 
खर, उपरव ओर धिष्ण्या को छोडकर रोष समस्त यागभूमि में बहि बिव? । प्रवग्यं के उत्सादन 
के समयसे सुरित दूध को ब्रतदुग्ध में भिखाकर इस समय यजमान को पोने को दे । शखा- 
छेदन भौर अपाकरण करे । रालाद्रायं के पदिचम में यजमान बैठे । गोदमें सोम की गठरी से" । 


१. सदोद्वारं पूर्वेण तिष्ठन्ननुदिसत्याहवनीयबहिष्पवमानदेरचात्वालशामित्रौदुम्ब रीन्रह्मासनशाला- 
 द्ा्य्राजहितान्‌ 1 का० श्रौ° ८.६.२१ । 
सम्राडसि° । शु° य० ५.३२ । 

२. वेदेस्तरणमग्रहुणं प्रस्वरस्यापराहं । का० श्रौ ° ८.६.२७ । 

३. शालद्रायमपरेणास्ते यजमान उपस्थे सोमं कुत्वा । का० श्रौ ° ८.६.२९ । 


अध्वयुः पहखे से सुरक्षित रखी हई सोमक्रयणी गौ की पादधूलि शालद्रायं कै पदिचिममेंः 
छोड दे । | 


आज्य संस्कार करके जुहू मे आज्यले। वर्हांसेपूवंमें जानिके ङ्ए सब कोई खड 
हों । यजमान के कुटम्बी ( पृरुषषगं ) यजमान का स्पशं किये रहः । स्वीवगं यजमान पत्नी का 
स्पा किये रहं । इन सभी कु टुम्बी जनों पर एक वस्त्र से आच्छादन करे । 


वैसजंनहवन । 

अष्वयु' सुची म संसृत भाज्य लेकर शालाद्वायं मे समन्त्रकं आहूति दे९ । यजमानं 
"हृदं सोमाय न ममः त्याग करे । अष्वयु' "अग्नये प्रह्कियमाणायानुन््‌ रहि" प्रष करे! अध्वयु 
अग्नि को, यजमान सोम को ओर रोष ऋत्विज सोम कृटने के पषाण, द्रोणकलक्च आदि ल्ि हए 
उत्तरवेदि की ओर जायें । | 


आग्नीधघीया म हुवन | 
जाते हुए अध्वयु' मध्यवर्ती आग्नीघ्रीया के उत्तर से जाय । आग्नीघ्रीयाके पूवंहारसे 
प्रविष्ट होकर सुची से समन्व्रक आहूति दे* । आन्य ओर सोम को छोड़ कर साथमे लायी 
हुईं समस्त सामग्री उत्तरवेदि कै उत्तर भाग में रखे । अध्वयु उत्तर वेदि के निरीक्षणे पूवंही 
समिदाधान करके उत्तरवेदि पर आहूति दे । 


दाकट पर सोमस्थापन & + 

हविर्घान मण्डप में दक्षिण शकट पर कृष्णाजिन बिछवि । उस पर सोम रखे । शकट 
पर सोम रखकर यजमान सोप का उपस्थान करे । 
अड्गल्विसजंन | 

हविर्घान मण्डप घे बाहर आकर यजमान आहवनीय पर समित्‌ की आहूति दे । मदन्ती 
के जल से हाथ घोकर बंधी हुईं हाथ की अङ्खखियो को समन्त्रक खोे* । इसी तरह यजमान 
पत्नी भी गाहुपत्य मे समिदाषान करे भौर अपनी भङ्कलियों को खोङे । | 
ब्रतविंसजन | 

ज ङ्ख्य को खोलने पर यजमान भौर पत्नी ने दीक्षा विधान के समयसे जो त्रतग्रहण 


हालाद्वाय॑मपरेण सोमक्रयणी पदपरिकिरति । का० श्रौ° ८.६.३० । । 
भपित्रताह्वान्वारभन्ते यजमानम्‌ । वाससा छादयत्येनान्‌ । का० श्रौ० ८.६.२४-२३५ । 
त्वं सोम तनूकृदुभ्यः । शु° य० ५.२५ । 

अयन्तो अग्निवंरिवस्कृणोतु० । शु० य० ५.३७ । 

दक्षिणस्य हृविर्घानस्य नीडे कष्णाजिनमस्तुणाति । ह° ज्ञा ° ३.५.२.१८ । 

दक्षिणेऽनसि कृष्णाजिनमास्तीर्य तस्मिन्ह्सोमं निदधाति । कार श्रौ° ८.७.१६ । . ` 
६. आहवनीये समिधमाधाय मदन्तीरुपस्पृश्या ्गुरीविसृजते । क्रा० भरौ ° ८.७.१८1 =; ~: 
अग्ने व्रतपास्तवे त्रतपा० । शु° य° ५.४० । 


> ० ५ ७ = | 
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किया था उसका विसर्जन होता ह । ब्रतविसज॑न के उपरान्त दीक्षित का नाम ल्या जा सकता 
है । दीक्षित का बन्तग्रहण भी हो सकता है । दीक्षित केवर दुध का ही आहार न करके हविःशेष 
का भक्षण करता ह । वहु भी भज नहीं पितु दूसरे दिने सवनोय पुरोडाश का भक्षण कर । 
यूपसम्पादन 

अघ्वयु युप संस्कार से पूवं आहवनीय मेँ आहूति दे । उत्तरवेदि से पूवं में यूप गाडने 
के लिए एक गड्ढा खोदे । यह ग डढा यूप के पञ्चमांश जितना गहरा होना चाहिए" । गड्ढे 
मे जर से प्रोक्षण करके दभ बिछवे । हवन से बचे हृए आज्य को युष॒में लगावे। चषालं 
आग्य लगाकर यूष में पहुनवे । यूप काटने के समय से सुरक्षित प्रथम शकर को गत्तं भं छोड़ । 
युप को खड़ा करे । गड्ढे मे मिट्टी छोड कर ॒मेंत्रावरुणदण्ड से भूमि को समकरे। यूपमं 
तेहरी डोरी बाधे^ । उसमे स्वरु खोसेः । शास्त्रसम्मत एवं शुभ लक्तणों से युक्त छाग को खाकर 
यप के पूवं मे उपस्थित करे - । अरणी से अग्निमन्थन करके उत्तरवेदि पर अग्निस्थापन करं । 
पदूपाकरण † 

पञुकेसींगमें डोरी बाधकम्‌ यूपमें बधि" । पलुका प्रोक्षण करके प्रोक्षणी काजल 


१. नामग्रहणभोजने अस्यातः कुर्वन्ति । त्रस्यनिवृत्तिः । हविःरोषभक्षः 
का० श्रौ° ८.७.२१-२३ । 

. यज्ञो वै विष्णु्थज्ञेनैवैत दुयुपमच्छैति तस्माद्रैष्णव्यर्चा जुहोति । श० त्रा० ३.५.२.२ । 

३. चातुर्वण्यं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणां पशुमिः सह । 

वृक्षाशछेदेन विज्ञेया वर्णेन पशवस्तथा ॥ १ ॥ 

श्वेतस्तु ब्राह्मणो ज्ञेयः पिङद्धं खः क्षत्रियः स्मृतः । 

वैश्यस्तु धूम्रवर्ण स्यक्कृष्णं शूद्रं विनिदिरेत्‌ ॥ २ ॥ 

एतत्ते य॒पलक्षणमेवत्ते युपलक्षणमिति । य्‌° ० १-२६ । 

उपरसम्मितं खनति । का० श्रौ° ६.२.९। 

त्रिगुणां श्रिग्यामा कौशीरशना तया नाभिमात्रे त्रिवृतं परिन्ययति । का० श्रौ° ६.३.१३ । 

य॒पशकलमस्यामवगूहयति । का श्रौ ° ६.३.१५ ) 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि छागानां लक्षणं सुभम्‌ । 

अशुभं चैव वर्ज्यानां तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १ ॥ 

एकवर्णो द्विवणंश्च बहुवर्णस्तथेव च ॥ 

तस्मादेवं विदित्वा तु लक्षणं पदुयूपयोः \ २॥ 

यज्ञविद्‌ यज्ञकर्माणि सोऽघ्वयु: कतुंमर्हति । 

छा० ० १.१८ । 

८. अग्नि मन्धत्याष्टोमाकरोति । का० श्रौ० ६.३.२२ । 

९. द्विगुणरश्षनया दिग्यामया कौर्या पाशं कृ त्वान्तरा श्युङ्खममिदल्लिणं बध्नाति युपे 1 
का० श्रौ° ६.२.२४-२५ । | 


अग्निष्टोमयाग : २३७ 


पिकावे । पशु के हृदय पर प्रोक्षणी का जल चछिड़के+ । उत्तरवेदि के परिचम में बैठकर होता को 
बुलावे । इष्मप्र॑ष ओरं प्रयाजयाग तक का कृत्य कर । दसर्वा प्रयाजयाग हो जाने पर प्र॑ष देकर 
प्रतिप्रस्थाता से शस्त्र मंगावे । शस्त्र ओर स्वरु दोनों जुहू पर रख कर पशु के रुलाट पर उनसे 
स्पशं करे । अष्वयु शमिता को शस्त्र दे । आग्नीघ् भिट्‌टी के पात्र में अग्नि ले । परु, भज्य, 
शामित्रस्थान, यूप, चात्वाल भौर आहवनीय के अगि को लिये हुए परिक्रमा करे । 


शामित्ररारगमन 

आगनीघ हाथ में लिये हुए अग्नि को माहुवनीय मेँ छोड कर पुनः आहवनीय मे"से अग्नि 
ठे । अभिनि को लियं हुए लामित्र्चाछा के प्रति जाय । आग्नीध्र के पीछे पशु की डोरी पकड कर 
रमिता चरे । वपाश्रपणी से पशु का स्प किये हुए प्रतिप्रस्थाता चरे । प्रतिप्रस्थाता के पीछे 
अध्वयुं ओर उसके पीछे यजमान इस प्रकार सब लोग शामिवरशाला में जायं । 


शामितरशाला में जाने से पूवं अध्वेयु वेदि मे-से दो दर्भं उठवे भौर अध्िगुसं्ञक प्रैष 


करे । प्र॑ष के अनुसार होता अधिगुपाठ करे" । अध्वयु शमित्रशाला में पशुके संज्ञपन के 





१. पशु प्रोक्षणीभिः परोक्षति । आस्य उपगृह्णाति । अधस्तादुपोक्षतति । 
का० श्रौऽ ६.३.२७-२९ । 

२. पशोलंकारे स्ववंसिभ्यामुपस्पुश्चत्ति । द° प० प° २१५ । घुतेनाक्तो पश्च स्त्रायेथाम्‌ । 
दु9 य° ६.११) 

३. पुनरादायोदडः प्रतिपद्यते । परु्चास्वक्‌ । ब्रतिप्रस्थातन्वारमत एनं वपाश्रपणीभ्यां 
का्मयंमयीम्यां विकशाखाविकशाखास्थाम्‌ । तमच्वयु यंजमानोऽध्वेयु म्‌ । 
का० श्रौ° ६.५.५-८ । 

४. वेदितृणेऽध्वयु रादायाघराग्याह, उपत्रष्य होतहुंग्या देवेभ्यः । का० श्रौ° ६.५.९ । 

५. दैव्याः शमितार उत चं मनुष्या आरभध्वमुपनयत मेध्या दुर्‌ आक्ञासाना मेघपतिस्या 
मेघम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रास्मा अग्नि भरत स्तृणीत ब्हिरन्वेनं माता सन्यतासनु पितानु आता सगर्म्योऽनतु सला 
सयृथ्यः ॥ २ ॥ 
उदीचीनां अस्य पदो निघत्तात्सुयं चक्षुर्गमयताद्रातं पाणमन्ववसुजतादन्तरिक्षमपुं दिशः श्रोतं 
पृथिवीं शरीरम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकधास्य त्वचमादयतात्पुरा नाभ्या अपिश्ञसो वपामुत्खिदतादन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ ॥(४॥ 
दयेनमस्य वक्षः कृणुतासप्रक्षसा बाहूरला दोषणी कश्यपेवांसाच्छिद्रे श्रोणो कवषो सेकपर्णा- 
ष्टोवन्ता ॥ ५ ॥। 
द्विंशतिरस्यव ङः क्रयस्ता अनुष्ट्योच्यावयताद्‌ गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊवष्यगोहं परथिवं खनतात्‌ । ७ ॥ 
अस्ना रक्नः संसुजतात्‌ \। ८ ॥ 


२३८ : कालत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ख 


स्थान पर दभ॑ः रखे । रमिता को छोड कर दोष शछोग शामिवशाला से बाहर जायं । बाहर 
आकर देवयजन में बैठे" । परु के संज्ञपन के समय दमिता को छोडकर अन्य कोई भी व्यक्ति 
शामित्रश्ाङा मे न रहै ओर संज्ञपन कृत्य को च॒ देखे। अध्वयु देवतानिमित्तक 


परिपशब्याहूति करे । 
संञ्ञपनप्रकार 

शामित्रश्ाला मे अध्वयु दारा रखे हुए दभं पर शमिता पलु को केटावे । प्दुका सिर 
परिचम की ओर ओर पैर उत्तर की ओर रहने चाहिए । शमिता शास्त्रोक्तं विधि से संज्ञपन 
कृत्य सम्पादित करेः । संज्ञपन के समय पञयु का शब्दन होना चाहिए । 


शमिता संज्ञपन कायं सम्पन्न होने के अनन्तर अध्वयु को इसको सूचना दे। अध्वयु 
नेष्टा को पञ्ुश्चोधन के निमित्त पत्नी को ले आने का प्र॑ष करे । नेष्टा के कथनानुसार पत्नी- 
शाखा से पत्ती शामित्रश्ञाला में अवे । पत्नी को रते हुए नेष्टा पत्नौ से मन्तरवाचन करावेर । 
पत्नौ अपने साथ पान्नेजनी डती आवे । पत्नी शामित्रश्ाखा में पयु के निकट उदङ मुखी बैठ 
कर पशु के मुख, नासिका, नेत्र, कान, नाभि, मेद्‌, पायु ओर पैरो पर समन्त्रक जल छिड्के * । 

बघ्वयु पशुकी नामिको ऊपर करे। पञुकी नामि प्रदेश के पास एक दभ रखे । 
दभं सहित पशु कौ त्वचा का छेदन करे । दभ को पु के रक्त में डुबोकर राक्षसो के निमित्त 
उत्करमें छोड दे । अनन्तर पशुकी वपा निकरे । वपा को वपाश्रपणी पर फेकाकर 
रिपरस्याता कोदे। प्रतिप्रस्थाता चात्वाल पर वपाका श्रक्षालन करके शामित्रके अग्नि पर 
तपावे । 


वनिष्टुमस्य मा राविष्टोरूकं मन्यमाना नेद्रस्तोके तनये रविता रवश्छमितारः । इत्यधि शौ 

नवम उच्छ्वासः । अध्रिगो रामीध्वं सुमि शमीध्वं शमीध्वमघ्िगो ३1 | 

इति त्रिः परिधायोरपाशु जपव्युभावपापर्चेति । शां ° श्रौ° ५.१७. १-१० । 

नवृत्वोऽघिगाववानी ति । त्रिः परिदधात्यपरत्वाये । कौ० ज्ञा० १०.४। 

पुनरेत्याहवनीयमभ्यावृत्यासते । श० ब्रा० ३.६.२.१५ । 

सङः गृह्यमुखं तमयन्त्यवाश्यमानम्‌ । का० श्रौ ° ६.५.१७। 

माहिभूर्मा पृदाकूनंमस्त० । द° य° ६.१२-१३। 

वाचन्तेसुन्धामीति मुखं, प्रान्ते शुन्धामीति नासिके, चक्षुस्ते शुन्धामोत्यक्षौ, श्रोत्रन्ते 

शुन्धामीति कर्णौ, नाभिम्‌०, मेद ०, पायु ०, पदश्चरित्रास्ते शुन्धामि । श ० त्रा ३.६.३-६ । 

उत्तानं पशु कृत्वाग्रेण नामि तृणं निदधाति । का० श्रौ° ६.६.७ । 

रक्षसां भागोऽपि । जु° य° ६.१६ । 

७. उदर के चारों भोर लिमिट हुई उवेतवर्ण को पती क्िल्लो को वपा कहते हैँ । “मेदस्तु बपा 
वसा इत्यमरः । म० व° ६४ । 

८. चात्वालेऽवसिच्य शामित्रे प्रतपति । का श्रौ° ६.६.१२ 1. 


| + ५) 
॥ 


°< ९५ ९} 


~» ~> 
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 अध्वयु वपा पर आञ्य का अभिधार करे। जुह्वा मे सुवणंखण्ड रख कर वपा रखे । 
उपर से पुनः सूवर्णखण्ड रखे । आश्चावण-प्रत्याधावणपुवंक संत्रावरूण को मन्त्रपाठ की प्र॑ष करे । 
म॑त्रावरुण होता को प्रैष करे" । वपाया के अनन्तर वपाघ्नपणी को आहवनीय के अग्नि पर 
छोड देः । ऋत्विजो सहित यजमानं चात्वाङ के निकट मार्जन करे । 


वसतीवरीग्रहुण 


अग्नीषोमीय वपामाजेन फे अनम्तर वसतीवरी ग्रहणविधि होती ह । यज्ञकायं के 
उपयोगी पर्याप्त जल का नाम वसतीवरी है । सोमख्ताको कूट कर जो रस निकाला जातादहैः 
उसे बढ़ाने के लिए उसमें वसतीवरी संज्ञक जल मिराते हैँ । सूर्यास्त से पूवं नदी पर जातेह। 
वहं जल में आहूति देकर घडो मे भरकर जक ठे आते हैँ" । निकटे नदी नहो तो मणिक में 
सेजललके) वहुभीनहोतो किसी सोमयाजी के धरसे जले आवे सोमयाजी भी निकट 
मेनहो तो घडे के ऊपर जलती हुई मसालं या सुवणं पकड़ रखे भौर पानी से घडा भरले, 
वसतीवरीसंज्ञकं जर ग्रहण कर लेने पर एकधनं ओर पान्नेजनी संज्ञक समस्त पत्रोंको उसी 
जर से भर के । सब पात्रों को देवयजन में छे आवे ओर शाखाद्ायं से पल््विम की भोर रसे । 





१. होता यक्षदग्नीषोमौ छागस्य वपाया मेदसो जुषेतां हुविर्होतयंज होत्तायक्षदग्नीषोमाविति 
प्रषः । शां० श्रौ° ५.१८.७ । 

२. वपाश्रपण्यावनुप्रास्यति । का० श्रौ० ६.६.२६ । 

३. चात्वाले माजंयन्ते । का० श्रौ° ६.७.२७ । इदमापः प्रवहत ० । शु° य° ६.१७। 

४. अपो गत्वा° जुहोति । काण श्रौ० ९.३.४ । देवीरापो अपान्नपाद्यो० । सु° य० ६.२७ । 
यद्रसतीव रीर्छेति । ० त्रा० ३.७.३.२ । 

५. एकधनाक्ष्वोन्नयन्ति । पान्नेजनांश्च । का० श्रौ° ९.३.७-८ । 


१. र 
अमुकशर्मां यजते 
२ १ २१ रर १ 81 ९.१. 


ममुकक्षमणः पुत्रो यजते 
6; -९९.- र 
भभुकशम॑णः पौरो यजते 


२ १ २१ रर 
अमुकक्षमंणो नप्तो यजते 


९. 4. १९.९२ 
अमुकशर्मणः पिता यजते 
र ९ २-९८-२ 


अमुकशर्मणः पितामहो यजते 


क &९.९...५९ 
अमुककषर्मणः प्रपितामहो यजते 


अमुकीदायाः पुत्रो यजते 

२ १२ २१ रर 
अमुकीदायाः पौत्रो यजते 
9१९२ र 
अमुकीदाया नप्ता यजते 

=. 9 २.९.५९ 
अमुकीदायाः पिता यजते 

२ १२ २२१ रर 
अमुकीदायाः पितामहो यजते 


=, र ९. ९ 
अमुकीदायाः प्रपितामहो यजते 
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अध्वयुं सुब्रह्मण्य को सूत्रह्मण्याह्वान का प्रंष करे । प्रेष के अनुसार सुब्रह्मण्य यजमान के 
पूवंजों का भौर थजमान की प्रजाका नाम" लेते हए सस्वर साम मन्त्रं का सामगान करे । 
स्त्रीके नाम ग्रहणम यदिसृताका नामलेनाहोतो देविदायाः भौर जीवितादहो तो दयाः 
यह्‌ उच्चारण करना चाहिए? । अन्त में कल सुत्या होगी कहते हुए सामगान समाप्त करे । 
परुपूरोडाश | | 

जिस देवता के निमित्त पु होता है, उसी के निमित्त पिष्टका पुरोडश्च भी बनाया 
जाता ह । यहाँ एक अग्नीषोम पञुका कृत्य प्रारम्मेसे चखाञआ रहा ह । बतः तन्निमित्त 
एकादर कपाट का पुरोडाश तैयार करे* । वैकत्पिक एनान पलु रहने पर दो पुरोडाश तैयार 
करना चाहिए । 


अद्खुनिषकासनं 

रशामित्रशालामें पशु के शरीरमेसे याग के निमित्त शमिता निम्नाङ्किति अङ्को को 
निकालि । ये भद्ध टुटने नहीं चाहिए, अपितु अखण्ड ही निकलने चादहि९ । इन जउ्क्कोमेवपाका 
परिचय पहले दिया जा चुका है । दोष अङ्गो का परिचय इस प्रकार है ! 


~^" 


१८.२२९ ९.१.६२ 13२. २ र 
जनिष्यसाणानां पितता पितामहः प्रपितामहो यजते । 


र्वः सुत्यामित्यादि० । 

१. आरसा एव पृत्रा ये महापातकव्जिताः 
तेषां नाम गृहीतन्यं सुत्रह्यण्यादिकमंसु ॥ 
प्राणां क्षेत्रजादीनां साधूनामपि नेष्यते । 
तथेव भ्रातुपुत्राणां पुत्रिकासन्ततेरपि ।। 
जोवतामेवापत्यानां यथा ज्येष्ठं प्रकीतित्तम्‌ । 
स्त्री प्रजानामघेयं च पुवदेव प्रकीर्यते ।। 
तपृत्रादीनामपत्थानि यदि जातानि कानिचित्‌ । 
तेषामपि समस्तानां नामधेयं विनिदिशेत्‌ ॥ 
जनिष्यमाणापत्यानामिदानीं नाम वजेयेत्‌ । | 
जनिष्यमाणराढदेनेवेष्टं सम्बन्धकीतंनम्‌ ॥ त्रि° म० १,१५०-१६३ । 

२. न सब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तुदात्तः । देवनब्रह्यणोरनुदात्तः । पा सू° १.२.२३७-३८ 1 
अग्नीषोमोयवषायां हतायां परिहूतासु वस्षतीवरोषु° असौ यजते इति प्रत्येक गृह्णीयाद्‌ 
यजमाननामधेयान्यमृष्य पुत्रः पौत्रो नप्तेति पूर्वेषाम्‌ । अथावरेषां यथाज्येष्ठं स्त्रीपुंस पे 
जीवेयुः । जनिष्यमाणानामित्युक्त्वा सुत्यादेक्प्रभृति समापयेत्‌ । 
ला० श्रौ° १.२३.१८-२० | 

३. गो० गृ° सू० २.८.१६ । 

४. यद्‌ देवत्यः पञ्ुभंवति । तद्‌ देवत्यं पुरोडाशमनुनिवंपति । श० ज्रा° ३.६.४,१ । 
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१-हुदय ^ = आम फल के आकार जैसा । 
२-जिह्वा = रसनाः । 
३-क्रोड = वक्षस्थल । 
४-सन्यसविथपूव॑नडकम्‌ = वामांस के निकट की प्रथमनलिका । 
५,६-पादवं २ = दोनों ओर की तेरहु-तेरह पसलियों से सम्बद्ध ˆ । 
७-यक्रत्‌ = दक्षिणपाद्वंस्थ पित्ताघारस्वशूपः । 
८,९--वृक्क २ = गृर्दा° । 
१०--गुद = मलग्रवहण- 
१ १-दक्षिण श्रोणि = दक्षिण कटि? । 
इन उपयुक्त श्यारह्‌ अङ्गो के अवदान जुहू में रखे जाते हँ । एतदथं इन्दं जौहुव गडा 
भी कहते हं । येही प्रथानयाग के उपयोगी हैं । 
भोपभत्‌-अद्ध 


१-दक्षिणसक्थिपूरवंनडक = दक्षिणांस के निकट की प्रथमनलिका“ । 

२-गुदतुरोयाणिष्ठम्‌ = गुद का तुतीयसूक्ष्मभाग ^ ` 

३-सन्याश्रोणिः = वामकरटि^> । | 

हन उप्यक्त अङ्गो के अवदान उपभृत में रखने चाहिए । स्विष्टकृत्‌ याग मे इनका 
उपयोग किया जाता ह । 


कि 1 


आश्नफलाकारं मांसम्‌ । द° प° प° २२१1 हृदयात्‌ ते० । अ० सं° २.३३.२ । 


१. 
२. "रसज्ञा रसना जिह्वाः, इत्यमरः । जिह्वाया विवृहामि ते । अ० सं° २,३३.१ । 
३, नना क्रोड भुजान्तरम्‌ । उरो वत्सं च वक्षश्च, इत्यमरः । म° व° ७७ । 
वक्षः । सण श्रो° टी° पृ० ४३२। 
४. सन्यबाहोः अधमा नलिका अंससन्निक्ृष्टा । दे०° १० पृ° २२१ । 
५. वामदक्षिणे व्रयोदशास्थि सम्बद्धे । 2े° १० प० २२१। 
६. कालखण्डयछ्ती तु समे इमे, इत्यमरः 
७. पक्वाग्रफरतुल्यौ कुक्षौ वत मानौ गोलकौ महंदाम्र फकतुल्यौ । ३० १० पु० २२१ । 
८. गुदन्त्वपानं पायुर्न, इत्यमरः 
९. कटिः श्रोणिः ककरुद्मती, इत्यमरः । पद्वात्यादस्योपरि वतमानो मांसरः प्रदेशः । 


दे° प° पृ २२१। 
१०. दक्षिणबाहोः प्रथमानलिका । ३० प० पृ० २२२। 
११. गुदस्य सूक्ष्मः तुतीयो भागः । दे प० प° २२२। गुदाम्यः पतत्संज्ञकाम्यः आन्त्रसमी- 
पस्येभ्यो मल्प्रवहणमार्गेभ्यः । अ० सं° सा० भा० २.३३.४ । 
१२. कटिः भ्रोणिः ककुदुमती, इत्यमरः । म० ब्‌० ७४ । 
३१ 


२४२ : कात्यायनयज्ञपद् तिविमर्य 


अन्य अवदान के अङ्क 


१-~वर्षिष्ठ = गुद का स्थूरभाग । 
उपयद्ढोम मे इसका उपयोग होता ह 1 
` ए-चनिष्टु = स्थूल अन्त्र, । यह्‌ अपानरन्ध से सटा हुमा होता ह ! यहं आग्नीध्र को 
दिया जाता ह। 
३-जाधनी = पृच्छकाण्डः । इसका उपयोग पलनीसंयाज में होता ह 1 
४-क्लोम = पुपफुस- । यह ब्रह्मा को दिया जता ह । 
५-प्टीहा = शुक्तिकाकारः । यहु यजमान को दिया जाता है । 
६-अध्युध्नी = नलिका” । यह्‌ होता को दी जाती है । 
७--पुरीतत्‌ = हृदयावरक° । यहु अध्वयु को दिया जाता है । 
प्ुबन्धयाग में उपयु क्त क्लोम, प्टीहा, अध्य॒घ्नी ओौर पुरीतत्‌ का पशु शरीर मं-से ग्रहण 
वैकल्पिक है । अग्नीषोमीय याग में इसका ग्रहणं निषिद्ध है । इस प्रकार जह जितने पशु हो 
उनके अङ्क निष्कासनं का यही क्रम समक्तना चाहिए । अङ्क निकालने करा कायं हो जाने पर 
शेष अंश॒ उवध्य मे छोड़ देना चाहिए । तदनन्तर रक्तकोभी राक्षसो के निमित्त ऊबध्यमें 
छोडदेः । हृदय को शरमं खोस कर शामित्र के अग्नि पर तपावे। उखामें पानी भरकर 
अग्नि पर रखे । उसमें अद्धो को छोड कर अधिष्तकरे। 


१. स्थृलान्वम्‌ 1 दे° १० पृ० २२२ । वनिष्ठः स्थविरान्वात्‌ । अ० सं° सा० भा० २.३३.४। 
२. जघनप्रदेल्भवा जाघनी । का० श्रौऽ क भा० ६.७.१० ॥ 
जाघनीपशोः पुच्छम्‌ । दे° १९, प° २२२) विकल्प होने पर भी देवया्लिक मत 
साम्प्रदायिक ह । 
३. क्लोमा = गलनाडो । का० श्रौ^ क० भा० ६.७.११ । 
क्लोमं गलनाडिका । दे० १० पु० २२२। 
हूदयसमीपस्थो मास पिण्डविदोषः क्लोमा । अ० सं° सा० भा० २.३३.३॥। 
४. प्लीहा परसिद्ध: । काण श्रौ क० भा० ६.७.११. 
प्लीह शुक््िकाकारं मांसम्‌ । दे° प० ए०२२२॥. 
५. अध्यध्नी शतपुटः । दे० प०. पु* २२२ । 
अध्युध्नी ऊधः प्रदेशस्योपरि भवति । का० श्रौ० क भा० ६.७.११। 
ऊस उपरि सष्तपुटः प्रसिद्धः । काऽ श्रौ° क०.भा०-६.७.११। 
६. पुरीततं हृदयस्य प्रच्छादक मांसम्‌ । दे° ¶० पृ० २२२। 
हृदयमवच्छादितं येन तत्‌ । का० श्रौ° कण भा०६.७.११। 
७. . एषामत्र विक्रल्पः 1 अन्यक नियमः । अग्नोषोमीये स्वभाव एव । 
का० श्रौ° क०भा० ६.७.११। 
<, रक्षसां भागोऽस्ि° । शु° य९ ६.१६। 


सा 1चगन्लवगन्य 174 = 


शामित्रानुशासंन 


उला में अङ्खों को छोड़ने के अनन्तर अध्वयु शमिता को निभ्नाद्धिति आदश करे । 
मष्वयु-- आंच पर रखे हृए अङ्गो मे पकाते हूए तीन उबाल आवे । अनन्तर शूल मे से हृदय को 
निकाल कर उखा को अन्य अङ्को के ऊपर रखना । शुरु को जमीन पर न रखना । हवि का 
पाक सम्पन्न हुमा पृच्छे पर यदि पका हो तो केवल “शृतम्‌” शब्द का प्रयोग करना । न पका 
हो तो “ह भगवन्‌ इदानीमपि न शृतम्‌” यह कहना^ । अनन्तर अध्वयुः शमिता से प्रदन करं । 
शमिता द्वारा “शृतम्‌” उत्तर मिते पर अघ्वयुः “तद्‌ देवानाम्‌” कहें । अ्वयु पृषदाच्य से 
अङ्ो पर अभिघार करे ! उखा को जमीन पर रखे । उला में ऊपर की भोर तैरती इद वसा 
को पात्र में निकाले । वंशपात्र मे अङ्को को निकाल कर रखे । अद्धो पर प्राणदान (अभिघारः) 
करे । अद्खपाघ्रों को लाकर वेदि में भासादित करे । प्रतिप्रस्थाता अद्खों का अवदान करते हए 
म॑न्रावरुण को प्रषं करे 0. 


भङ्खावदान का विभाग 

अङ्खों के अवदान कद प्रकारसे विभक्त होते दँ । कु अद्खों के अवदान सङ्ख्यामं 
अधिक होते ह भौर कुछ के कम । विशिष्ट यागो में इनकी न्यूनाधिकता भी कही हं 1 कुछ्का 
भवदान बाद मेँ किया जायेगा । यहा उनका स्वषूप मात्र उपस्थित क्रिया हँ । प्रतिप्रस्थाता 
भवदान करके अध्वयु को देता है भौर अध्वयुः- यथाविवि उन्हं प्रों में रखता हं । . अवदान 
को सुवणंलण्ड से सम्पुटित करना चाहिए 


अङ्कावदान विधि 


अङ्को के अवदान सावघानी से करने चाहिए । इनमें प्रधानशरूप से जुहू मेँ रखे जानें वे 
मद्धो के भवदान जौह्व * गौर उपभृत्‌ में रखे लाने वाले ओपभृत्‌ कहे जाते हँ  । तदितर अङ्गं 
के अवदान अन्यावदान संज्ञक सुमज्लने चाहिए £ । कुछ का सम्मदांन किया जाता है ` । 


४ 


१. त्रिः्रच्यावयतठात्‌, तिः प्रच्युतस्य हुदयमुत्तमं कुरुतात्‌ । | यत्‌ त्वा पृच्छात्‌ शृतं हविः शमिता 
३ रिति श्यृतमित्येव च्रूतान्न श्युतं भगवो न श्यतं हीति । श० ब्रा ३.६.४.३-४) 
, पश्वसीवपावद्‌ धुत्वा दक्षिणतः प्रतिप्रस्थाता वेद्यां प्लक्षशाखास्वव्यति । का० श्रौ° ६.८.७ । 
३. मनोतायै हविषोऽक्षेयमानस्यानुन्रू ३हि, इति व्रैषो मंत्रावरुणम्प्रति । दे प° पृ० २२४। 
त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता० । ऋ० सं° ६.१.१-१३। 
४. हृदादीनां जौहवानां प्रत्येकं मध्यादूर्वर्वाच्च दि द्विरवदायाध्वर्पोहंस्ते समपंयति । 
 अष्वयुलंहवामवदधाति । दे° प० पृ० २२४ । शोषमिडापात्याम्‌ । का० श्चौ° ६.८.१२ । 
५. जुह्वामवदाय तत उपभृति दक्षिणसविथगुदतुतीयत्तग्यश्नोणीनां द्वद्िस्वदानम्‌ । 
दे° प० पृ० २२४। | | 
६. वनिष्टमगनीधे । अच्यघ्नीं होत्रे । का० श्रौ ६.९.४५ । 
७. सम्मशति 1 काण श्रौ° ६.९.१॥ . ` ; 
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जोहव अद्धावदान 





हदयं जिह्वा कोड सन्य दक्षिणं व्य यङ्कत्‌ दक्षिण सन्य गुद दक्षिण योग 
नडक पर्वं पव वुक्कं वुक्क श्रोणी 





नुह ९ 
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पम्महंनाथं १ १ १ १६ १ १ १ १ १ ० १ १०५ 
योग ७ ७ ७ ५ ५ ५ ७ ७ ७ २ ५ द 
ओपभृत भङ्खावदान ` 
दक्षिणनडक गुद सव्यश्रोणी योग 
उपभृत्‌ २ र ४, ॥ 
सस्मशंनाथं १ ० १ २ 
योग ३ र ३ ८ 
अन्थ अङ्को का उपयोग 
१ वषिष्ठ उपयदढोमार्थ १ 
२ वनिष्टु आग्नीध्र को १ 
३ जाधरनौी पलीसंयाजाथं 
४ क्लोम ब्रह्मा को 4 
५ ष्छीटा यजमानको १ 
९ अष्यृष्नी होताको १ 
७ पुरीतत्‌ अघ्वयु को १ 
योग | ७ 





अग्नीषोमीयं प्रधानयाग 


उध्वयुः पुरोनुवाक्या के पाठ का प्रेष करे? ॥ यनतिस्थान पर पहंचकर याज्या का भष 
करे" । जुहोतिस्यान से प्रतिप्रस्थाता वसाहोम करे । याज्या पाठ की संमाप्ति होने पर अध्वयु 


१. इन्द्राग्निभ्यां, अग्िषोमाभ्यां छागस्य हविषोजनुच्र इहि । का० श्रौ< ६.८.१३ । 
२, इन्द्रामिम्यां, अग्निषोमाभ्यां छागस्य हविषः प्रेष्य । काज श्रै ६.८.१४ । 
३. अब्र याज्यायै बसैङदेदां जुहोति । का० भौ० ६.८.१६ । 








अग्निष्टोमयागं : २४५ 


पृषदाज्य पे प्रधानयाग करे । उपभृत च्छि हुए अवदान को जुहू में छेकर स्विष्टकङृद्याग 
करे । वपषारेष पे दिगन्याघार कर। पम्मरांन करे इडाविषि सम्पादित करे । जाघनी के 
उबदान से पलीसयाज करः । यागपतम्बन्धी शेषविधि समाप्त करे । 


सुत्यानिमित्तक पूरवंदिन का कृत्य 


भध्वयु ““ग्युतकरामतः' कते हए सव को देवयजन से बाहर जने का पव करेऽ । तष 
के अतुतार सब खो देवयजनं से बहर चले जाये । अनन्तर शालद्दायं पै पर्चिम में पूर्बाभि- 
मुखी पत्नी बंठे । उत्तरवेदि से पर्चिम मे उत्सङ्गम सोम को गठरी ङेकर यजमान बैठे । 
गच्वयु' यथाविहि् मागं ते वसतीवरी (जलकटश) लाकर उत्तरवेदि की दक्िणध्रोणी पर रखे । 
वहां से के जाकर पत्नी के आगे रखे । पत्नी उसका स्पशं करे । वरहा से रे जाकर उत्तरवेदि 
की उत्तरध्ोणी पररखे) वर्हसे ठे जाकर भआग्नीघ्रीया मेंरलेः। सोमको यजमा कै 
उत्सद्ध से टे जाकर आग्नीघ्रीया मे आसन्दी पर रखे । उष रात्रि मे यजमान वहीं रहै मौर 
सोम की रखवाली करे । पुब्रह्मण्याह्ान प्रंषओर दोहुनविधि करे। आनस दूसरे दिनि 
बध्वयु को यागकारय निमित्त अत्यधिक परिश्रम करना ह । पएतदथं यजमान शयनाथं गह, 
उबटन, तैर, अलङ्कार, मञ्जन भ्रभृति ओर थकावट दूर करते की समस्त सामग्री भध्वयुं 
को दे. 


पञ्चम दिनं 


अभितिष्टोम याग प्रारस्म होकर जज पाचर्वा दिनदहं। यहं पचिवे दित की विधि कही 
जाती है । यदह दिन सौत्यदिव ह । इष अग्निष्टोम पगमे माज होनें वटी विधि मुख 


षमन्षी जाती ह । 





१. आध्राव्याह्‌ वनस्पतये० ॥ का० श्रौ ° ६.८.१८ ॥ 
पञ्चावसीतां सर्वावदनिम्यस्विस्तरिरवदानम्‌ । रध्याल्पर्वावातपश्चारपाच्च । व्रिजंमदगीनां 
पक्षचात्तृतीयमिति वचनात्‌ । उपस्तरणवृच्या अमिघारण्वुध्या वा पञ्चावत्तत्वं सम्पादय 
मिति शस्त्ररौपिकायाम । दे° प० पुर २२४-२२५ । 

३, ब्ुत्करामितेत्याह त्रिः । का० श्रौ° ८.९.१३॥ 

४, शालाद्वार्य मपरेणास्ते पल्युत्तरवेदिमपरेण यजमान उपस्थे सोमं कत्वा । 
कार श्रौ० ८.९.१२ । 

५. श्रालाद्रा्यमपरेण वस्ततीवसैः परिहरति । कल्यं पल्न्याङमते । आग्नीभ्रे । 
क्रा° श्रौ ८.९. १५-२१। 

९. सोमं चाघन्द्याम्‌ । का° श्रौऽ ८.९.२२ । 

७. दीिवद्व तत्र तां रात्रि सोमं रक्षति । का० श्रौ ८.९.२३ । 

८. आवसथोन्मद॑नारुद्ुरणदन्तप्र्नालनान्यध्वर्योः । का ° श्रौ ° ८.९.२६ । 


२४६ : काल्यायनयज्ञपदतिविमर्शी 


ऋत्विक्पवबोधन 


पिछली रात में यजमान गौर उसके भृत्य, ऋत्विजो को जाकर जगाते है" । तदनुसार 
ऋत्विज कोग उख्कर आवश्यक प्रातः कत्य करके तुरन्त यज्ञशशचाला मँ उपस्थित होते है । 
अध्वयुं यागविधि का प्रारम्भ करताहै। शालाद्वार्य के दक्षिणम सविधि ब्रह्मा ओर उसके 
निकट यजमान बैठे । अध्वयुं पा तरासादन करके उत्तरवेदि, शाल्वं ओर दक्षिणाम्ति के 
चारों ओर परिस्तरण रखेः । आग्नीध्रीया मण्डप ते प्रोक्षणो ओर आज्य का संस्कार करे । 
सोमामिषव सामग्री लेकर उत्तरवेदि से उत्तर में रखे । जुहु, उपभृत्‌, ध्ुवा, आज्य भौर पृषदाज्य 
को उत्तरवेदि पे परिम में आप्तादितं करे । | ॑ 
यज्ञसारथि सागमान 

अध्वयु जब्र आश्य प्रणयन करता रह उस समय प्रस्तोता आग्नीघ् मण्डप मे अभि 
से परिचम मरं पर्वामिमुख बैठे । निम्नाद्धिति यज्ञसारथि संज्ञक सामगान करे । 
अभिषव के निमित्त सोमस्थापन 
| सोम के अभिषव की समस्त सामग्री हविरद्धानक्षकट की ईषा के मध्य से अभिषवफरक 
परके। कूटने के पत्थर के मोटे हिस्से परस्पर सम्मुख रहें इस प्रकार फर्क पर रखे । सोम 
का आधे से न्यून अंश ईषा के मध्य से फक्क पर भिरावे ¦ यजमान सोम का उपस्थान करे । 
उसी मागं से हिरण्य, परिप्टवा, द्लापवित्र, निग्राभ्या ओर सम्भरणी आदि सामग्री नीचे की 
मोर छे । 
रोकद्वारो सामगान | 1 

शालाद्वायं से परिचम की ओर पूर्वाभिमुख यजमान बैठे । यथाविहित लो ‰| र वासव 
साम का गान करे । 
विश्वरूपा सामगान 


यजमान उद्गाता से विश्वरूप संज्ञक सामगान करमे की प्रार्थना करे । उद्गाता उसका 





१. अपररात्र ऋलििजः प्रबोधयन्ति । काण श्रौ० ९.१.१९। 
२. ततः स्वस्वकर्मणि प्रवत्त॑न्ते । शाराद्ायंमत्तरेण पात्रासादनम्‌ । दे० प० १० ३०२ । 
३. सुत्यायां यन्ञसारथ्यहूरहः । छा० श्रौ° १.६.४० । 
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प्रत्याख्यान कर दे" । फिर भौ यजमान प्राथना करे । यजमान द्वाराकी गयो प्राथंना को सुनने 
पर उपयुक्त सामगान करने कोतेयार हो ओर सामगान करे । 


प्रातरनुवाक 


विश्वरूपा सामगान की समाप्ति होने पर अध्वयु होता को बुलाये । हविर्धान के पूवं 
दवार में पुष्ट्या से उत्तर की ओर होतृषदन रखे । पन्नीगण के प्रातःकारीन प्रथम शब्द होनेसे 
पूवं प्रातरनुवाके का उपाकरण करे । एतदर्थं होता को प्रंष करं । 


प्रातरनुवाक 

होता म्रपाठ करक आआाग्नीध्रीया के अग्नि पर आहूति करे । अनन्तर हविर्धनिमण्डप 
के पू्वद्रार पर बैठे । मध्यमस्वर से श। द्भायन श्रोतसूत्र के अनुसार ऋर्वेद के विहित मन्त्रो का 
पाठ करे । होता के मन्त प्रारम्भ होने पर अध्वयु उत्कर के निकट जाकर सूुङ्रह्यण्ण 
का प्रैष करे+ । होता के निकट बैठकर प्रातरनुवाके का श्रवण करे । 


सवनोयनिर्वापि | 

आग्नीध्र शालाद्रर्य से परिचिम की ओर पात्रासादन करे इन्द्रके किए एकादा कपाल 
का पुरोडाश, हरिवान्‌ इन्द्र के निमित्त घाना, पषावान्‌ ईन्द्रके लिए करम्भ, सरस्वती केलिए 
दही ओर भित्रावरुण के निमित्त पयस्या तेयार करे । 


पात्रयोजन 

जब होता प्रातःसवन का पार कर रहा हो, उसो समय उन्नेता ब्रहुपात्रों का आसदन 
करे । हुविद्धनि मण्डप में उपरव ते पूवम जो खर बनाया पया ह, उक्तो खर पर निम्नाद्धत 
क्रमसे घमो पात्रों का आसादन करना चाहिए 








१. विश्वरूपाणां गानं यजमानेनोक्तः प्रस्याचक्षोत । गायेति चेदेव तूयान्न मामनामन्त्य प्रतर 
नुवाकमुषादुर्या इत्य्वयु ब्रू यात्‌ । ला० श्रौ° १.८ ५६ । 

२. युजे वाचं शतपदोम्‌° । 

२. जपानन्तरं दक्षिणेन बाहूनावृत्यारनीध्नोये भग्नौ मू भुवः स्वरित्येवमादिकेमन्वर: स्वाहाकारान्तंः 
षडाहृतीः सुवेण हूत्वा ततः सव्यावुद्धविर्धानयोः पूकस्यां द्वायु पविदीत्‌ । 
रां श्रौ० भा० ६.३.९ | 

४. देवेभ्यः अ्रतर्याविम्थ इत्युक्तो हिङकृत्व मध्यमया वाचा प्रातरनूचाकमन्वाहु । 
त्राणि पदानि समस्य पडक्तीनामवस्येद्‌ ह्यस्यां भणुयात्‌ । आपास्वतामनूच्य । 
आग्नेयं गायत्रं क्रतुम्‌ । चां ° श्रौ° ६.३ ९-११। 

५. सुब्रह्मण्यां च प्र ष्यति । का० श्रौ ९.१.१२ । 

६. अग्नीदेन्द्रमेकादशकपारं निवपति, हरिभ्यां धानाः, पृष्णे करम्भः, सरस्वत्यै दधि, 
मित्रावरुणाम्यां पयस्याम्‌ । का० धरौ ९.१.१५ । 

७, खरोत्तरपूर्वादधं उपांश्वन्तर्यामयोः० । का० श्रौ ° ९, २.९-१५ ॥ 
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पाज्रापाद्त ऋम 
ईशान पूवं | आग्नेय 
अन्तर्यामपात्र उपांशुपात्र मन्थिपात्र शुक्रपातर 
एन््रवायवपात्र 
मत्रावरणपात्रं 
आश्विनपात्र श्र° ऋतुपात्र अ० ऋतुपात्र 
आदित्यपात्र उकथ्यपात्र | 
उत्तर आदित्यस्थाली अगग्रयणस्थारखी  उक्थ्यस्थारी दक्षिण 
परिष्लवापात्र | 
वायव्य पर्चिम नैक्त्य 


दक्षिणहविर्घानशकट के नीचे द्रोणकलश रखे १ मेष के ऊन का बुना हुम दश्चापवित्र 
सोमरस छानने के निमित्त शकट की ईषा पर से द्रोणकल्दा पर नीचे लटका रखे । इसी से 
सोमरस छाना जायेगा । 


उत्तर शकटपर पात्रासादन 


रकट के पूवं कीओर घ्रुवस्थाली रखे" । शकट पर पूवं की भोर पुतभृत्‌ सं्ञकपत्र 
रखे । पूतभृत्‌ से पश्चिम में चौड़ संह का आधवनीय पातर रखेर । शकट से पूवं में दस चम॑स- 
पात्र पूरवाग्र रखे । शकट से पश्चिम मेँ एकघन संज्ञक जर के घड़े रखे* । होता दवारा अभ्‌ दुषा० 
मन्त्रे* पढने पर अध्वयु आहवनीय में आहूति देः । वसतीवरी का जल होतचमस मे छोडकर 
यजमान को दे । यहां होता का चमस जो यजमानकोदिया हु, उसे निग्राभ्या कहते हँ । सब 
लोग सोमाभिषव के निमित्त अपने-अपने स्थान पर बैठे 


१. अवोऽधोक्षं प्रत्यज्य द्रोणकक्राम्‌° । का० श्रौ° ९.२.१६ । 

२. पूर्वेणोपस्तम्भनमत्तरं ध वस्थाीमनन्तहिते । का० श्रौ° ९.२.१८ । 

३. पतमृत्संलं महाकलशं विस्तीणंमुखमासादयति । आधवनोयसंज्ञं सादयति ० । 
दे०° प० पु० ३०६ । 

४. प्रत्यगेकषधनानयुग्मातुदहरणांस्तिप्र मृति, आ पंचदशम्यः 
का० श्रौ° ९.२.२२) ५ 

५. अभूदूषा रषत्पशुः । ऋ ० सं ° ५.७५.९ । . 

६. प्रचरण्याऽभिजुहोति० 1 का० श्रौ° ९.२.१ । 

७, उत्तरतोऽध्वयु यजमानौ । का० श्रौ° ९,४.२ ।. 
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सोमाभिषव के समय उपवेकशनक्रम 


पूवं 
उघ्वयु बरह्मा 
| प्रतिप्रस्थाता. 
| सोम क थ, 4 
उत्तर ॥ि  - :.. नैष्टा दक्षिण .. 
यजमानं | उन्नेता 
प्रतिहर्ता उद्गाता प्रस्तोता 
परिचम 


अध्वयु अनामिका भङ्की मे सुवणं बाधि । यजमान हाथोसे हदय पर निग्रभ्य 
धारित कर रखे । उपांशुसवन सोम को कूटने के पाँचवे वहे का नाम ह" । उस परर्पाचि बार 
सोम छोड । सोम का स्पर्शं करे । क्षल्छकाभिषव के निमित्त एक मटले सोम अलग निकालकर 
रख केः । निग्रास्याका जक भी अरग रखे। प्रतिप्रस्थाता सोमके छ ट्कड़ों को लेकर दो-दो 
करके अपनी हाथ कौ अद्धलियों के बीच तीन जगह रख के" । तृतीय सवन कै निमित्त सोम 
अलग रख ठे । 


महाभिषव 


नीच में रखे हृए सोम पर निग्राभ्या का जल छिड़के । सोम को कूटने के समय अभि- 
चारदृष्टहोतोरात्र्‌ काष्यान करके सोम कूटे । शत्रू के अभावमेंतुणकी भावना से कूटे । 
सोम का कूटना समन्तरक होना चाहिए९ । रस निकलने कै योग्य होने तक कूटे । 


्ुल्छकाभिषव | 
इप कषुल्काभिषव में पहले से अलग रका भा सोम कृ के स्थान पर रखे । इस बार 


अकेखा अघ्वयुः सोम को कूटे" । अध्वयु निग्राभ्या काजल सौम पर छोडे। कूटने के समय ` 
पूववत्‌ तृण का ध्यान करे । प्रतिप्रस्थाता दाहिने हाथमे ग्रहपात्र ओर बयं हाथ से पाच के 





उपांशुसवनो नाम प्रावा पञ्चमः । का० श्रौ° १,१०.१३ । 
उपांशुसवने सोमं मिमीते । का० श्रौ° ९.४.७ । 0 | 
मुष्टिमात्रं सोमं क्षुल्छकाभिषवाथं पृथक्‌ कृत्वा पात्रान्तरे स्थापयति । दे° प० प° ३१० । 
अङ्कल्यन्तरेषु द्रौ द्रौ कुरुते । का० श्रौ° ९.४.९ । 
तूतोय्तवनाथं पृथक कृत्यं निदघाति । दे° प° पृ० ३१० । 
माभेर्मासं विकथा ऊजं धत्स्व चिषणे । शु० य० ६.३५ । 
क्षुल्लकामिषव उच्यते । दे° प० पृ० ३११. 
३१्‌ 
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ऊपर कौ ओर अंश॒ पकडे रहे 1 प्रतिप्रस्थाता के हाथ का ग्रहपात्र पवि (छन्ने) के नीचे रहे । 
छन्ने के ऊपर से अघ्वयु' सोम को निचोडे । छन्ने भें-ते छन कर प्रहपात्र मे रस भिरे । 


सोमरस का याग 

्रहाश्र को छन्ने से पो दे । यजमान अपने हाथो म ल्य हृए निग्राम्यापात्र को 
दृधरे के हाय दे दे । अध्वयु' हविर्घानमण्डप से बाहर उत्तरवेदि कीओर जाय) । यजमान 
अध्वु" का स्प करे । यजमानं अष्वयु से वर मांगेः । इस ग्रहयाग को शीघ्र समाप्त करने 
को उध्वयु से प्रार्थना करे । अध्वयु उपांशु ग्रहसे सोम की आहति करे * । तृतीय सवन के 
लिए ग्रहशेष को आग्रयणस्थाली में छोडे । ग्रहपात्र को यथास्थान रखे । उपांशुसवन (बहम) को 
्रहपात्र के निकट रखे 1 इतना कृत्य सूर्योदय होने से पूवं समाप्त होना चाहिए * । कषुट्लकामिषव 
यहाँ समाप्त होता ह । यजमान भौर पत्नी आवद्यकतानुसार अब रबुशङ्कादि कत्य से निवृत्त 


हो ट। 
महाभिषवशेषविधि 

अधिषवण फरक पर चार बे रखे । उसपर ऋजीष रखे । उद्गाता, प्रस्तोता ओौर 
प्रतिहर्ता ऋजीषपर दोणकल्ा रखे । द्रोणकलल के उपर की ओर सोमरस को छानने के लिए 
दक्षापविच्रं पकडे रहे । पवित्र के मध्य में सुवणं रखे । उसपर निग्राभ्यापात्र पकडे रहे । उन्नेता 
निग्राभ्या मे सोम रस छोडता रहं । दशापवित्र से छन कर गिरते हुए सोमरस से अध्वयु ग्रह 
वात्र को भरे | स्थाटीपात्र भी भरे । अन्त मे आधा द्रोणकल्ड भर ऊ । 


निष्क्रमण 

यजमान सहित ऋत्विजो का हविर्धानि मण्डप से बाहर निकलना निष्क्रमण ह° । यह्‌ 
निकलना एक विशेष प्रकार का है । आगे अध्वयु, उक्षके पीछे क्रमराः प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, 
उद्गाता, प्रतिहत्ता ओर यजमान चले । मृग को पक्ड्ने के समय व्याध जिस प्रकार ञ्रुककर 
चरता ह, उसी प्रकार सब कोई एक दुसरे का स्पशं किये ओौर शुके हृएं चले । बाये हासे 
अपने ओौर दाहिने हाथसे अपने से आगे वाले का कच्छ पकड़े रहं । इसतरह्‌ शुके हए सव 
कोई चात्वाङ तक जायें । | | 


ता ~+ 


स्वाहित्युक्त्वा ° निष्क्रमणम्‌ । काण० श्रौ° ९.४.३० । 

वरं वृत्वा ददाति च । का० प्रौ° ९.४.३२ । 

स्वाङ्कृतोऽसि । शु° य° ७.६ । 

सूर्योदयं प्रतीक्षन्ते । पत्नीयजमानयोमूतरपुरीषादिकरणम्‌ । दे० प° पृ° ३१४। 
. प्रोह्य द्रोणकलशमुजीषमुखेष्वद्विषु निदधत्युद्गातारः । का० श्रौ° ९.५.१२ । 
पूर्णान्‌ स्थालीग्रहान्‌, अधंपूणं द्रोणकलशं कृत्वा सवंमासिञ्चति सुन्वन्‌ । का० श्रौ° ९.६.२४। 
समन्वारन्धा अध्वयंवादयो हृविर्वानान्निष्करामन्ति । दे प१० ¶० ३१८ । | 
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विप्रडटोम 

आहवनीय के निकट पहुँच कर क्रमशः संब कोई एक-एक सुना आहवनीय के अग्नि 
पर आज्याहूत्ति करे" । सोमरस का भृमि पर विन्दुलूपमे भो गिरना अनुचित हं। उसके 
प्रायरिचत्त स्वरूप यह विप्रडलोभ किया जाता रह । 
बहिष्पवमान 

यहु विधि सदोमण्डपं से बाहर होने के कारण इसे बहिभ्पवमान कहते हैँ । चात्वार के 
निकट परिचम मुख प्रस्तोता मौर उदङ्मुख उद्गाता बैठे, दोनों के निकट में प्रतिहूत्ता बैठे । 
दोनों की दृष्टि द्यावापृथिवी की सन्वि पर रहे। इनके पास ही अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता ओर 
यजमान परिचमाभिमुख बैठे । अध्वयु प्रस्तोता को परवमानोपाकरण कै निमित्त दो दर्भं देः । 
अध्वयु से दभं लेकर श्रह्यन्स्तोष्यामः प्रशास्तः कहते हुए उद्गाता को दे । प्रस्तोता 
बहिष्पवमान सामगान करे । 
अध्वयु का अदेश 


अध्वयु स्तोत्र पाठ समाप्त हो जाय तब आग्नीध्रं को अग्नि ठनि का, वैदि्ैं 
बहि बिछाने का गौर पुरोडाश को भस्मरहित करके आज्य से अल्डृत करने का प्रेष करे । 
प्रतिप्रस्थाता को युपके निकट पशु लाने का प्रैष करे" । प्रैष के अनुसार आग्नीध्र भगनीघ्ीया 





१. विध्रुषां होमं जुहू वति । का० श्रौ° ९.६.२८ । 

२. पवमानोपाकरणं प्रस्तोत्रे तुणे प्रयच्छन्‌ । का० श्रौ ९.६.३४ । 
परत्यद्मुखः प्रस्तोता । उदडःमुल उद्गाता । यावापुथिन्योः सन्धिमीक्षमाणाः० । 
खा० श्रौ° १.११ १९-२०, २२। इत्युद्गातरे प्रयच्छेत्‌ । ला० श्रौ° १,१२.१ । 

३. सक्कद्‌ हिकृत्य बहिष्पवमानेन स्तुवीरन्‌ । ला० श्रौ° १,१२.७ । ताऽ ब्रा ६.९. । 


१रर र र १ र र 
हुम्‌ । १ उपास्मे गायता नरोम्‌ । अभिते मधुना पयोम्‌० । 


९ १ र | 
सनः पवस्व राड्ावोम्‌ । २ दविचयुततिया रुचोम्‌ । क० सू° १.४। 


४.९.२२ : 
हिन्वा नो हितुमि्हितोम्‌ । चधकंसोम सुबस्तयोम्‌० । 


१ र र १ र॒र 
पवमानस्य ते कवोम्‌० । क ० सू° १.४ । अच्छा कोयं मधु्वु तोमू्‌० । 


१ र १ रर -र १.९. २ र्‌ 
मच्छा समुद्रमिन्दवोम्‌० । ओमोभोगोओबओगओेओर्भओभओभोगोओभो। 


४ १ र | 
भोभो१२१२। उद्गीथ, ओ ओ। उपद्रव । आ ३४५। निधन । प० सू० १.१। 


४. अग्नीदग्नीन्विहर, बर्हिस्तुणोहि, पुरो डाशानलडः कर, पतिप्रस्थातः पशुनेहि । 
का० श्रौ ९.७.४ । ` 
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से अग्नि लेकर क्रमशः सातो धिष्ण्या पर रखे । निम्नाङ्कित क्रम से पञ्चबिरापात्ती पर हविर्द्रव्यं 
रखे । पञ्चबिरापात्री पर हविर््रभ्य को आसादित करे । | 

पञ्चबिरू पात्री में हुविद्रंव्य रखने का क्रम 
उत्तर ` घाना 


पयस्या पुरोडाश्च करम्भ 
दधि 


 पर्चिम 


दक्षिण 


अतिप्रस्थाता सवनीयपश्ु को लाकर यप से एवं की ओर उपस्थित करे । अध्वयु ग्रहु- 
पात्रों को यजमान को दिखाकर मन्तरवाचन करावे" । ध्रुवपात्र की र्ता के निमित्तं किसी 
सबल श्लत्निय युवक कौ नियुक्ति करके. उसे यह रक्षा कायं सौपेः । अध्वयु अग्नि देवता के निमित्त 
युष में पद्यु का नियोजन करे । पप्रोक्षण करके होता का वरण करे * । अनन्तर प्रतिप्रस्थाता, 
सत्रावरुण, ब्राह्यणाच्छंसी, पोता, नेष्टा ओर आगनीघ् का वरण हो । वरणं के अनन्तर सभी वृते 
लोग क्रमल्लः आहवनीय में हवन करं † । समस्त देवयजन प्रदेशो का अवलोकन करे । 


सवनीय पुरोडारायागं | 

 आरनीघ्र सवनीय पुरोडाश को उत्तरवेदि कै निकट आसादित करे । पञ्चबिखापात्री भी 
वहीं रखकर उत्कर पर वाजिन रखे । अध्वयु सशेष पुरोडाश का अवदान लेकर याग कर । 
इडापात्री में सश्लेष हविद्रग्य को रखकर होता को दे । दोष हुविद्रभ्यको सुरक्षित रखे । 


गमनागमनसागं 

अच्वयु हविघनि मण्डप से सदोमण्डषं मे जाने के समय हविर्धानि को उत्तर करतें हुए 
पवंद्वार से सद्योमण्डप में प्रविष्ट होऽ । ग्रहुपात्र लेने के समय जब सदोमण्डप से हविर्धानमण्डप में 
जाना हौ चब सदोमण्डप फे परिचम द्वार से गमनागमन करना चाहिए । 





प्राणाय मे वर्चोदा वचंसे० । बु° य° ७.२७ । 
राजवुच्रो भ््‌.वं गोपायतीति मानवे० । तं प्रत्यडःमुखो राजपुत्रो रक्षेदित्ति कटसूत्रं । 
दे प० प° ३२१। 
परिन्ययणादि करोति । का० ध्रौ° ९.८.१। 
होतुवरणान्तं पशुवत्‌. । ३० प° पृ० ३२९१९ । 
 प्रवृत्तहोमौ जुह्वति । का० श्रौ ९.८.१५ । 
पुरोडाश्लेश्चरति । का० भरौ° ९.९.२ । 
अध्वयु ग्रहं हुत्वा त्वरमाण उत्तरेण हविर्धानं गत्वा । दे° प० पृ० ३२५ । 
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ग्रहुप्रचार 

अध्वयु' हविर्बान मण्डप से सदोमण्डप में जाय । देन्द्रवायव पात्र से आहवनीय मे याग 
करे१ । प्रतिप्रस्थाता आदित्य अ्रहुपात्र से अनुवषट्कार के समय आहति दे । अघ्वयुः ग्रहपात्र 
होता को दे । इसीतरह मैवावरुणपात्र भौर आर्विनप्पात्र से याग करके होता को देः । उन्नेता 
चमसपात्रों को उत्तरवेदि के परिचम में रखकर उनमं सोमरस भर । 
शुक्रामन्थिग्रहप्रचार 

ध्वयु दो यूषलकर का प्रोक्षण करे । एक स्वयं छे ओर दुसरा प्रतिप्रस्थाता को दे। 
उसीप्रकार्‌ दोनों एक-एक अप्रोक्षित शकल के । अष्वयु शुक्र ग्रहुपा्त ओर प्रतिप्रस्थाता मन्थि- 
ग्रहुपान ले* । दोनों यूप से सटकर परिचमाभिमुख खड रहं । अध्वयु यूप के दक्षिण में लड़ा 
हो । प्रतिप्रस्थाता यूप से उत्तर में रहे । दोनों एक ही साथ कायं करें । प्रोक्षित शकर से अपने- 
अपने ग्रहुपात्र को देक दे । अप्रोक्षित शकल से ग्रहुपात्रों का माजन करे*। दोनों अपनी दक्षिण 
अरल्ि को दूसरे की दक्षिण अरत्नि से सटवेः । अष्वयुः उत्तरवेदि की दक्षिणश्रोणी प्र ओर 
प्रतिप्रस्थाता वामश्रोणी पर ग्रहुपात्र रखे । अप्रोक्षित शकल को दोनों ऋत्विज उत्कर में 
फक दे" । प्रोक्षितशकल को आहवनीय में छोड 


चमसपात्र से याग 
प्रत्येक चमसाघ्वयु एक-एक चमसपात्र लेकर उत्तरवेदि के निकट में पूर्वाभिमृख खडे 
हो ` । आश्चावण-प्रत्याश्चाविण के बाद वषट्कार होने पर करमशः अघ्वयुः, प्रतिप्रस्थाता गौर अन्त 
` में चमसाघ्वयु आहूति दे । इसी क्रम से दुसरी आहति दें । । 


द्विदेवत्य चमसभक्षण 

अघ्वयु आग्नीध्र चमस को केकर सदोमण्डपमें जाय । होता के सम्मुख बैठे । एेन््र- 
वायव चमस हाथ में ठे । 'होतरूपह्वयस्व' कहकर होता से अतुमत्ि मांगे । होता "उपहूतः" कहते 
हृए अनुमति दे। अध्वयु पात्र को अपने मुख के चारो ओर धुमाकर उसर्मे-ते सशेष सोम रख 


म 0 





०००१११०० 


वाग्धवा अस्यन्द्रवायवः । श० ज्ा० ४.१.३.१। 

अयं वां मित्रावरुण: । गु० य० ७.९। 

अष्विनौहुवा । श्ण ब्रा० ४.१.५.८। 

रक्रामन्थिभ्यां चरतः । शुक्रणाध्वयु मन्थिना प्रतिप्रस्थाचा । का० श्रौ ९.१०.१-२। 
ढौ प्रोक्षितौ यूपचकलरौ भवतः । द्रावप्रोक्षितौ । अप्रोक्षितेन य॒पकशकशेनापमारष्टि० । 
श० ब्रा० ४.१.६.१२३-१४। 

तौ जघनेनाहुवनीयमरत्नी सत्तः । श० ब्रा० ४.१.६.१५ । 

अमप्रौक्षितं पञ्चकर निरस्यति । ० ब्रा° ४.१.६.२० । ` 

प्रोक्षितं युपशकलमाहवनीये प्रास्यति । श० ब्रा ४.१.६.२१ 1 

अथ होत्राणां चससानभ्युननेयन्ति । श० त्रा° ४.१.६.३१ । 
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पीये" । अपने अद्खौ का स्पशं करे । अघ्वयु' द्वारा विहित पानविधिसे होता भी पान करे) 
एेन्रवायव पात्र मे थोड़ा पुरोडाश छोड । मेत्रावस्शपात्र ओर आरिविनपात्र की पुवंवत्‌ भक्षण- 
विधि करके मैत्रावरुण पात्र में पयस्या भौर आदिन पात्र मे घाना छोड । पात्रों को उत्तर हविर्धानि 
के निकट रखे । अध्वयुं इडापात्री होता को दे होता इडोपह्वान मन्त्र पदे) इस समय 
चमसाध्वयु होता कौ इडापात्री की तरह चमसो को मुंह तक उपर उठा रखे । हता अवान्त- 
रेडा का भक्षण करे । सब कोई सविधि एक दुरे से अनुमति प्राप्त कर श्ुक्रामन्थि पातो से 
सोम रस का पान करे! 


नारहशिंस चमप 


मघ्वयु , होता ओर प्रशास्ता परस्पर अनुमति प्राप्त कर प्रशास्तादि पंच चमसोंके 
सोमरस का प्रान करे" । इसी प्रकार क्रमशः अन्य चारो चमसो का सोमपानं करे । पाचिों चमसां 
के नाम ये हं । प्रजास्तु, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा ओौर भआग्नीधचमस । तब उन्नेता पाचों 
चमसो मे सोमरस मरे । चमसाध्वयु इन चमसो को दक्षिण हिर्धनि के निकट रखे । वैकष्वदेव- 
ग्रहहोम पयंन्तर इन चमो की नाराशंस संज्ञा है । 
अच्छावाकं चमसं 


अघ्वयु इडापावरी मे-से पुरोडाशखण्ड लेकर अच्छावाक को देते हए उससे कहे अच्छावाक ! 
वदस्व यत्ते वायम्‌" । अच्छावाक के मन्वरपाठ कर लेने प्रर अघ्वयुः उपयुक्त चमससे याग 
करे । दोनों सविधि सोमरस का पान करें । बसे इस चमस की गणना आग्नीध्र चमससे 
प्रथम होगी । | 
इडाभक्षण 

बरह्मा, होता, अध्वयु, आग्नीध्र भौर मैत्रावरुण अग्नीध्ीयाक्षाला में इडाभक्षण कररे* । 
भआग्नीघ्र परे अपना षडवत्तभाग का प्राश्न करे । यजमान पञ्चबिापात्री का रेष हविद्रन्य 
भक्षग करे । पलनीश्ञाला मेँ स्मार्ताभिनि पर प्रकाया हुञा ओदन भौर मारुपुभा यजमानपत्नी 
खाय । अध्वयुः याग की शेष विधि समाप्त करे । 








१. द्विदेवत्यान्‌ मक्षयति । का० श्रौ° ९.११.११। 
२. पुरोडाश्चमात्रा्ँन्द्रवायवे प्रास्यति पयस्यां मत्रावरुण आदिमे धानाः । 

का० श्रौ° ९.११.२३ । 
. दक्षिणस्य हविर्घानस्योत्तरे वत्मंनिं निदधाति । का० श्रौ० ९.११.२४। 
ततद्चमसानां भक्षणम्‌ । दे० १० पृ० ३३१ । 
अच्छावाकायेनतप्रयच्छन्ताहु° । काण श्रौ° ९.१२.१०। 
ब्रह्महोत्राष्ववाग्नोघ्रमेत्रावरुणाग्नोघगृहमध्ये इडां प्रारनन्ति । दे° प० प° ३३४ । 
पत्नी चान्यच्छालायाम्‌ । का० श्रौर ९.१२.१७। | 
, तत उत्तरवेदैः पदचात्समस्य मार्जनम्‌ । दे० प० पृ० ३३४ । 


#॥ 
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ऋतुग्रहयाग 
अच्छावाक के सदोमण्डप में वैठ जाने पर भध्वयुं ओर प्रतिप्रस्थाता ्वादज् कऋतुग्रहों से 
सोमरस का याग करं । ऋतुग्रहं के सोमरस की सशेष ओर अरोष दोनों प्रकार की आहूति दै 
सक्ते है । यहाँ अशेषपक्ष मे खाघव ओर सदाषपक्ष में गौरव है । यह्‌ ध्यान देने योग्य विषय 
है कि स्तोत्र, रस्त्र ओौर ग्रहं को सङ्ख्या समान होतो ह । अग्निष्टोम याग में यह सट्ल्या 
बारह है' | 
अरोषयागपक्ष 
यहां सोम रस के यागके विषयमे दो पञ्च कह हैँ । अशेषाहुति भौर सशेषाहृति । 
अरोषाहूति पश्च से यदि अध्वयुं प्रतिप्रस्थाता भौर होता को सोमरसका पान करनाहोतो यहु 
प्रकार होगा । अध्वयुः होता गौर प्रतिप्रस्थाता से अनुमति प्राप्ठ कर पान करे। प्रतिप्रस्थाता 
अध्वयु ओर होता से अनुमति प्राप्त कर पान करं ˆ । होता अध्वथुः भौर प्रतिप्रस्थाता से अनुमति 
प्राप्तं केर पान करे । 


सशोषयागपक्ष 

यदि सरोषाहूति पक्ष का आश्रयण क्रिया जायेगा तो निम्ताद्धति प्रकारसे गौरव 
होगा 1 यहां अधिक सद्या में उपह्व की प्रार्थना करनी पड़्गी, यही गौरव ह । यह पुना 
निमित्तोस्पत्ति क्रम से सम्पादित किया जाता है°। पटहे होम करने वे ओर तब वषट्कार 
करने वारो से पुषना निमित्तोत्पत्ति क्रम हं। सोमद्रव्य का सभी ऋतिजों से ओर यजमानसे 
पूकर भक्षण करना अनिवायं है * । पहर होता कै साथ अष्वयु, पोता के साथ प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
के साय मघ्वयु, अग्नीध्र के साथ प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी के साथ मध्वयु मौर प्रशास्ता 
के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे+। एक बार इस प्रकार भक्षण करके पात्र को धुमाकर पात्र के 
दूसरे मुख से भक्षण करे* । होता के साथ भष्वयु ; पोता के साथ प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा के साय 
मध्वयु गौर अच्छावाक के साथ प्रतिप्रस्थाता मक्षण करे । पुनः पात्रके प्रथम मुखसे होता 
के साथ अष्वयु' ओर होता के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे । यह्‌ द्विदेवत्य ग्रहपात्न के रस 


के भक्षण का प्रकार हुभा । 








१. ऋतुग्रहस्वरतः । का० भौ° ९.१३.१ । 
दाद वै मासाः संवत्सरस्य तस्मात्‌, दादशगृह.णीयात्‌ । कश ० त्रा° ४.२.५.५ । 

२. ततः प्रतिप्रस्थाताध्वयु होतारं च पृष्ट्वा भक्षयति । दे° प पृ०३३७। 

२. सर्वेषामसवंहुतत्वपक्षे विशेष उच्यते । तत्र पूर्वंमध्वयु : सर्वान्‌ होत्रादीन्निमित्तोतपतिक्रमेण 
पृष्ट्वा तैरनुज्ञातो भक्षयति । दे प० पु ३३७ । 

४. निमित्तोत्पत्तिक्रपश््च पुर्व होमकतुंः परचाद्रषट्कतुंः । दे० १० १० ३३५७ । 

५. प्रथमं होत्रा सहाष्वर्युः । ततः पोत्रा सह्‌ प्रतिप्रस्थाता० । दे° १० पुर ३३७। 

६. ततः पात्रमुखं विषयस्य । दे० प, पृ०२२७॥ 

७, पुनः पात्रमुखं विषयस्य । दे° प० पु ३१७ । 
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अब बारह ऋतुग्रहुपात्र के भक्षण का यहं प्रकार होगा । यदि अध्वयु को भक्षण करना 
है तो उषे करमशः अठारह बार पना होगा । जपे १ होता, २ प्रतिप्रस्थाता, ३ पोता, ४ नेष्टा, 
५ प्रतिप्रस्थाता, € आग्नीध्र, ७ ब्राह्मणाच्छंसी, ८ प्रतिप्रस्थाता, ९ प्रशास्ता, १० होता, 
११ प्रतिप्रस्थाता, १२ पोता, १३ नेष्टा, १४ प्रतिप्रस्थाता, १५ अच्छावाक, १६ होता 
१७. प्रतिप्रस्थाता ओर १८ होता यह्‌ क्रम होगा । जो उपहव कर्ता हौ वह अपना नाम छोड़कर 
दूसरों से उपहव की प्रार्थना केरता हं । उपहुव प्राथनीय चौबीस हैँ । उनमे-से स्वीय ६ नाम 
निकर जाने से अध्वयुः भौर प्रतिप्रस्थाता के अठारह उपहव हैँ । होता के बीस उपहव है । 
पोता ओर नेष्टा के बाईस उपव हँ । अग्नीध्र, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रशास्ता भौर गनच्छावाक के तेर 
उपहव ह ` । यही इस पक्ष के आश्रयण करने मे गौरव ह । 


ऋतुग्रहयाग के समय गमनागमन 

उध्वयु आह्वनीयपर ऋतुग्रहुयाग करके जब हविर्धानमण्डप तें प्रवेश करे तब प्रति 
प्रस्थाता आहवनीय की ओर जाय । इसी प्रकार जब प्रतिप्रस्थाता हविर्धानि मण्डपमें भवे तब 
अध्वयु आहुवनोय की भोर जाय । गमनागमन में प्रतिप्रस्थाता अध्वयु से उत्तर भौर उसका 
पात्र अध्वयु से दक्षिण में रहे 
रास्त्रषार 

होता द्वारा शोँसाव' कहं कर बुखाने पर उसके सम्मुख अध्वयु बैठे । होवा शस्वपार 
करेऽ । अध्वयु होता द्वारा पठित प्रणव पर भौर अवसान पर 'ओधथामो दैवः ओर अन्त में प्रणव 
कुकर प्रतिगर करे* । यहु प्रतिगर होता के उत्साहं वर्धनार्थं किया जाता है । 


पिन्द्राग्नग्रहयाग 


अध्वयु' ठेन््राग्नग्रह्‌ का आहवनीय पर याग कर । ज्रहया ओर यजमान याग के समय 
उत्तरवेदि कै दक्षिण ओर बैठे । ` अनन्तर भक्षण के लिए सदोमण्डप मे जाय । न्ह प्रशस्ता की 
धिष्ण्या के दक्षिणं से ओौर हुविर्धनि-मण्डप एवं मार्जालीय~मण्डप के मध्य से जाना चाहिए । 


१. होतुविक्षतिराह्वाने पोतुनेष्टुदिर्तरा । 
त्रिरूतया चतुर्णान्तु रोषे त्वष्टादज्ञ स्मृताः ।। ३० प° पु० ३३८ । 
, निष्क्रामत्येकः प्रविहातीतरः । का० श्रौ° ९.१३.९। 
यत्स्तुते तद्धोता चस्वेण प्रजनयति ° यदेनच्छयति तस्माच्छस्त्ं नाम । श ० ब्रा० ४.२.६.३ । 
४. अभिहतः शोसावेत्यावृत्योथामो देवेति प्रतिगृणाति प्रणवावसानयोः । 
ओमिति वा । श्षस्वरान्ते नित्यम्‌ ! का० श्रौ ९.१२३.२९-३१ । 
गृणाति ह वा एतद्धोता यच्छंसति । तस्मा एतद्‌ गृणते प्रत्पेवाध्वयु रागृणाति तस्मात्प्रतिगरो 
नाम । श० ्रा० ४.२.६.१। 
५. देन्राग्नमादायाश्नाग्याहु० । का० श्रौ० ९.१३.३३ । 
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चमस केस्पनं | ¦ 

ग्रहयाग के अनन्तर चमसाध्वयुं अपने हाथो मे चमसपा्रों कोलिये हुए अपना हाथ 
लम्बा करे! अपने हाथ के चमसपाचो को कम्पित करर" । सदोमण्डप में सबलोग यथाविधि 
सोमरस का भक्षण करं ¦ सब लोग अपने चमसों से सोमरस का भक्षण करे । चमसाध्वयु' चमसां 
को ओौर अध्वयु ग्रहपात्रौ को मार्जा्टीया में घोकर हविर्धानमण्डप में यथास्थान रखे । 
वेरवदेवग्रहयाग | 

अध्वयु वेशवदेवग्रह॒ पात्र उठावेर । उसमे सोमरस ले ।! अनन्तर पत्र को यथास्थान 
आसादित करे । दो दर्भं से वैश्वदेव ग्रह॒ को चछ्रुकर स्तो्रोपाकरण करे । स्तोत्र भौर शबस्त्रपाठ 
हो चुकने पर प्रातःसवन के समान पञ्चविलापाक्री मे रखे जाने वे पुरोडाश्च भौर धाना प्रमृति 
को तैयार केरे । उखामें श्रपणाथं पशु के अद्ध छोड़ने तक की विधि करे । वंश्वदेवशस्त् के 
बाद अघ्वयु वश्वदेवग्रहु से ओर चमसाध्वयु चमसो से याग करं । चमसो का कम्पन करें । 
सदोमण्डप में चमसो से सोमर का पान करें । मार्जालीय।मण्डप मे चमसो का प्रक्षाखन करके 
यथास्थान रखं । तब तीन उक्थ्यविग्रहुविधि करे । 
प्रथम उक्थ्यविग्रह 

अध्वयु उक्थ्यस्थारी मे से उवथ्यपाच्र मे तृतीयांश रसे । दो दभं से उकथ्यपात्र को 
छरकर प्रस्तोता को दभं देते हए स्तोत्रोपाकरण करे । उद्गाता स्तवन करे भौर मैत्रावरुण शंसन 
करे । मेत्रावरुण के निमित्त याग ओर याग से अवरिष्ट शेष का भक्षण करे । 
द्वितीय उक्थ्यविग्रह 

द्वितीय उकथ्यविग्रह का यागपिघान प्रतिप्रस्थाता करता है । दो दभंसे पाच्चको द्ुकर 
प्रस्तोता को दभ देते हृए स्तोत्रोपाकरण करे । उद्गाता स्तवनं भोर ब्राह्मणाच्छंसी शंसन करे । 
इन्द्र कै निमित्त याग करे । शेष भक्षण करे । अध्वयु हविर्घानमण्डप में पुवंवत्‌ श्षक्रट की दोनों 
ईषा के मध्य से अधिषवणफरक पर सोम छोड । वसतीवरी का जरु एकधन ओर आधवनो 
मेले) 
तृतीय उरवथ्यविग्रह 

प्रतिप्रस्थाता पूर्ववत्‌ दो दर्भौ से उक्थ्यपात्र को छूकर स्तो्रोपाकरण करे । जच्छावाकं 
शंसन करः । उद्गाता स्तवन करे । इन्द्राग्नी के निमित्त याग करके सष का भक्षण करे । पा 





१. नाराशंसानां च कम्पने हृयमाने । का० श्रौ ° ९.१३.३५ । 
२. अथ यद्रैर्वदेवं ग्रहं गृह्‌.णाति । विश्वेभ्यो ह.येनं देवेभ्यो गृह णाति । 
श० ज्ञा० ४.९.२५; २७ । 
३. अग्नये जुष्टमिति प्रथमं पुरोडाशस्य० । दे० १० पृ० ३४० : 
. उक्थ्यं विगृह्भाति । का० श्रौ ९, १४. <. । 
५. ततः प्रतिप्रस्थातोनय्यपाच्चमादाय० । दे° प० पु ३४२ | 
६. अच्छावाकः शंसति । दे० प° पु० ३४३) 
३३ 


२५८ ° का्यायनयज्ञपद्तिविमर्शा 


को माजाखीया मण्डप मे घोकर यथास्थानं रखे। प्रातःसवने पल्नीय स्षामके चार 
आनज्यस्तोत्र ^ । 


माध्यन्दिनं सवन 


यजमान आग्नीध्रीया से परिचय मे उत्तराभिमुख बैठकर लोकड्यरौ साम का गान 
करेर । यजमान सहित ऋत्विज रोग सर्पण से चिष्ण्याभिमन्त्रण तक का विधान करे । अष्वयु 
१. ( १ ) असनं आयाहि वीतय इत्याग्नेयं होतुराज्यम्‌ 


१ रर र 
अग्न आयाहि वीतयोम्‌ 


१ र 

तं त्वा समिद्धिरगिरोम्‌ 

१ र 

सनः पृथुश्रवायियोम्‌ । ता० ब्रा° ११. २. ३। 
( २ ) आनो मित्रावरुणेति ° आज्यम्‌ 

१२ श्‌ | 

भानो भित्रावरुणोम्‌ 

१ रर 

उर्शर्दं सानमोवृधोम्‌ 


रर 
गृणाना जमदग्निनोम्‌ । ता० ज्रा० ११. २.३. । 


(३) आया हि सुषुमा हि त ब्राह्मणाच्छसिनमाज्यम्‌ 
श्रर र्‌ 
आया हि सुषमाहितोम्‌ ~ ` 


रर र 
भात्वा ब्रह्मयुजाहरोम्‌ 


श्र र र 
ब्रह्माणस्त्वायुजावयोम्‌ । ता० त्रा० ११. २.३। 


( ४ ) इन्द्राग्नी भागत ˆ सुतमिल्यच्छवाकस्याज्यम्‌ 
१२र र र 
इन्द्राग्नी आगतठं सुतोम्‌ 


रर 
इनद्रारनी जरितुः सचोम्‌ 


१ | 
इन्द्रमग्नि कविच्छदोम्‌ । ता० ब्रा ११. २. ३। 

२. यजमानस्य लोकद्रा रीयसामगानम्‌ । दे० प० १०.३५५ । 

३, ऋत्विजः सयजमान।: प्रातः सुवनवत्‌° सर्पणं कुर्वन्ति । दे° प° पु० ३४५ | 


भग्निष्टोमयाग : २५९ 


य॑जमान को होतृचमस ३। अभिषव कै निमित्त सब रोग अधिषवण स्थान परं बैठे । सोम का 
उष्णीष ग्रावस्तुत्‌ को दे* । शहा ३ । इहा ३ ।' कहते हुए सोमाभिषव करं । प्रथम पर्याय में 
वरैमात्रिक “इहा ३ । इहा ३° द्वितीयपर्याय मेँ देमाचरिक "इहा २। इहा २ । ओर तृतीयपर्याय 
मे एकमाच्निक इहा १ । इषा १।' का उच्चारण करे" । 

कूटे हुए सरस सोम को सम्भरणी भँ भरकर आधवनी मे छोडे । उसमें घोक्रर पुनः 
अधिषवणफलक पर रसे । यह्‌ तीन पर्याय का एक अभिषव हुभा । इसी प्रकार दूसरा अभिषव 
करे । दूसरे अभिषव के अनन्तर तीसरा अभिषव करे । इस अभिषवं के मध्यम पर्याय में "बृहद्‌ 
बृहद्‌" मन्त्र का पाठ करे । पूर्ववत्‌ अधिषवणफलखक पर द्रोणकल्श रखे" । यजमान अपने हाथों 
मे होतृचमस लिये रहै । उन्नेता उसमें सोमरस छोडे । यजमान होतृचमस से दोणकख्श भँ रस 
छोड । गिरती हुई सोमरस की धारा से अध्वयु' पाँच ग्रहुपात्र भरे । प्रातःसवनवत्‌ शुक्रग्रह भरे । 
इसी प्रकार अन्य पात्र को भी भरे । पुवंवत्‌ कच्छ पकडे हुए देवयजन से निष्कमण करे ^ । 


माध्यन्दिनि पवमान 


अच्वयु दो तृणों को सदोमण्डप मे उपविष्ट उदात्ता को देते हुए पवमानोपाकरण 
केरे° । उद्गाता माध्यन्दिन सवन मेँ पट जाने वाले मन्त्रौ से सामगान करे 








१. प्रयच्छत्युष्णीषं ग्रावस्तुते । का० श्रौ° १०. १, २। 

२. इहा ३ । इहा ३ इत्यभिषुणोति । श ० ब्रा० ४. २.७. १। 

२. मध्यमे पयय बृहदिति मन्त्रेण । दे० प० पु० ३४६ । 

४. उद्गातारो द्रोणकलकशप्रोहणम्‌० कवंन्ति । देऽ प° पृ० ३४६ 1 

५. समन्वारब्धनिष्क्रमणादि करोति । का० श्रौ १०. १. १५। 

६. सदसि पवमानोपाकरणम्‌ ॥ का० श्रौ° १०.१.१६ । 

७. उच्चातेजा गायत्रमाहवीयवे, पुनानः सो ° रौरवयौघाजये, प्रतद्रवे्योकनम्‌ । 
( १) गायत्रम्‌-- ॑ 


१ ररर 

उच्चा ते जातमन्धसोम्‌ । भोकारेणाच्छादनम 1 
९ रं 

सन शन्द्राय यज्यवोम्‌ । 9 1) 
्रर र 


एना विकद्वानि भ्यंगोम्‌ । ता० त्रा ६.३.११। 
( २) आमहीयवम्‌- 


५२ २ छर ५. 
उच्चता २ इ जातमन्धसः । 
५ २ र्‌ ५ 


सन आ २३ इन्द्राय यज्यवाई। 


२६० : काठ्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


अघ्वयुः प्रातःसवनवत्‌ आग्नीध्र जर प्रतिप्रस्थाता को प्रैष करे, । आग्नीध्र बरौर 
प्रतिप्रस्थाता प्रंष के अनुसार कार्य करे । अष्वयुः चमस पावो से सोमरस का याग करे । हाता 
को ईइडापात्री देने तक का विधान सम्पन्न करे । अच्छयुं ओर प्रतिप्रस्थाता होतृचमस के रस का 
धान करं । अध्वयु परञ्चबिकापात्री में स्थापित सवनीय हविद्रव्यकायाग करे! सदोमण्डपमें 
होतृचिष्ण्या के निकट इडापात्री रखे । अध्वयुं ओर प्रतिप्रस्थाता एवंवत्‌ प्रोक्षित मौर अप्रोल्ित 
शकलो को लेकर शुक्रामन्थि प्रचार करे । अध्वयु होता को अपना भमिरुषित कहने कौ प्रार्थना 
करे ॥ होता मन्ते पठकर दधिघर्मयाग करने को कहै ^ । 


५रर्‌ २ र ५ 
एना वा ३ इदवानि अर्य॑ना० । ता० त्रा० ७.३.२ । उरहगान १-१-१॥ 


( ३) रौरवम्‌- 
(4 ॐ १ ५ 
पुततस्सोमा ३ धारा२३४या । 
१२ रर १ ४ 
उत्सोदेबोषश्ेइरण्या२२३४याः) 
२ १ ५ 


प्रल्नंटं सधस्था ३ मरासा२३४ दत्‌ 1 ता० त्रा° ७.२.२। उहुगान १-१.२ 
( ४ ) यौधाजयम्‌- | 


३२ २ ४५२३ ५ 

पएना२१ नारः सोम धारा२३्य) 

३२ २ ४५२३ ५ 

उद्यो ३१दे२३ वोहिरुण्या२३ याः| 

. २ ४५२३ ५१ 

परत्ना ३१८सा३ घस्थमासा २३४ दात्‌ । ता० ब्रा० ७.३.२। 

ऊह्गान १-१-३ । । 
( ५) जीशनम्‌-- 

१२ 

रातु । 

११९ 

सुवा ।° 

१२ 


अर्षोः । ता० ब्रा० ७.३.२ । ऊहणन {-१-४। 


१. अग्नीदगनीष्विहुर ० दधिघर्माय दघ्याहुर, दक्षिणा उपावततंय । का० भ्रौ १०. १. {८ । 
२. होतवंदस्व यत्ते वाद्यम्‌ । दधिषमंस्य यज । का० श्रौ १०. १. २२1 


अग्निष्टोमधाग : २९१ 


ए्रोडाकश्रचार 

उघ्वयु दोनों आज्यमागों का याग करे । अग्नि देवता के निप्ित्त परोडालसे याग 
करे । निगुण स्विष्टकृद्याग करे । यजमान सहि ऋत्विज छोग इडाभक्षण करं । 
फएाजमानकृच्य 

यजमान को मरुत्वतीयानु वाचन तक स्वकरणीय विधान करना चाहिए । ऋत्विजो को 
देखे । आग्नीघ्रोया मेँ बैठकर दक्षिणा का स॒द्धत्प करे ` । परत्नो भी मयापि वत्ता" कह । ब्ह्या, 
उद्गाता, होता ओर अध्वघु को बारह-बारह्‌ ब्राह्मणाच्छंसी, प्रस्तोता, संत्रावरण ओर प्रतिप्रस्थाता 
को छ-छः, पोत, प्रतिहर्ता, अच्छवाक ओौर नेष्टा को चार-चार भौर आग्नीध्र, पुत्रह्यण्य, 
प्रवस्तुत्‌ ओर उन्नेता को तीन-चीन गौ दे! इसके पिवाय घुवणं भ्रभुति दक्षिणा मी सङ्कल्प के 
भनुसार पूर्वोक्त अनुपात से दे । ऋलिज लोग समन्वरक दक्षिणा का प्रतिग्रह करे । 


इतरदक्षिणा 


सङ्कल्प कै अनुसार केव सोह त्विजो को हौ दक्षिणा देनी चाहिए । याग की 
विहित दक्षिणा कै अनन्तर प्रसप॑क, उपगाता, चमसाध्वयु" गौर इतर बिद्रान्‌ जो उपस्थित हं 
उन्हं निदिचत दक्षिणा से अतिरिक्त द्रव्य सङ्कुल्पपू्वंक देना चाहिए" । क्रिस को भी सुवणं के 
सिवाय रजत नही दिया जा सकता । 


शस्त्र भौर स्तोभ 


भधष्वयुः मरुत्वतीय याग के अनन्तर सदोमण्डप में होता के सम्मुख ते । होता मध्यम 
स्वर से शस्त्रपाठ करे ओर अध्वयुं प्रतिगर करे । उद्गातुगण स्तोत्रपाठ करे । 


१. पदुपुरोडाशेन प्रचयं पुरोडादादि करोत्याचिष्ण्यनिघानात्‌ । का० श्रौर १०. १. २५ | 

२. निगुंणस्विष्टफ़दुयाग मे स्विष्टकृत्‌ क्षब्द हटाकर केवट “अग्नयेऽनुन्र रहि गौर अग्नि यजः 
इतना ही कहना चा्िए । | 

३. अस्याग्निष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य समुष्यथं हिरण्यं शतं गा वासोऽर्वं दक्षिणा ब्रह्यादिम्य 
ऋत्विग्भ्यो पथाक्ञास्त्रविभागेनाह्‌ सम्प्रददे । दे° १० प° २५१ । 
पत्नी च ददाति । का० श्रौ° १०. २. ३५। 

४. होता अग्नये त्वा सन्ध से सुवणं ओौर "श्राय त्वा" मन्त्र से गौ का प्रतिग्रह करे । 
शां ० श्रौ° ७. १८. १-२ । | 

५. यथासम्पन्नं हिरण्यमद्गातुभ्यः प्रासपकेभ्यश्च मस्ताध्वयु म्योऽन्येभ्योऽपि देवयजनमागतेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्योऽहं सम्प्रददे । ३० प° पृ° ३५३ । 

६. होता भरभृति मस्लतीय, निष्केवल्य, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी भोर अच्छावाक इन पांच 
स्यो को माध्यन्दिन सवन मे पटे । आत्वारथम्‌° । ऋ० सं <. ६८. १। 
माध्यन्दिने सवने० । सां श्वौ ७. १९. ६ ॥ 





२६२ : काल्यायतयज्ञपदडतिविमर्शं 
सवनोयनिर्वाप 


अध्वयु सवनीय निर्वापका प्रष करे । अआम्तीघ्च प्रैष के अनुसार कार्य करे । पूर्ववत्‌ 
पञ्चबिलापात्रो मे स्थापनीय हविद्रन्ध तंय।र करे । एकादशकपा पर इन्द्र का ओर एक 
कपाल पर वरुण का पुरोडाश करे । प्राःसवनवत्‌ तीन उक्थ्यविग्रहु प्रचार करे । 
प्रसपंण 

प्ररास्ता के सप॑त' कने पर सब कोई देवयजन से बाहर जायं । आवश्यकतानुसार 
आवश्यक दैहिक विधि से निवृत्त एवं शुचिर्भूत होकर पुनः ` देवयजन में आवे । 





१. उद्गाता प्रभृति के द्वारा पठनीय स्तोत्र-- 
( १) रथन्तरम्‌- 


रर र रर १ 

आर्भित्वा जुरनोनुमोवा । ता० ब्रा० ७. ६. १ । ऊद्यगान-१-१-१ 
२९१ 

इशोवा । ता० ब्रा० ७. ७. २। 

२९१ 

नजोवा । 

१ रर र रर १ २ 
मो वाग्मामुमामिभमेममभीभाभभभममभभस्सुवा २ ३ दशाम्‌ । 
१ ९ क ९९ र र १ २ 
ओं वार्मामिमभुभुभोभमामाममोभिभिमो नपा २३ थिवाः। 

१ ९. ररर १ [ 


ओं वार्मोभममिममेभमाभमोभमभमिन्द्रवा २ ३ जिनाः । 
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अध्वयु कत्तु कप्रषः 

स्तो की समाप्ति होने पर अध्वयु आग्नीध्र ओर प्रतिध्रस्थाताको प्रंष करे'। 
प्रतिप्रस्थाता धिष्ण्या पर अमिति रखे । वेदि में बहि बिचछछावे गौर पुरोडश्च को भस्मरहित करे । 
प्रतिध्रस्थाता शमिता का अनुशासन करे" । अष्वयुः उखा मे श्यृत अद्धो पर अभिघारः करे। 
-अग्नीषोमीययागवत्‌' अग्निदेवत के निमित्त षडु कै अङ्को से याग करे । सवनीय पुरोडाश का 
याग करे । चमसपात्र से सोमरस का याग करे । सदोमण्डपमें होता को इडापाच्चीदे। होता 
अवान्तरेडा का प्राशन करे । चमस से सोम का भक्षण करे। 


पिण्डदान 

यजमान सहित सोण्हों ऋत्विज पुरोडाश में-से थोड़ा-थोडा अंश जकर हुविर्घानिमण्डप में 
अपने-अपने चमस के निकट जायं । यजमान के पितुनिमित्तक पिण्डदान करे । जिनं ऋतिजों के 
चमस नहीं हँ वै अपने गण के चमस के निकट पिण्डदान करे । ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, प्रास्त 
गौर आग्नीध्र इडका मक्षण करे । याग कौ शेषं विधि को समाप्त करे । 

हुविर्धानमण्डप मे जाकर उपांदुपात्र मे या अन्तर्यासपात्र मे सोमरस से सावित्रप्रहण 
करे* । खर पर यथास्थान आसादित करे । 


तृतीयसवन 


अघ्वयुः एहि यजमन' कहते हए यजमान को पूवद्रार से हविर्घानमण्डप मेँ ठे जाय । 
ऋत्विज लोग भी वहां उपस्थित हों ! अआदित्यस्थारी से आदित्यपात्र मे सोमरस केकर याग 
करे । तृतीय सवनके प्रारम्भका सपंण विधान करे । अन्वारम्भ किये हुए देवयजन से 
बाहर निकर । | 
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स्तोच्रोपाक्ररण 


जध्वयु उद्गाता को दो तृण देते हए पवभानोपाकरण करे । उद्गाता आरभभंवपवसान- 
संज्ञक स्तोत्रपाठ करे ` । 
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अच्वयु सोमरस से सावित्र ओर महावैशवदेव याग करे*। दविदैवत्यपात्नों को वोर 
मार्जालीयाश्ाखा में रखे । वैङवदेव ग्रहुयाग करके चमसभक्षण करे । ग्रहदोष का भक्षण करे । 
चमसपात्रोंकोवेदि मे परिचिम मे आसादित करे । सौम्थचर का याग करे । सौम्यचर्मे 
रौकिक अज्य छोडकर सदोमण्डप में रखे । 
धिष्ण्याहुति 

अध्वयुः आग्नोध्रोयाज्ञाा की विष्ण्या पर भाज्य से आहुति देकर देष भज्य से इतर 
धिष्ण्याओं पर आहुति देर । पात्नीत्रतसंज्ञक आहुति दे । अध्व्ुं के प्रेष के अनुसार आ्नीघ्र पाल्नी- 
वरतपात्र ल्य हुए स॒दोमण्डप मे जाकर नेष्टा को गोद में बैठे" । उन्नेता चमसपात्रौ मे सोमरस 
भरे । अध्वयु दो दर्भोक्ो प्रस्तोता को देते हूए अनिनष्टोमयाग मेँ अन्त मेँ गेय यज्ञायज्ञिय स्वोत्र 
का उपाकरण करे" । 

नेष्टा पत्नी को सदोमण्डप में ठे आवे । पत्नी उद्गाता को देखे । स्तोत्र कै निधनपाठ 
के समय पत्नी पान्नेजनीपात्र का जख अपनो जाँघपर छोड । स्तोत्रपाठ हौ चुके पर पत्नी 
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पान्नेजनीभिरमिषिञ्वति विवृत्य दक्षिणोरुकम्‌ । का० भौ ° १०.७.४ । 
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पत्नीशाला मेँ जाय । अघ्वयुं होवा के सम्मुख बंठकर शस्त्र का प्रतिगर करे । भष्वयु गौर 
चमसाध्वयुः चमसपात्रो सै सोमरस का याग करे । चमसभक्षण करे । चमसपात्रों को माजा 
खीयामण्डप में घोकर चात्वा के परदिचम में आसादित करे । सुण््यहन तक की विधि करे। 
प्रस्तर कौ आहूति दे । यजमान त्याग करे । 


द्रोणकल्श से याग 
दरोणकलरश्च में प्रागग्र दो दभ रखे । उसमे घाना छोडे ! उत्तरवेदि पर द्रोणकल्श से 


सोममिधित घाना की आहूति देऽ । उन्तेता भौर होता हविःशलेष का भक्षण करे । द्रोणकलडा 
को उत्तरवेदि से परिचम में आसादितं करे । यजमान सहित सोलह ऋ तिज द्रोणकला में से 
तीन-तीन घाना छे । अवघ्राण कर उत्तरवेदि पर छोडे* । यजमान सहित सोलहों ऋत्विज 
चात्वा के परिचम मेँ आसादित चमसपात्रौं मे जल भरं । चमसो पर दभं रख कर स्पशं 
केरे । यजमान सहित ऋत्विज लोग अआग्मीध्रीया में दधिभक्षण करे ^ । 
पत्नीसंयाज | 

अध्वयु जाघनी लेकर यप ओर उत्तरवेदि के मध्य से ओर पत्नीशाला के परिचमसे 
शालद्रायं के निकट जाय । जाघनी से यथाविधि पत्नीसंयाज करे । दक्षिणागिनि में हुवन करे । 
समिष्टयजुसंज्ञक आहूति दे 
अवभुथयाग 

भासन्दी आौर भौदुम्बरी को चात्वा के निकट ठे जाय । चमस, द्रोणकलश् प्रभृति 
सोमचिप्त पाको भी वहीं रखे । अध्वयुः यजमान से कृष्णविषाण भौर मेखला लेकर ओर 
भ्रतिप्रस्थाता पत्नी से शंकु ओर मेखला लेकर चात्वाल में छोड़ दे° । अष्वयुः प्रस्तोता को साम. 
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-गानं का प्रैष करे) । प्रस्तोता सामगान करे । सब कोई सामगान के निधन का मान करे। 
सोमचिप्त समस्त पात, ऋजीषकल्, वारुणपुरोडाश, आसन्दी, माज्य, ओदुस्बरी, हवन के 
पात्र भौर पहनने के वस्त्र छेकर नदी पर जायें । देवयजन भौर नदी के मध्पमागं मे सामगान 
कर । नदी षर पहुंचकर पुनः सामगान करे । अध्वयु बाहु पकड़कर यजमान को नदीम 
उतार । जरु मे अवभृथ याग करे । ऋजीषकलश्च को जक में छोडे* । कलश ॒का उपस्थान 
करे । यजमान की दीक्ताका कृष्णाजिन जर मँ इबोकर यजमान के पुत्र को दे । यजमान प्रभृति 
ऋत्विज रोग स्नान करं । मन्त्रपाठ करते हुए देवयजन कौ ओर जायं । देवयजन में पहंचकेर 
यजमान आहवनीय में भौर पत्नी शाखद्वायं मे समिदाघान करे । यजमान गोद में कृष्णाजिन 
रखकर पत्नीक्षाला में बैठे” । भध्वयु अग्नि देवता के निमित्त आहवनीय में आहुति करे । 
यजमान कृष्णाजिन को सुरक्षित रख दे । 
उदयनीयेष्टि 

यह्‌ इष्टि प्रक्रतिशाला मे करनी चाहिए । प्रायणीयेष्टिमे जिस चरुस्थाली में चर 
क्ियाहो वही चरुस्थाली इस इष्टम भी रखनी चाहिए । आज्यभाग के अनन्तर अग्नि, सोम, 
सविता ओर पथ्यास्वस्ति देवता के निमित्त आज्य से याग करे । तब चरु से अदित्तियाग करे । 
लेषयागविधि समाप्त करे । इस इष्टि में प्रस्तोता दारा उद्रद्भागंवसंज्ञक सामगान होना चाहिए 
अनुबन्ध्यायाग 

उदयनीयेष्टि के अनन्तर अनुबन्घ्यायाग करे । इसमें मित्रावरुण देवता के निमित्त 
अवत्सा गौका भालभन विहित है । कलि में इसे वज्यं कहा है अतः तत्स्थानीय अजाका 
आमन होता ह । पादुक विधि से इस याग का अनुष्ठान करना चाहिए । 


उदवसानीयेष्टि 


पूर्वोक्त अनूबन्ध्या अथवा तत्स्थानीय पयस्येष्टि करके उदवसानीयेष्टि करे । अग्तिका 
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२. अवभुथतसाम, 


२९ 4 ¬ १ ३२३४५ २६ 
बहाबोहा२ ३ ४ वाः 1 ३। मभ्निष्टपती । प्रतिदहति । अन्निरटंहौ° । 


वे° गा० १२.४० । 
४. स वा अवभथमभ्यवंति । र० ब्रा० ४०४.१.१ । 
४. ऋ जीषकुभ्भं प्लावयति । का० श्रौ° १०.९.१ । 
५. छष्णाजिनमङ्कं कृत्वा० । का० श्रौ> १०.९.९। 
६. आदित्येन चरूणोदयनीयेन प्रचरति । श० तब्रा° १०.४.२.१। 


२२१ रर १ 
७, अचो्ासो २३। नोधनूवा २.३॥। वे० गा० १६.७। 
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समारोप करे । मन्थन करके पुन: अग्निस्थापन करे । पुनराघान के समान पाच कपारों परं 
आग्नेय पुरोडाश करके याग करे'। इस याग में सुवणं अथवा अनड्वान्‌ दक्षिणामें देः । 
प्रस्तोता यथासमय सामगान करे । 
ब्राह्मणभोजन ` 

यजमान अग्निष्टौमयाग में विहित एकसहस ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प करे" । माङ्खलिक 
विधि को सम्पन्न करे । भग्निका उद्धरण करके स्वयं ायद्धुालीन अग्निहोत्रह्वन करे" । 
्रातःकारीन इवन दुसरे दिन से करे । भन्निष्टोमयाग के प्रारम्भ से सध्या, तपंण, वैश्वदेव प्रभृति 
जो कायं वन्यं थे उनका पुनः प्रारम्भ करे९ । अग्नि को प्रदीप्त भवस्था में छोड़कर देवयजन से 
निवासस्थान पर लौटे 


१, उदवसानीयाग्नेयः पञ्चकपालाः समाख्ढनिमंधिते । का० श्रौ १०.९.१८ । 
२. हिरण्यं दक्षिणानडवान्वा । का० श्रौ ° १०.९.१९ । 
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ततः भाक । दे० प्‌० पृ० ३७९ । 
७. आदीप्य प्रविक्षन्ति । का० श्रौ° १०.९.२६ । 


सध्तसाघ्याय 


सोमसंस्था 
अत्यग्निष्टोमयाग : विकृति" "प्रहस्तो भौर शस्व कौ सङख्या" 'स्तोत्रोपाकेरण । 
उक्थ्ययाग ; कामना" "अन्य याग विधानः" शेष विधान का मूर । 
षोडक्लीयाग : ग्रहसडस्या" "उपाकरण ""“`सवनीययाग । 
वाजपेययाग : बृहस्पतिसव “““अपरमत"""वाजयेययाग कौ सप्तदशासडख्या- "रथ "दुन्दुभि" 


दषुप्क्षेप""“रथघावन ˆ“ यूपारोहण "सम्राट्‌ पदप्राप्ति १ 
अतिरात्रियाग ` पलु की जाति"""रात्ि पर्याय । 


भप्तोर्याम : सद्कुल्पः"“ "दीक्षा भौर उपसदा-"“"माहेन्रस्तोत्र"“**भय्‌ द्ध । 


अत्य्निष्टोसयाग 


सोमयाग की अस्यग्निष्टोग संज्ञक यह दूसरी संस्था है । यह अग्निष्टोमयाग कौ 
विकृति हैः । इसमें पठ्नी सहित यजमान भौर सोरह्‌ ऋत्विज याग का कार्यं सम्पादित करते 
हं । कु विशेष विधिको छोडकर शेष सब विधि प्रकरतिभ्‌त अग्निष्टोमयागवत्‌ होती है । 
यजन के सङ्ख्य करते पर भघ्वयु" यागङ्कल्य प्रारम्भ करता हैर । 

इसमे एक आग्नेय पञ अज का आमन होता है । इस याग में तेरह ग्रहुपात्र, तेरह 
शस्त्र का पाठ गौर तेरह स्तोत्र का गन होता ह । ग्रहपात्र के भसादन के समय खादिर काष्ठ 
का चतुरस्र मुंहवारा, षोड्ली संज्ञक, एक ग्रहपात् आसादित पिया जका है। इसे आदिन 
गरहुपाच्र से परिचम कौ ओर रखना चाहिए । तीनों सवन मे-से किसी एक पवन मे आग्रयणप्रहण 
के अनन्तर अथवा पएष्ट्योपाकरण से पुवं इस पात्र में समन्त्रक सोमरस का प्रहण होता है ।* 


तृणस्पशं से स्तो्ोपाकेरण होता ह । शस्त्र पाठ कफे समय अघ्वयुः ओथामो दैव, मोद्दमो 

देव" भौर अन्त में प्रणवसे प्रतिगर किया जाता ह । षोढडलीग्रहपात्र पे इन्द्र के निमित्त किये गये 

यागकाइन्द्रही $ निमित्त व्याग करना चादिं । शष अग्निष्टोमवत्‌ याग की समाप्ति होती 
हं ॥ अन्त मे याग के निमित्त एक सहस ब्राह्मणभोजन करता चाहिए । 


उक्ध्ययग 


यह सोमयाग की उक््यसंज्ञक याग तीसरी संस्था है । यह्‌ अग्निष्टोमयाग की चिति 
हे" । पु को अभिराषा ते उक्थ्ययाण करना चाहिए र॥ यजमान सङ्कल्प पुरवंक इसे प्रारम्भ 
करता ह । इसमें अगििके चिए फ़ गौर इन्रके लिए एक इसत्तरह दो भज पशु आवक्यक 
ह । इसी के अनुसार पाशुक पात्राघ्ठदन करना चाहिए । इष याग में ग्रह, स्तोत्र ओर शस्व 
हन तीनों की संख्या पन्द्रह रहती ह्‌ । 


1 
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पुरोडाश के समय अग्नि का आठकपाल का ओौर इ्दवाग्नी का बारह कपाल का पुरोडाश 
करना चाहिए । अङ्गाकदानश्रपण कै निमित्त दोनो हृदयो को एक ही सूल में सप्त कर तपाना 
चाहिए । एक ही उखा उपयोग मेँ छेनी चाहिए । 

पड के अङ्खोके श्रपण कै समयएकके दूसरे का मिश्च नही होना चाहिए ॥ एतदर्थं 
एक पशुके अद्धको वस्त्रसे बाँध कर श्रपण करना चाहिए । यथासमय पुरोडाच्च तथा 
सवनीय प्रचार करे । रोष विधान प्रकृतिस्वरूप अग्निष्टोम के समान करना चाहिए । 


पोऽकलीयाग रि 


पडली सनज्नक याग सोमयाग की चोथी संस्था है । यह अग्निष्टोमयाग की विकृति है! । 
संस्थान्तगंत विशेष विधान को छोढु कर इसमे बाको के सब कृत्य प्रकृतिवत्‌ होते ह । इस 
यगकोवौयं करी कामना से करमेका विधानः 
यजमान सडकल्म पूर्वक याग का प्रारम्म करता दैः ॥ इसमे पीके सुंहवारी गोर 
कृष्णकर्णवालो गौ से सोमक्रयण होता है! इसमे प्रहस्तोत्र ओर शस्व सोरु होते हं । ग्रहु- 
पात्रों मेँ षोडशषीसं्क एकपात्र खैर की लकड़ी का, चतुरखमुंहवाला, भधिक होता है । इस 
यागमें दो भन भौर एक मेष अपे्लितहै। अन्तिके लिए भज, इन्द्रानी के लिए भन ओर 
इन्द्रके छण मेष होता हि" ॥ आग्रयण ग्रह के भनन्तर षोडशीग्रह विधान होताहै। स्तोत्र के 
उपाकरण कै समय पिचमाभिमुख कृष्ण अच्व खडा करना चाहिए । दभ बौर हिरण्य सै 
स्तो का उपाकरण करे । | 
इस याग मं विजातीय पदु रहने के कारण अदुगश्रपणादि विधान मेँ एकीकरण नहीं 
होना चाहिए 1 एतदयं उला, वपाश्रपणी प्रभृति की पृथक्‌ व्यवस्था करनी पड़ती है । क्मश्चः 
अग्नि, इन्द्रानी भौर इन्द्र देवता के निमित्त सवनीय याग होतादहि। याग की समाप्ति होने परः 
एक सहस्र ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए । याग्र के अनन्तर सायल्कालीन हवन से अनिहोत्र 
हवन का प्रारम्भ करे । दुरे दिन प्रातःकाल ते तिदित अगितिहोत्र हवन करना उचित ह । 


बाज्पेपयाग 


सोमयाग कौ सात संस्याएं कही गयो है । उन सातो संस्थाओं पे वाजपेयपाग यह्‌ 
पांचवीं संस्था । यह्‌ वजेय पग षोडशी नामक चतुथं सोमसंस्था की विकृति हं । उसका 
कारण पह कि वाजपेययाग के लिए विहित समस्त क्रियाकराप का अतिदेक्च उसी षोडश्नी 
नामक सोमप कौ चौथी संस्था से ्राप्ठ होता है । 





१. उक्थ्यषोहर्यातरात्राणामिनष्टोमविकारत्वम्‌ । दे° १० प ° ३७९ । 

२. षोडशिना वीयंकामः । स० श्रौ० ९.७॥ 

३. चतुष्टोमेन. रथन्तरनृष्ठेन हिरण्यक्चतगवदक्जिणेन वासोऽवदक्षिणेन च षोडकशिसंस्थेन 
ज्योतिष्टोमेनाहुं यक्ष्ये । 

ई. दन्दो वृष्णिः षोडशिनि तृतीयः । का° श्रौर ९,९८.४ | 


बराजपेययाग : २७३ 


फल ओर उपर््धि 

वाजपेयेनेष्ट्वा सश्नाड्‌ मवति" इस श्युति फे भ्राधार पर साग्राज्यकी कामनासे इसे 
करना चाहिए । इस वाजपेययाग को ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय दोनों ही वर्णं के आहिताग्नि यजमान 
कर सकते ह° । शरद्‌ ऋतु में इ य फ़ कः अनुष्ठान किया जा सकता है" । इस वाजपेययाग के 
अनुष्ठान से सम्राट्‌ परदकी उपकन्बि होती है । | 
परियज्ञ 

वाजपेयया से पुवं एवं वाजपैययाग के अनन्तर वृहस्पतिघ्व संज्ञक याग विये जाते है । 
उन्हं परियज्ञ कहते है । इष परियन्ञ के अनुष्ठान के विषय मे चार मत कट दै । 
ध्रथमम्त 

वाजपेय याग से पूर्वं ओर अन्त में बृहस्पतिसवं नामकं यत्न करते का विधान” १ 
वाजपेययाग करने से पवंवतीं तथा वाज्पेययाग कौ समाप्ति से परवर्ती शुक्लपक्न म बृहस्पतिसव 
नामक परियज्ञ करने चाहिए । 

भदिवनकृष्ण अमावास्या को यदि वाजपेययाग करा प्रधानदिवस ( सौत्यद्िवस ) होतो 
वाजपेययाग से पूवं के बुहस्पतिसव का सौत्यदिवस भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को होना चाहिए 
तदनुसार वाज्पेययागं के अनन्तर अनुष्टोयमात बृहृसपत्िपव नामक पररियज्ञ का सौव्यदिवस 
काततिकरूकक पूणिमा को होना चाहिए । 

इसी प्रकार यदि कात्तिक कृष्ण अमावास्या को वाजपेययाग का सौत्यदिवसदहोषो 
आश्विन बुक्ल पुणिमा को श्रथम बुहुस्पतिस्तव का सौत्यदिवस ओर मागंशीषं शुक्ल पूर्णिमा को 
परवर्ती बृहस्पतिसव नामक परियज्ञ का सौत्यदिवघ होना चाहिए ^ । 
बहुस्पतिसव 

इस बु हस्पतिसव को ब्राह्मणयन्त कहा ह । इसका अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति स्थपति 


१. शण ब्रा । ५.१.१.१४) 
२, अन्ाद्यकामस्थ ॥ अन्तं वाजः । तेनान्नाघकामो यजेत । छा श्रौ १५.१.२, ४ ११। 
वाजपैयःशरदि । सर्वः सप्तदश्चः । वं० श्रौ २७.१-२ । 
3, यदेनेन बृहस्पतिश्य जत । यदेनेनैचद्रोऽयजत । श ० त्रा ° ५.१.१.११ । 
प्रजापतिरकामयत वानमाप्नुयाम्‌ । भजापपिवं सप्तदशः प्रजापतिमेवाप्नोति । 
ता० ब्रा° १८.७.१, ५ । 
४. शरदि वाजपेयः । शां० श्रौ ° १५.१,१ । वाजपेयः शरदि । का० श्रौ> १४.१.१ ॥ 
५. तत्र वाजपेयस्य पुरस्तादनन्तरे शुक्लपक्षे बृहस्पतिसवो भवति ॥ देऽ १० पृ० ४३६ । 
उभयतः शु्खपलौ बृहस्पतिसवेन यजेत । का० श्रौ= १४.१.२ । | 
६, वाजपेयेनेष्ट्वा बृ हस्प तिषवः । तेजस्कामस्य ब्रह्मवचंसक्तामस्य च । श्रां ० रौर १५.४.१-२ ६ 
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२७४ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ष 


कहा जाता है" । किप अग्निहोत्री को यदि स्थपति कहा जाता षहो तो खमश्च ठेना चाहिए किं 
उसने बृहस्पतिसिव का अनुष्ठान किया है। तेज भौर ब्रह्मवचंस्‌ कौ कामना मे इसे करना 


विहित ह । 


बुहस्पतिसव का कायकलाप 


बुहस्पतिसवसङ्खुल्प 
श्रटत्विर्वरण 
शारभ्रवेश 
उप्युदीक्ना 
दीक्षणीयेष्टि 
नवनीतष्क्षा 
कृष्णाजिनदीक्षा 
महावीरेखम्भरण 
यूपोच्छयण 
ब्रतप्रहण 
भायणोयेष्टि 
सोमक्रय 
सोममधुपकं 
आ तिथ्येष्टि 
अग्तिमन्थन 
प्रातःप्रवग्यं 
प्रातः अयःशयोपसदिष्टि 
 सायंप्रवर््यं 
साय अयःसयोपसषदिष्ि 
 प्रातःश्रवायं 
 प्रातःरजश्शयोपसदिष्टि 
पायप्रव््यं 
पापंरज-शयोपसदिष्टि 
प्राव .प्रव्यं 





प्रातः इहरिशयोपसदिष्टि 
सायभ्रवग्यं | 
सायंहरिक्चयोथसदिष्टि 
भरवग्यत्सिदन 
अन्निप्रणयन 
हवि्घनिभ्रवर्तन 
उषरवसंस्कार 
सदोनिर्माणिं 
धिषणया निवपन 
यूपोच्छयण 
अग्नीषोमीययाग 
देवसूहविर्य 
प्राचरनुवाक 
प्रातःसवन 
मघ्यन्दिनिसवन 
दक्षिणादान 
तृतीयसवन 
नटङाशयगमन 
अवभृथयाग 
यज्ञज्ञालाप्रस्यपगमन 
उदयनीयेष्टि 
मेत्रावरुणीयाग 

उ दवसानीपेष्टि 
समारोप 


१. कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य भौर उसौ सुव की पद्धति फे रवयिता याक्निकदेव स्थपति ये । 


स्यपि म्ायाज्ञिकृ९ । दे° १० १० चर्‌ ॥ 


वालपेधयागं : २७५. 


बहस्पतिसव को सामप्री 
मधुपकसामग्री अग्नीषोमीयासामग्री 
दीक्षाप्तामग्री देवसूहुविर्यागसामग्रो 
दीक्षणीयेष्टिसामग्री भवभृथेष्टिसामग्री 
भकगयसामश्र उदयनीयेष्टिसामग्री 
यूप मत्रावरूणीयागसामग्री 
सोमलता उदवसानीयेष्टिसामश्र 
आतिथ्येष्टि्ठामभ्री दक्षिणा १ भरव, ३३ गौ 
अग्निमन्थनषामभ्री ` वीषसामग्री 
वेदितिर्माणसामम्री 

पथमदिन की कार्यविधि 


प्राततःकार सपत्नोक यजमान शुचिभत होकर घौतवस्व्र पहने । क्ाला से ब्राहुर एवित्र 

स्थान में आचमन, प्राणायाम करके सङ्कल्प करे । दैववरण भौर मानृषवरण दोनों प्रकार से 

विधिपूर्वकं ऋत्विनों का वरण करे । वरण करके मधुपक से ऋतिविनों का अच॑न करे । यथा- 
विधि यज्ञशाला मेँ प्रविष्ट हो । 

` अरणी से अग्निमन्थन करके गार्हपत्य मे अन्तिस्थापन करे 1 गार्हुपत्य मे-ते आहवनीय 

ओर दक्षिणागिि में अनि रखे । अष्वयुः यजमान की दीक्षा करे । दीक्षणीयेष्टि करे । नवनीत 

दीक्षा भौर कृष्णाजिन दोक्षा करे । महावीरसम्भरण, युषोच्छयण गौरं त्रतग्रहण प्रभुति कृत्य करे । 


दूसरे दिन की कायविधि 


प्रातःकाल प्रायमीयेहिर करे । वत्पस्वात्‌ विधिवत्‌ सोमक्रयण कर सोम का मधुपक से 
अर्चन करके आिथ्येष्टि करे । प्रततिःकालीन प्रवम्यव्रिधि ओर प्रातः अयःशयोपसदिष्टि करे । 
सायप्रवग्यं ओर सायं अयःरायो पसदिष्टि करे । 


तीसरे दिनि कौ कापंविधि 
प्रातप्रवग्यं गौर प्रातः रजःशयोपसदिष्टि करे । सायं प्रवग्यं ओर साय रजकयो- 
पसदिष्टि करे । 





१. अत्राच० रथन्तरपृष्ठेन त्रिवृ्स्तोमेनार्वाधिक्तरयस्विदुगवदक्षिणेन अमिनिष्टोमसतस्थेन वाजः 
पेयाडगभतेन बृहस्पतिसवेनाहं यक्ष्ये । दे० प० ९० ४३६ । ` 

, ऋत्विजो की संख्या अमिष्टोम जंसौ रहेगी । 

अग्निष्टोम फे समान अग्नियारा अपेक्षित हे । 

४, इन कार्यो का विस्तुत विवरण अग्निष्टोम में देखें । 
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२७६ : काल्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्दा 
चोथे दिन को कायंविधि 


भ्रातःप्रवर्यं नौर भातहूरिशयोपसदिष्टि करे । सायंप्रवग्यं भौर सायं हूरिहयोपपदिष्ि 
करे । भवरग्योत्सादन करके गाहंपत्य मे-से उत्तरवेदि पर अस्निद्रणयन करे । हविषानिप्रवर्तत, 
उपरवसंस्कार, सदोमण्डपतिर्माण एवं षिष्ण्यासंस्कार करे । यथाविहितत युपसंस्वार करके 
युपेच्छयण करे । अग्नीषोमीय प्ुपुरोडाद्च निर्माण तक का कृत्य करके देवसुहविर्याग करे ` । 
देवसूहविर्याग भौर बाष्णयाग के अनन्तर अध्वयु यजमान का दश्लिण बाहुं पकडकर मन्वपाठ 
करे" । स्विष्ट्कत याग करे । घुत्या के समय प्रत्रासादन मेँ विकडकत काष्ठ का एक पात्र 
अधिक रखे । अष्वयु प्रतिप्रस्थाता को पश्च लाने का प्रेष करे । अग्नि भौर बृहस्पति देवता कै 
निमित्त दो पलु का युप मे नियोजन करे । पदुप्रोक्षणादि संस्कार से वपायाग तक का करय करे । 


प्रातःसवन के समय नाराशंस भौर अच्छावाक चमसोंको हविर्धान में र सेने पर 
यजमान दक्षिणा मेदौ जाने वाली तैतीस् गौम से ग्यारह गौ को ऋत्विजो के निमित्त ग्यादिष्ट 
करे* । माध्यन्दिनसबन में परबुपुरोडाश कायाग करे । इडाभक्षणसे पूर्वं एक अश्व भौर 
ग्यारह गौ क्रा पुनः ऋत्विजो के निमित्त व्यदेश करे । भातःसदन ओर माध्यन्दिनिस्षवन में 
दक्षिणा के निमित्त व्यादिष्ट पशुओं को दोष पु कै य॒य से स्थाान्तरित करे । 


तृतीयसवन का अनुष्ठान करे 1 मरत्वतीययाग़ कै अनन्तर ओौर भाहेन्द्रग्रहुण से पूर्व 
उत्तरवेदि से पक्चिमिकी भोर भूमिपर हृष्णाजित बिदाकर उस पर यजमान को बैठे । 
आन्य से मन््रोच्चारपूर्वक् यजमान का अभिषेक करे! इस अभिषेक के बादसे स्थपति 
यज्ञदत्तक्षमा, जो यजमान कानाम हो उससे पूवं स्थपति जोड़कर यजमान को स॒म्बोषित करे । 
अनन्तर उध्वयु' पवद्धयाग करे । अवरिष्ट ग्यारह गौ का दक्षिणारूप मे व्यदेश करे । यज्ञभूमि 
से पूवं में उपस्थित दक्तिणा की गौ को यजमान. अभिमन्त्रित करे । दक्षिणा का सङ्कल्पं करके 
ऋत्विजो को दक्षिणा अपित करे 1 बुहृस्पतिसवयाग समाप्त । 


द्वितीय मत 


पहले वाजपेसयाग के पृरववर्ती भौर उत्तरवर्ती परियज्ञ होते ह, यह्‌ कहयाजा वुकाह। 
उसमे चार मत कह ह । उनमं-से प्रथम मत वृहस्पतिसव करने को कहा ओर संक्षेप मे उसका 





२, सविता त्वा सवानां० । श्ु° य० ९.३९-४० । | | 
२. अस्मिन्‌ गोयूथे एकादश गावो ब्रह्मादीनाम्‌, ऋत्विजाम्‌, इस रूप मे ऋत्विजो के नाम से 
दक्षिणा की वस्तु का केवर उच्चारण मात्र करना ग्यादे् ह । दे° प० पृ० ४३६ । 
४, देवस्य त्वा ० सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्विये ववामि बुहस्पतेष्ट्वा साप्नाज्येनामि षिञ्चम्यसौ । 
शु° यण ९.३० । असाविति तन्नामग्रहणम्‌ । शु ° य° म० भार ९.३० ! 


वाजपेययाग : २७४७ 


विधान कहा । द्वितीयमत मँ अग्नष्टोम संस्थ ज्योतिष्टोम का करना सूत्रकार ने कहाह। 
यह्‌ परियज्ञ के विषय मे दवितीय मतदह। ` 


तृतीय मत 


वाजपेययाग के पृवैवर््ती बारह बुवच्पक्षो मे मौर वाजपेययाग के परवर्ती बारह शुक्रपश्लो 
म परियज्ञ किये जाते है" । दसके अनुष्ठान मेँ भी यहु प्रकार होना चाहिए छि पृववर्ती मौर 
परवर्ती दोनों भोर के विषमम इस्यक शुक्छपक्षो मे उ्योतिष्टोमयाग करे । दोष समस्या वारे ` 
शुक्लपक्ष मे कथित पाष्ठिकं षड्‌ करे । पुवैवर्तीं बारहयाग के बाद मध्यमं वाजपेययाग का 
अनुष्ठान करे । तदनन्तर पुनः परवर्ती बारह्‌ याग का अनुष्ठान करे । साथ ही यहु ध्यान रखना 
चाहिए की पूवंवर्ती कि जाने वले पश्र षडह यथाक्रम हो तथा प्रवत्तं पृष्ठ षडहो का 
भनुष्ठान प्रतिरोम प्रकार ते होना चादिए । इस विधान के गनुसार वाज्येययाग का साङ्गोपाङ्ख 
अनुष्ठान करना हो तो दो वषं से अधिकं समय अपेक्षिः ह । 


चतुथं मत 

इस मत में वाज्पेययागशके प्रारम्भ से पूवं भौर वाजपेययाग के अनुष्ठान के बाद रानसुय 
याग मेँ कथित अग्निष्टोमसंस्थ नव सोमयाग किये जाते हैः । उनके तामयें हँ । १ पवित्र सोम, 
२ अभिषेचनीयसोपम, ३ दरशपेयसोम, ४ केरावपनीयसोम, ५ व्युष्टिद्धिरात्र का प्रथम अह्‌, ६ 
व्युष्टि द्विरत्र का द्वितीय अहः ७ क्त्रधति सोम, ८ वरिष्टोम सोम ओर ९ उ्योतिष्टोम ॥ इन 
तव सोमयागो का अनुष्ठान वाजपेययाग से एवं करे । पौष मास से प्रारम्भ करके भाद्रपद मास 
तक नव महीनों मे इनका अनुष्ठन करना चाहिए । प्रतिमास्त एक सोमयाग करते का 
विवान है । | 


दस प्रकार पुववर्ती नव सोमयागं के अनुष्ठान के अनन्तर आश्विन बुक्छ दशमी को 

वाजपेययाग का प्रारस्म करना चाहिए । बार्विन शुक्ल पएूणिमा को वानपेययाग का सौत्य- 
दिवस्त होना चादिए । वाजपैययाग का सविधि अनुष्ठान समाप्त होने पर पुनः आगामी काक 
शुक्छ पक्त से प्रारम्भ करके आषादलुक्छ तक पहृके कहे हृए नव सोमयागों के अनुष्ठान की 
आवृत्ति करे । इष बार के सोमयागो के अनुष्ठान में यहु ध्यान रखने की बात कि इस बार 
मे प्रतिलोम प्रकार से सोमयागो का अनुष्ठान करना होगा । अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमयाग से प्रारम्भ 
करके पविवसोमङतयागो का अनुष्ठान किया जयेगा । 
१. बृहस्पतिसतवस्थाने, अभिष्टोमसस्थो ज्योतिष्टोम एव भवति न बृहस्पतिसवः । 

देण १५ पुऽ ४ ३८ । 

ज्योतिष्टोमेन वा । का० शौ १४.१.२३ । 
२. दादश वा परस्तादयुक्षु ज्योतिष्टोमः पा्ष्ठिकानीतरेषु । 

प्रतिरोमं पाष्ठिकान्युपरि। काण श्रौ° १४.१.४६ । 
३. पर्वभ्निष्टोमंर्बा रानपूयसोमेः । प्रतिलोममुपरि । क्ा० श्रौ १४.१.७८ । 
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वाजपेययाग का महुत्तव 


सोमयाग की सातो संस्थां मे इस वाजपेययाग का विशेष महत्व है । इ महत्व के 
दो कारण पाये जते ह । पहटे कहा जा चुका है कि "वाजपेयेनेष्ट्वा श्रा भवति' इस शतपथ 
बराह्मण की उक्ति मरे इका श्रुतिसिद्ध महत्व ह । दुसरी महत्व कौ बात इस वाजपेययाग मे यह 
है कि इसमे की कुछ विधियां साधारण अनता को भी भङ्कष्ट करलेतीहै। जैसे, इस यागमें 
गौर सत्रह दृन्दुभियो का एक साथ बजाना बहुत ही मनोरम होता ह } उसी प्रकार सचह्‌ इधुप्रक्षेप 
सत्र अङ्वरथों का एक साथ विरिति स्यान केग्रति रौडता भौर परस्पर एक दूसरे से आगे 
निकलने की भत्तियोगितता करना एक मनोहर दक्य उपस्थित कर देता ह । इसी तरह स्वर्गारोहण 
मौर अभिषेक प्रभृति कितने ही कायं इस यागे के महत्व को प्रदश्शित करते ह । 


वाजपेययाग कौ सप्तद सद्कया 


वाजपेययाग में सप्तदश सङ्का का तिशेष महत्त्व देखने मेँ आता है* । उप्रका विष्िष्ट 
कारण यह है फि इसयाग में महत्व को प्रत्येक वस्तु सप्तदश सह्या मेदौ) इका 
कारण यही जान पडता है # इपके प्रधान देवता प्रजापति सप्तद स्वरूप वरथित ह । यद्यपि 
कार्यविषि में प्रत्येक वस्तु का वणन ओौर उपयोगओआदहीगयाहै तथापि सरला पे एकं साथ 
सबके बोघ के निमित्त एक साथ मे परहा दिया जाताहं । 


प्प्तदशप्रजापति (सप्तद सुरार 
रस॒प्ठदह दीक्षा "सप्तद पद्यु 
भसप्तददा स्तोत्र -मप्तदश अन्त 
“सप्तदश सोमग्रह "सप्तदश शारावच 


१. चतुभिद्च चतुभिश्च हाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
हुयते च पनद्रम्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः ।। इसका विवरण तै० सं० के अनुसार उद्दृत है । 
प्रक्रत श्रन्थ मे पोणमासयाग के पञ्चम भ्रयाज में देखे । 
२. सप्तदशो वे प्रजापतिः । शा० ब्रा० ५.१.२.११ । प्रजापति सप्तदशः । 
ता० ब्रा० १८.७.५९ 
३. सप्ठदश्च दीक्षाः । क1० श्रौ १,४.१.१० । सर्वः सप्वदसः । वै° श्रौ० २७२ । 
पप्ठदक्स्वोत्राणि । ता० त्रा १८.६.५ । 
~ सप्तदशसोमग्रहान्‌ गृह्णाति । धच ० ब्रा° ५.१.२.१० 
पतप्दरासुराग्रहान्‌ । श० त्राण ५.१.२.१०। 
पृप्तदराभ्राजापत्यान्‌ पदून्‌ । शण ज्रा° ५,१.३.७। 
सप्तदरान्तानि सम्भरन्ति । दा० ब्रा० ५.२.१.३ | 
बाहस्पत्यः सप्तदश रावः । का० श्रौ १४.२.२६। 


& 


कै 
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"सप्तद रथ "“पप्तदश्च दासी ` 
रतुप्तदश दुन्दुभि *"पप्तदश्च गज 
शशष्तदश्चारत्निय्‌ ष " "सप्तदल्त शिविका 
सप्तदश युवेष्टन ` सप्तदशा महान 
~सप्तदश्षारचक्र "*सप्तददशाशत वस्त्र 
भ्स॒प्ठदश्च इषुश्रासन *"सप्तदशशशत धज 
“सप्तदश दाकु °६सप्तदशक्षत अविं 
^सम्तदश मृत्तिकापुट ""पुप्तदशशव गो 
"सप्तदश वशापात्री 


वाजयेययागि का कायंकखाप 


११. 
& 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
९७. 


यागरङ्ल्प मधुपकं 
मातुपुजन अग्निमन्थन 
आभ्युदयिक अभििस्यापन 
देवतिग्वरण प्सुदीक्षा 
मानुषत्विग्वरण दीक्षणीयेष्टि 


यजमानाख्ढं रथम्‌० अन्येषां षोडशरथानाम्‌० । दे० प० पु° ४५४ । 
दप्तदश इ्दुमोन्‌ । श ० त्रा० ५.१.५.६ । 

युपदचाच पष्ठदक्षारत्निः । दे० प० पृ ४४२ ॥ 
सप्तदशमिर्वासोभिय्‌ पो वेष्टितः । श० ब्रा ° ५.१.६.५। 

्रह्या सप्तदलाररथचक्रऽभिगायति । ता० ° १८.७.१२ । 


. क्तचियः सप्तदशेपुप्रव्याघानस्यति । का० श्रौ १४.३.१९ । 


सप्तदश शद्खुयुक्तम्‌ । दे० प० प° ४५२ । 
सप्तदशखत्थपत्रोपनद्धानुषपटन्‌ । का० श्रौ ° १४.५.१२ । 


. कतचिह्लापु वंशपात्रीषु । दे० १० पु० -४५० । 
. सप्तदश्चवृषलत्यो निष्ककण्ठ्यः । का ० श्रौ< १४.२.२० । 


छप्तद्दरा हस्तिनः । देऽ १० पु० ४५१ । 

सप्तदश वह्यकानि ॥ दे० प० पु ४५१ । 

सप्तदशं महानसानि । दे° १५ पुऽ ४५१ । 
सप्तदशशतानि वस्त्राणि । 2० प० पुर ४५. । 
सप्तदस्चशतान्यजांश्व । दे° प° पृ० ४५१ । 
सप्तदश्षकशषवान्यवीर्च । ३० १० यु° ४५१ । 
मुष्तदशगवांश्रतानि ददाति । शां ध्रौ° १५.३.१२ । 
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नवनीतदीक्षा 
क्ृष्णालिनदीक्षा 
महावीरसम्मरण 
युपोच्छ्यण 

त्रत्रहण 

प्रायगीयेष्टि 

सोमक्रय 

सुराद्रग्यक्रय 
सोभमधुषकं 
भातिथ्येष्ि 
प्रातिःप्रवर्यं 
प्रातरयःशयोपस्िष्टि 
साप प्रवय 
सायमयःशयोपक्षदिष््टि 
पातःप्रवरयं 

प्राततः रजःरयोपसदिष्टि 
सायश्रवग्यं ` 
सायंरजःशयोपसदिष््टि 


प्रातःप्रवग्यं 

प्रातः हरिश्योपसदिष्ट 
सायप्रवग्यं 

सायं हरि क्षयोपसदिष्डि 
प्रव्योत्सारन 
भग्निप्रणयत 
हविर्धानिप्रवेतंन 
 उपरवसस्कार 

सदो निर्माण 
पिष्ण्यानिवपन 
युपोच्छयण 
अग्नौषोमीययाग 
 सुतयारम्भ 
प्रातरनुवाक 
प्लोमामिषव 


सोमसुराग्रहण 
बहित्पवमानं 
सवनोययाग 
सोमसु राग्रहप्रचार 


माध्यन्दिनिसवन 
सोमाभिषव 
प्रहुश्रहण 
मा्यन्दिनिपवमान 
सवनीययाग 


प्रहभरचार 
रथारोह्ण 
रथसंयोजन 
चक्रारोहण 
दन्दरुभिवादन 
इषुप्रासन 
आजिघावेन 
य॒पारोहण 
आसन्दुयुपवेवयन 
यजमाना भिषेक 
सम्राड्द्घोषणा 
ग्रह भनचवार 
तुतीयस्वन 
सोमाभिषव 
प्रहुहुण 
अवभृथेष्टि 
उदयनीयेष्टि 
मे व्रावरूणीधाग 
च्रंधातवोष्टि 
उदवघानीयेष्टि 
अग्तिसमारोप 
ब्राह्मणभोजन 
गृहभत्यागमन 


वाजपेययाग खामभौ 


मातृपुजन सामगो 
बाभ्युदयिक सामग्री 
मधुपकसामग्री 
सोम 
सुराद्रव्य 
ग्रहपात्र 
खादिर चतुरलछ्पत्र 
वक्त अतिग्राह्या 
ओौदुम्बरपत्र 
वैकद्धूतणेन्द्रपात्र 
सोमग्रहपात्र १७ 
सूराग्रहपाच्च १७ 
मधुहिरण्यपात्र 
ध्मकाऽ्ठ 
दर्भ 
शूल 
वपाश्रपणी 
निश्रेणी 
बेह्चितृष्टय 
सुक्पञ्चक 
पान्नेजनीसष्तक 
हिरण्यखण्ड २६ 
सुवणंङतमान 
रजतरतमान 
वसतीवरी 
उखापल्चक 
दविगुणस्शना 
मन्थनचतुष्टय 
शालानिर्माण सामग्री 
कपाल 
खर्पर 
भौदुम्बरी 

28 
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पप 
वल्वविकापात्री 
स्वेम 

क्रष्णाजिन 
अजाजिन 

गोचमं 

उसि 

चीवारघान्य 

यव 

व्रोहि 

समस्त अस्न (एक कम) 
जल 

दुन्दुभि १७ 
सम्राडासन्दी 
पवग्यसिन्दो 
छोमापरन्दी 
दीक्षासापभ्री 
दीक्षणीपेष्टिसामम्री 
प्रवग्यसामग्री 
अग्नीषोमीयासामगी 
अवभृथेष्टिसामग्री 
उदयनीपेष्टिसामगी 
मैत्रा वंसणीयाग सामग्री 
वैधातवीष्टिामम्री 
उदवष्ानीयेष्टिसामग्रो 
अज २१५ 

मेषं ! 

मेषी १ 

धनुष 

बाण 
पृष्तदशार्वक् 


२८२ ~ काल्षायनयज्ञपद्ध तिविमर्शं 


दक्षिणानिमित्त सामग्री 


गौ १९८९ रथ १७ 

स्त्र १७०५० .  रथके निमित्त भर्व ६८ 
अजं १७५०० द क्ष्णं अश्व १ 
निष्ककूण्टदासी १७ स्वण॑माला १९ 

गज १७ हिरण्य 

शिबिका १७ अन्य दक्षिणा 

महानस १७ रोष सामग्री 
अवान्तरदक्षिणा 


प्रथम दनि 


यजमान भौर यजमान कौ पत्नी शुचिभंत होकर यज्ञभक्रि पर उपस्थित हों । महरि 
कात्यायन के मत से यजमान द्वारा बुलाये गये एवं अन्य आचार्यो फे मत से सोमप्रवाक संज्ञक 
ऋरिज दरा आमन्त्रित समस्त ऋत्विज लोग भी यजनीय स्थान पर यजमान के निकट उपस्थित 
हो । याग की समस्त सामग्रो यजनीय प्रदेरा पर उपरिथत करं । सपत्नीक यजमान गर्जन एवं 
ऋलिजो को अनुमति प्राप्त करके शुकी हई यज्ञम॒मि पर पूर्वाभिमुख बैठे । आमन भौर 
` प्राणायाम करे । मातृपूजन गौर आभ्युदयिक श्वाद्ध करे} यथाविधि याग को सम्पादित करे 
का सद्कल्प करे । यजमाने मधुपक से ऋस्विजों का अर्चन करे । यजमान एवं यजमानपत्नी 
` ऋत्विजो के गे मेँ सुवणं की माला पहनावे* । अग्निमन्यन करके गाहंपत्य में अग्निस्थापन 
कर । गाहूपत्य मं से आहवनोय गौर दक्षिणाग्नि मे अग्निका उद्धरण करे। 
५ मध्वयु यजमान को सुद्धि के निमित्त दीक्षाविधि सम्पन्न कर । अप्सुदोक्षा करके 
दीक्षणीयेष्टि करे । नवनीतदीक्ता ओर कृष्णाजिन दीक्षा करे । दीक्षाविधि समाप्त हो चकन पर 
महावीर सम्भरण ( महावौरपात्रनिर्माण ) करे। सत्रहु हाय का मरटपहृष्‌ पष भौर 


१. यजमानः सोपप्रवाक प्रेषयेत्‌ । ता० ब्रा० सा० भाण पृ*य। 

२. मातृपूजापूवंकमाभ्युदयिक श्रद्द करत्वा । दे° प० प° ४४० । 

३. रथन्तरपृष्टेन पप्तदशस्तोमेन सप्तदश शतवस्नाजाविदक्षिणेन रप्तदक्षशतनिष्ककण्डवषली- 
हस्तव हयक महानसदक्षिणेन गोद्रव्यदल्िणेन वाजयेयेनाह्‌ं यथ्ये । दे ° पण पम ४४० । 
रथन्तरं साम भवति । ता० ब्र०. १८.६.१० । | 

४. हिरण्यस्ज ऋत्विजो भवन्ति । ता० त्रा० १८.७.६ । 
हिरष्यल्तजोऽपिन ह्य न्तेऽधिङ्ृवा . यजमानः पत्नी च । 
करा° श्रौ० १२.१.२३ ॥ 
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गोधूमपिष्ट का चपा तयार कर" । यंपकां संस्कार करफे युपोच्छरयण करे । यजमान 
व्तप्रहुण करे । 
द्वितीय दिनके कत्य 

प्रायणीयेष्टि से दुसरे दिन का कार्यारम्भ करे । सोमक्रयणी गो एवं युवर्णभ्रभृति द्रभ्य से 
सोमक्रयण करे । भनन्तर सीसा, वस्व आदि निचित द्रव्यसे सुराढन्य का क्रयण करः । 
पृषोक्तं विधि श सुराद्रव्य को कूटकर यथाविधि पुराका निर्माण करने के किए कुम्भी में छोड- 
कर यन्नश्नालामें नैऋत्य कोणकी ओर जमीनमें कुम्भी को गाड़ रखेर। क्रीत सोमको 
परकृतिक्चाला मे ककर आहवनीय के निकट आन्वी पर रखे । सोम कौ मधुपक से अर्चना 
करे ! प्रातःकालनि प्रवग्यंविचि भौर प्रातः भयःशयोपसदिष्टि कृरे । सायडूकालीन प्रवग्यंविधि 
ओर सायङ्कालोन बयःशयोपसदिष्टि करे । 
तृतीयदिन के कटय 
| प्राततःकालीन प्रवग्यंविधि ओर रजःकशयोपसदिष्टि करे। सायद्ाटीन श्रव्यं ओर 

सायङ्कालीन रजःशयोपसष्िष्टि करे । ` : 

चतुथंदिन के कृत्य 

प्रातः प्रवर्यंविधि अर प्रातः हरिशयोपसदिष्ि करे । सायं भ्रवभ्यं भौर सायं हुरिशयो 
प्दिष्टि करे । प्रवर्योत्सादन, महाेदि पर अनितप्रणयन, शाृद्धायं के अग्निपर आहूति, 
हविर्घानप्रवत्त॑न, उपरव संस्कार, सददोमण्डपनिमणि, ओदुम्बरी का संस्कार, होता प्रभति 
ऋत्विजां के निमित्तं चिष्प्या का संस्कार ओर अग्नीषोमीय याग करके सुत्याविधि का 
प्रारम्म करे । 
पंचम दित के कत | £ 

अपररावरि मे गुचिभठ होकर ऋत्विजो के सथ यजमान देवयजन मेँ उपस्थित हो 
उसो समय कार्यारस्म करे ! काष्टनि्भित प्रहपात्रों का सर पर आसादन करे । एक पात्र सैर की 
लकड़ी का चतुरख, तीन विकद्धुत काष्ठ के अतिग्राह्य पात्र, एक आौदुम्बर का चतुरस भशु- 
पात्र, पाँच विकद्धुत काष्ठके एन्द्र प्रहपात्र, सत्रहु वारणकाष्ठ के सोमग्रह के पात्र ओर एक 


१. सप्तदशारल्िय॒पः रप्तदस्लारत्िभवतीति च विग्रथित्ती वा विच्छिन्नेषु ब्रदेशेषु लम्बमाने्द्ध 
दति हरिस्वामिनः । व्युद्प्रथनं चावचुलकृरणपिति कर्ाचिार्थाः । बैल्वो यूप इति शाह्कायनः.। 
मानवे विविधमूष्वंग्रथनं व्युदृग्रथनं वा कुर्यात्‌ । दे० पण पु० ४४४ । । 
सप्ठदशवासोभियुपो वेष्टितो वा विग्रथितो वा भवति । र ब्रा ५.१.६.५ । 

गौधूमं चषालं भवति । च० ्ा° ५.१.६.६ । 

 उत्कीणंसमाग्रो गौधूमचषालः । कार श्रौ° १४.१.२२ । 

२. सोमात्‌ क्रीयमागत्सहितं दक्लिणकः सीसेन परितः क्रयणं केखवात्‌ । का० श्रौ° १४.१.१४ । 
केदावो-दीर्षकेशः । षण्ड इति केचित्‌ । का० श्रौ० क भा० १४.१.१४ 1 
३. वेष्टा सुरां करोति ।का० प्नो० {४.१.१७ । 
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सुवर्णं का मधुग्रह पात्र आसादित करे । रराटी का स्प करे । हत्विज रोग यजमाने एवं 
पत्नी एकषन, वसतीवरी भौर षन्नेजनी संज्ञक जल देवयजन मे छावे । उसी समय नेष्टा सुरा 
को छाकर यथास्थान आ्षादित्त करे ` । मुरा को छानने के लिए एक पाराक्णपाच्र रखे । गौ गौर 
अश्व के बार से निर्मित पवित्र से सुरा छने" 1 

प्रातःसवन जिस समयहो रहाहो उसी समय अच्वयु' सोमाभिषव, महाभिषवं ओर 
ुत्लका मिषव करे । वितस्तिप्रमाण, उङ्‌खलाकरारे ्रहपात्रो मेँ सोमरघ का ग्रहण करके सर पर 
म्रासादित करे । उपांशुपात्र ओर अन्तर्थासिफात्र मे सोमरस का ग्रहण करके हवन करे । एन्द्र 
वायवपात्र में सोमरस ग्रहण करे । चतुरछ सैर की ठकडी कै षो डली संज्ञक गरहुपाच्च मे सोमरस 
का ग्रहण करे 1 पाव दनद्रग्रह पात्रों मे सोमरस का ग्रहण करे*। 

अषघ्वयु' वाजपेययाग सम्बन्धी अन्य सव्रह पात्रों में सोमरस का ग्रहण करे । नेष्टा 
सत्रहु सुराग्रह प्ोमें सुराग्रहण करके खरपर आसादित करे । हन पाचोँमें पूर्वाभिमृख 
होकर सोमरस का ग्रहण करना चाहिए । नेष्टा पदिवमामिमुख होकर सत्र गरहपत्रो मे सुरा 
का ग्रहण करे । पाचों को खर पर आसादित करे । उघ्वयु सुवणं के ग्रहुपात्र मे मधु का प्रहुण 
करे” । मधूग्रहण करके सूवणंयात्र को खर पर मध्य मे आसादित करे । उक्थ्य पत्रमे गौर 
भृवपात्र मे सोमरस का ग्रहण करे । द्रोणकल्ड को सोमरससे भाधा भर रे। हेस्तप्रक्षारत 
करर विष्रुदढोम भौर यूप मे स्वरु पहनने तक का कृत्य करे । । 

अध्वर्युं प्रतिप्रस्थाता को यूपे पु॑मे पदु को उपस्थित करने का प्रैष कर" । प्रषके 
अनुत्तार भतिभ्रस्थाता अग्नि का एक अज, इन्द्राग्नी का एक अज, ईन्द्र का एक मेष, सरस्वती 
को मेषी मरुत्‌ उज्जेष देवता के निमित्त एक चित्तकबरी अजा ओर प्रजापति देवता के निमित्त 
सत्र भज इसप्रकार बाईस पशु को यूप से पूवं भूमि पर उपस्थित करे ` । उघ्वयु कमः यषमें 





एकषनप्रवेरानकाठे सुरां नेष्टापरेण प्रवेश्य खरे करोति । का० श्रौ° १४.१.२६ । 

बालेन पुनाति । का० श्रौ १४.१.२७ ॥ 

भरात-सवने बतिग्राह्यान्‌ गृहीत्वा षोडरिनम्‌ । का० श्रौऽ १४.२.१। 

पञ्च चैत्‌ । काण श्रौ° १८४.२.१ 

खप्तदशापरत्‌ । का० श्रौ° १४.२.२३ 1 

नेष्टा च तावतः सौरातू । का० न्नौ° १४.२.४। 

हिरष्मयेन मधुग्रहं गृहीत्वा खरमध्ये सादयति । का० श्रौ° १४.२.९ । 

. प्रतिप्रस्थातः परुभिरेहीति प्रैषः । दे° प° पुज ४४६ । 

मरुत्‌ उज्जेष देवता कं निमित्त गौ का आलभन विहित ह । कलि मे गो का भालमतं निषिद 
होने के कारण उस स्थान पर प्रतिनिधि स्वरूप बजा का हण होता ह । पचमी वशा 
१६िनर्गोः । कलौ गोपरोर्लोकविद्धिश्टत्वादस्वग्ात्‌ । | 
भस्वयं छोकविद्िष्टं घमंमप्याचरेन्न तु । 

इति निषिद्रत्वाच्चाधुना तस्या- स्थाने गजामालमन्ते । दे० प० पृ ४४६.४४७ । 


^ = ~» द ५ ५ ७ ८७ 
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परुनियोजन कृत्य करे । नियोजन प्रभृति कत्य मे जिस देवता के निमित्त कृत्य हो उस देवता 
का चतुर्य्त पद का उच्चारण करना चाहिए । चँसे-'अग्नये जुष्टं नियुज्मि' । क्षणी के 
जरु से पदुप्रोक्षण करे। पदु के साट मृति अद्धो मे आग्य का समञ्जनं करे । असि गौर 
स्वर से पु के ललाट मेँ स्वकं करे । संज्पनार्थं परु को शामित्रशाछा मे छे जाय । 


अध्वयु वेदि मेँ पे उठये हए चौवालीस तृणो को शछामिव्रश्चाखा मेँ ठे जाय । प्रत्येक प्रबु के 
संज्ञपन स्थान पर दो-दो तृण रखे । अध्वयु प्रभृति सब लोग वेदि के निकट आकर बैठे । संज्ञपन 
के अनन्तर पतनी जल्पूणं पान्तेजनीपात्र ञे । नेष्टा संज्ञक ऋत्विज पड के अङ्खशोधन के निमित्त 
पत्नी को शामित्रश्लालामे के जाय । जरसे पशु के अङ्खशोधन का कायं करे । क्रमशः कपायाग 
करे । प्रजापति देवताके सत्रहपद्ु कौ वपाकी एक आहूतिदे। वपाया कै अनन्तर 
यजमान प्रमृति सब ऋत्विज रोग चत्वार पर मार्जन करं । पदुपुरोढाशच का एवं सवनीय 


हविद्रन्य का तिर्वि करे । ४ 

देवता एवं पशुपुरोडाशः 
देवता कपालसद्धुव्या ह्विद्रग्य 
ञमि अष्टाकपाल पुरोडारा 
इन्द्राग्नी दादशकपाल पुरोडाश 
दन्द अष्टाकपाछ पुरोडाश 
सरस्वती उष्टाकपार पुंरोेडारा 
मत्‌ उज्जेष दादककपार पुरोडारा 
प्रजापति अष्टाकपार पुरोरष् 





१. इन पदुओं के नियोजन में प्रथत चार पशुको साक्नात्‌ युपमें बि । रोष पञुनियोजन के 
निमित्त यषमें एक लम्बी डोरी बे । उस डोरी मे क्रमश्च प्रत्येक प्शुकी डोरी बधे । 
पशुकाक्रमभंगन हो सक्रे एतदयं संख्यासूचमः गांठ बधकर प्रषु के पिच्छ पैर भं डोरी 
बाधिनी चाहिए । इसके सिवाय अगे भी जिस कंशपात्र में पञ्ु के अद्ख रसे जायेगे उनमें 
भो संस्यासुचक डोरी बधिनी चाहिए । 
दे० पृण पु० ४४५७ । 

२. हिरण्पावानम्‌ । चपामवद्यन्नाह्‌ । अग्नये छागस्य वपाय मेदसोऽनुव्रूहि° । ततः पृन्हिरण्या- 
वधानम्‌ । द्िरभिषारः | आश्रान्य, अगनये छागस्य वपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य । इदमग्नये 
न मपर, इति स्यागो यजमानघ्य । इसी तरह इन्द्राग्नो, इन्र, सरस्वती बौर मरत्‌ उज्जेष 
देवता के निमित्त वपायाग करे । देर प० १० ४४९ । | 

३. अरनये, इन्द्राग्निभ्यां, इन्द्राय, सरस्वत्ये, मरुद्भ्य उञ्नेषेभ्यो ° । प्राजापत्यानामेक एव 
पुरोडाक्चो तर भरतिपश्रु । दे० १० पृ० ४४९ । 
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देवता एवं सवनीयहवि द्रव्य 


देवता कपालसद्भुधा हविद्वभ्य 
इ्ल्द्र एकादशकपार पुरोडल्ल 
इन्द्रहरिवान्‌ घाना 
इच््रपूषण्वान्‌ करम्भ 
बृहस्पति तैवारचर्‌ 


परुपुरोडाश्च ओर सवनीय इविद्रव्य का यथाविधि निर्माण करे । एक शल मं मेष का, 
दूसरे शुरु मे मेषी का ओर तोर अनेक शाखा वले शुर मं अवशिष्ट सब पञयुभों के हृदयो को 
क्रपरशः खोस कर श्रपण करे । एक उलामें प्रथमंदो पञ्युओोंके, दृषरी उखा मे मेषभओौर मेषी 
कै भर तीसरो बड़ी उखलामे बाकी के अठारह पडुगों के अद्धो का श्रपण करे) अध्वयु 
शामित्रानुशासन करे । प्रजापति देवता के पशुपुरोडाशयाग तक का कृत्य करे । दृडोपहान, 
इडाभक्षण करे । सब कोई मार्जन करें । शालद्भायं के अग्नि पर दाल्लिण होम करे । यजमान 
ऋत्विज को दातव्य दक्षिणा का सङ्धुत्प करे? । 


सप्तदशरथय 

भग्नीध्रीया कै उत्तर मे एक रथ के उपर दूपरा स्थ रखे! उपर कफे रथ को समन्म्रक 
अध्वयु प्रमुख रोग जमीन पर उतार कर रवेः । रथ को चाकर चत्वारुके दक्षिण मागमे 
वेदि कै निकट राक्र खड़ा करे* । रथ मे जोतने वाले अश्व को समन्त्रकं नहुकावे । अदव को 
नषटकाकर देवयजन मे ठे आवे । अच्व को रथ के दाहिनी ओर समन्त्रक जोत । अनन्तर उत्तर 
की ओर दसरा अश्व नोते । तीरे भक्व को पहु जोते हुए अश्व क दक्षिण माग में जोते । इस 
प्रकार रथ के दक्षिण भागम दो उदव गौर वाम भाग की भोर एक अश्व जोता जाय।॥ चौथे 
अश्व को रथ मेँ जोते नहीं अपितु रथ के पीछे लम्बी डोरीपेर्बाघदे। रके चल्नेके समय 
यह सजा हभा चौथा अश्व रथ के पीछछ-पीछे चले । वारहुस्पत्य चर को राकर अश्व को 





१. इन्द्राय, इन्द्राय हरिवते, द्राय पृषण्वते, सप्तदश रावस्य नैवारस्य बाहस्पतयस्य चरोप्रहणम्‌ । 
दे° पर पृण ४४९ | 

२. अस्य वाजपेययागस्य समृध्य्थं, एकोननवत्यधिकंकोनविशतिशतानि गाः, सप्तदक्षशतानि 
वस्त्राणि च, सप्तद्रशतान्यनांस्व, सप्तद्शशतान्यवीर्व, सप्तदशनिष्ककण्ठीरवुषलीश्च, 
सम्तदशाहस्तिनरच, सप्तदशवह्यकरानिं च, पप्तदज्लमह्ानसानि च दक्षिणाः त्रह्यादिभ्य 
ऋत्विग्म्यो पथाश्चास्त्रविभागेनाहं सम्प्रददे । दे प° पु ४५१ । 

३. मरुत्वतीयान्ते इन्द्रस्य वज्र. । शु० य० ९.५ 1 रथावहरणम्‌ । का० श्रौ ° १४.३.१। 

४. दक्तिणेनं चाखालमावतंयति । का० श्रौ» १८.२३.२॥ 

५. दक्षिणं युनक्ति । काण श्रौ° १४.३. 

६. भयु्तश्चतुर्थोनुगच्छति स्वेयन्वी । का० श्रौ° १४.३.९ । 


वाजपेयथाग : २८७ 


मुघावे* । यह प्रधान रथ ॒तंयार विणा गया । इसक्ते सिवाय सोलह रथ ओर हैं । मन्त्ररहिष 
विधि से उर््हुभी तैयार करे । इन पौखहो रथों मेँ दो अश्व दक्षिणम भौर दो अश्व बाम भाग 
पँ जोतते चाहिष्ट । बौप्रायन के मत्त से प्रत्येक रथ मे तीन-तीन घोडे जोने चाहिए । 


चक्रारोहण 


वेहि कै उत्तर फी ओर उत्कर के पास एक खम्भा गाडना चाहिए । उस खम्भ के उपरी 
हिस मे एक चुर होना चाहिए । उप चरमे भधह्‌ञआर वाला एक चक्र पटनावे॥ चक्रके 
उपर आसन बिछाकर ब्रह्मा बैठे । सभी रथय जब दौडते रहं तब यथासमय उसी सप्तदक्षार 
चक्र पर आसन लगाकर वैठा हुभा ब्रह्या मन्त्रषाठ करे ॥ मन्त्रपाठः करते हुए अपने हाथों से चक्र 
को धुमाता रह 
सप्तदरादुन्दरुभिवादन 

आरनीध्रीया कै पदिचम कौ ओर भगनीध्रीयासे निकट ही एक तम्मा गाडे। उसी की 
सीध में पदिचिम कौ ओर दूसरा खम्भा गाड़े । इन दोनों खम्भों के उपर पूर्व-परिचम लम्बी एक 
मोटी ओौर मजबूत छकडी रखे । ऊपर रखी दुई लकड़ी मे सत्रह खटी हौनी चाहिए । इन पत्रह 
खूटियों में प्रत्येक में एक-एक दुन्दुभि छटकावे । अषघ्वयुं एक दुन्दुभि को परमन्त्रकं बजावे" ॥ शेष 
सोलह दृन्दरभियों को तुष्णीं बनावे ^ ॥ ५५ 
सप्तदशङइषुभ्क्षेप 


दुन्दुभियों के बजने पर चात्वाल शौर उत्कर के मध्यमे एक बछवान्‌ क्षत्रिय युवक 
उपस्थित हो । धनुष भौर बाण उसके हाथमे हो। वह वीर क्षत्रिय पुरुष धनुष प्र 
भरव्यञ्चा चावे 1 षनुष पर बाण रखकर उत्तर कौ ओर बपूर्वक एक बाण छो३ ९ । जह बाण 
भिरे उस स्थान पर जाय भौर वहाँ पे पनः उत्तर कौ ओर दूसरा बाण छोड । इस तरह उत्तर 
दिक्षामें ही जही बाण गिरे वहां से उत्तरी दशाकीञओर एकक बाद दुसरा बाण छोडता रहै 
गौर भागे की भोर बहता रहे । बाण छोडते हए पत्रर्ना बाण जहा गिरे वरहा पर चिं स्वरूप 
एक भौदुम्बरी शाखा गाडकर यज्ञभरूमि पर छट आवे । 


१. बार्हस्पत्यमेननाध्राषियति ! का० श्रौ ° १४.३.१० । तय दङवानव घ्रापयति । 
रा० ब्रा० ५. १.४.१५ । 

२. अधास्मिन्वाजपेयं सप्तदशानां रथानां चयस्त्रयोऽङ्वाः । बौ° श्रौ° २५.३३ । 

३. ब्रह्मा रथचक्रमारोहद्युक्करे नाभिमात्रे स्थाणौ स्थितम्‌ । का० श्रौ {४.३.१२ । 

४. बृहस्पते व्वाजम्‌ } शु य० ९.११। 

५. बृहस्पते वाजमित्येकं इन्दुभिमाहन्ति तृष्णीमितरान्‌ । का० श्रौ० १४.२.१५ ॥ 

द. क्षत्रियः सप्तदकेषुप्रव्याघानस्यति तीर्थाद्दी चः । क1° श्रौ० १८.३.१६ । 

७. अन्त्ये मिनोव्यौदुम्बरीर्टशाखाम्‌ ॥ का° श्रौ° १४.३२.१५४ 
आनिर्षावनप्रदेशस्यावधिभूंमिविलोषः । त° ब्रा° प१० भा० १,३.२। 


२८८ : कल्यायनयनज्ञपद्ध तिविसर्सा 


सप्तद्सर्‌थघव्न 

सर्वभ्रथम जि प्रमुख रथ मेँ तीन धोड़े जोते गये ह । उस रथ पर यजमान वैरे । उसी 
रथपर यजमान के पादवं में अध्वयु का एक दिष्य, ब्रह्मचारी अथवा विदान्‌ ब्राह्मण वैठ* । अन्य 
सोरहों रथो मेँ छे केवल एक रथ पुर एके क्षत्रिय या एक वैद्य बैठे । जो यह्‌ क्षत्रिय या वैश्य 
नेठेगा उसे पुरायाग के अनन्तर पूरादष दिया जायेगा । इतना हो चुकने पर रथकी दौड 
प्रारम्भ होती ह । रव्येक रथ को निरिचित मागं से दौड़ते हए ओौदुम्बरी शाखा की प्रदक्षिणा 
करके जर्हा से दौड शुरू हई है, उसी स्थान प्रर कौट कर आना चाहिए । इस दौड की 
प्रतियोगिता में यजमान कै रथ को विजयी होना चाहिए । यजमान के निकट बैठा हुभा व्यक्ति 
यथासमयं यजमान से मन्ववाचन करावे 


उसी समय अध्वयु अग्नि पर पाचि आहूति दे । इन आहूति का त्यागं रथपर वैठा 
हुमा यजमान करे । अथवा आहूति का प्तमय परिजात न होने से त्याग करने की यजमान की 
असमता के कारण देवयजन में स्थित पत्नी इन आहृतिं का त्याग करे\ । जिस समय रथ 
दौड रहै हो उस समय सप्तदश्लार चक्र पर बैठा हुभा त्र्या प्ताममन्व का गान करे*। षायही 
ब्रह्मा भपने हाथों से जिस चक्र पर वह बढा है उ चक्र को दक्षिणावततं घुमाता रह । दौड़ के 


समय दृन्दुभिर्या बजती रह" ॥ 


रथसमर्पण 
ओदुम्बरी शाखा की परिक्रमा करके प्रत्येक रथ को लौटना चाहिए । रथों के वापस 
रौट आने पर ब्रह्मा चक्र पे नीचे उतरे ' ° । दन्दुभिों का बजाना बन्द करे । उह खटी प्रमे 


मामज 
° "+य 


. अध्वर्यो्चि तृष्णीं ब्रह्मचायन्तेवासी वा वाचनाय । का० श्रौ° १४.४.१९ | 

अन्येषां षोडशरथानां मध्ये एकस्मिन्‌ रथे क्षत्रियो वैश्यो वा सौरप्रतिप्रहार्थमारुह्योपविशति । 
दे० प० पर ४५४ । 

शाखां प्रदक्षिण कृत्वा य॒न्ति । का० श्रौ १४.४.७ | 

सुन्वन्‌ जयति । का० श्रौ १४.४.६ । 

वाजिन इति वाचयति । का० ध्रौ° १४.३.२२ । वाजिन ० । शु° य० ९.१३। 

त्यागा रथस्थेनव यजमानेन कार्याः । इह स्थितया प्रल्या वा कार्यः । दे० प० प° ४५५ । ` 
ब्रह्मा त्रिः साम गायति । का० श्रौ० {४.४.११ वाजिन साम ब्रह्मा रथचक्नेऽभिमायत्ति । 
ता० ब्राऽ १८.३.१२ 

गानकाठे रथचक्रं बाहुभ्यां प्रदक्षिणं परिवतंयन्‌ गायेत्‌ । प्ा० श्रौर १५.४.१३ । 
दुन्दुभीन्वादयन्ति $ का° श्रौ° १४.४.२ । 

९. शालां प्रदक्षिणं इत्वा यन्ति । का० श्रौ १४.४.५७ । | 
१०. आगतेषु ब्रह्मावरोहति । का० श्रौ ° २४.४.८ । देवस्याहृम्‌° । लु° य० ९.१० ॥ 
एषाव ° । शु य° ९.१२ । मन््रावहुतमवहुरते ! का० श्रौ° १४.४.९ । 


9 ज 
क 


॥, 


< ‰» 5 < ~ 


५) 
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उतार कर जमीन पर रखे । यजमान के रथ में चौथा घोडा जोते । इस घोडे को जिधर एक 
घोड़ा जता था उसके वामपादवं में जोते । उन चारो घोड़ों को नीवारधान्य का चरं सुंघावे' । 
यजमान जिस रथ पर वह बैठा था उत रथ को सङ्धुत्पपूर्वंक अघ्वयु को देः । अवरिष्ट सोलह 
रथो को भध्वयु प्रभृति भरत्येक ऋत्विज क्रो एक-एक रथ स्मित करेऽ । 


सुरासमपंण 


रथ प्रवा हुभा क्षत्रिय वेदि क्षो उत्तर्ोणो के निकट नैठे*। नेष्टा देवयजन के 
परिचिम कीयोरसे सुरापात्र उसक्षक्रियके निकट रे जाय । पुरे एक सुराग्रहपाव्र को उस 
्षत्रिय को दे । तत्पश्चात्‌ अवरिष्ट सुराग्रहपात्र भी ठ्तेदे। क्षत्रिय उस मरुराका यथेष्ट 
उपयोग करे ^ । सूवर्गेपात्र ज कि मधुप्रहुपाच है, उस पात्र को ब्रह्मा को अधित करे ९ । अघ्वयु 
आहवनीय में आहूति दै" । 


यूपारोहण 


मष्टा य॒पारोहण के लिए पतनीश्चारा मे से यनमान पत्नी को वपते साथ ॐ आवे । 
पत्नी करो दभंसे बीना हुमा वस्त्र पहनने को दे । अष्वयु यूपके सहारे यूष के दक्षिण गोर 
सीदौ .खड़ौ करे । सीदी विचल्तिन हो । यजमान स्वयं पीढी पर वदते हए भदधद्धिनी 


१. वाजिन ° । शु” प० ९.१९ । पनुगु क्तानाघ्रापयति । का० श्रौ° १४.४.१२ । 
२. चतुथं युक्त्वाध्वयंवे ददाति । काण श्रौ° १४.४.१३ । 
१३. सर्वेभ्यः षोढश । का० श्रौ० १४.२४.१४ । 
४, स वेदेरत्तरायां श्रोणा उपविशति ॥ शर त्रा० ५.१.५.२८ । 
५. नेष्टा च सौरा्यदिचमेन निर्हृत्य शारामरपरेण हृतवैकं प्रयच्छन्नाहानेन त शमं निष्क्रीणामि । 
का० श्रौ० १५.४.१६ । 
सयं भोगं कामयते तं कुरूते । श० त्रा° ५.१.५.२८ । 
६. स॒ हिरण्यपात्रमेव मधुग्रहं ब्रह्मणे ददाति । अमृतं हि आयुषहिरण्यं तेन घ यं भोगं कामयते तं 
करते । श० आ ° ५.१.५.२८ ॥ 
७. स एता दादशाप्तीजंहोति । अथ षट्‌ क्टृप्तीबुंहोति का वाचयति वा । 
श० बा० ५.१.६.१; ३ । 
८. नेष्टः पलीमुदनेष्यन्‌ । कौशं वायः परिधापयति । ग्० ब्रा ५.१.६.८ । 
९. दर्ममयं परिधापयति । तै° ज्रा° १.३.७.१ । 
तेष्टा पत्नी मानेष्यत्‌ कोरां वासः परिषापयति चण्डातकं दहरं वा । का° श्रौ १४.५.२ । 
अर्घोस्के वरस्वरौणां वापश्चण्डातक विदुः, इत्यमरः । 
हहुरं कौपीनम्‌, चण्डातकं चलनकम्‌ । ६० प° पू ८५६ । 
अथ निश्रयणीं निश्यति । घ° ज्ञा० ५.१.६.९ ॥ 
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२९० : काट्ायनयन्ञपद्धतिविमर्सी 


अपनी जाया को बुरे! ! यजमानपति के बुलने प्रर पत्नी आवे भौर अपनो स्वीकृति दे । 
यजमान अगे भौर पत्नौ पीठे इस प्रकार सीढ़ी पर चदें । यजमान यूपके भप्रभाग तक 
पहुंचकर गो धूमचषाल का स्प करे । यजमान सीढ़ी पर इतना ऊपर चद कि उसका सिर 
युप से अधिक उचा हो सके । सीटी पर पे दिदाभों का निरीक्षण करे । 


पुटोत्क्षेपण 


पीपल के पत्तो मे मिद रखकर सत्रह गोरे बनावे । यजमान के पुत्र, पौत्र प्रमृति सीढी 

के नीचे भूमि पर खडे होकर सत्र गोले ऊपर को उरि । सीढ़ी पर खडा यजमान उन 
गो को हाथमे लोके। यजमान भूमि का बिरोक्षण करे । उघ्वयुः भूमि पर अजन्म 
बिष्ठावे । उष पर स्कंम रखे । यजमानं ओौर परली सीढ़ी पर के नीचे उवरे । सीद से नोचे 
उतरते हुए पहला कदम सोने के सवेम पर रखकर उतरना चाहिए “ 
अभिषेक 

 भअघ्वयु उत्तरवेदि के परिचम मेँ उदुम्बर काष्ठ की एक आसन्दी रखे ॥ आसन्दी के 
ऊपर अज का चमं चिछावे ` । अध्वयुः यजभान को जाहु पकड़कर आसन्दी पर वैटावे”° 
वृहस्पति देवता के निमित्त नीवार अन्न के चेर की आहूति करे । भअष्वयु' समस्त अन्न एकतर 
करे । उन्मेस एक अन्न कस कर्‌ देर । यजमान कूम क्रिये हुए भन्न कात्याग कर दे। 


१. जाय एहि स्वो रोहापिेति, रोहावे्याह्‌ । श ० त्रा० ५.१.६.१ ० । 
२. अर्घो हवा एष आत्मनो यज्जाया तस्मादयावज्जायां त विन्दते चैव तावत्जायतें सवः । 
दा० ब्रा° ५.१.६.१० | 
३. तद्‌ यद्‌ गोधृमानपस्पृश्चति । भन्तं वं गोधूमा अन्नं वां एष उज्जयति यो काजपेपेनं यजते । 
 श० ब्रा० ५.१.६.१३ । स्वरिति गोधूममालमते । का० श्रौ १४.५.२९ । 
४. शिरा यूपमुज्जिहीते । का० श्चौ° १४.५.१० । 
५. अथ दिशोऽनुवीक्षमाणो जपति । क्ष० त्रा० ५.१.६. १९५ । 
६. सप्तदशा्वत्थपत्रो पनद्धानुषपु टातुदस्यन्ति । का० श्चौ° १४.५.१२ । 
७. नमो मारे पुथिन्यं ° । श० ब्रा° ५.१.६.१८ । 
८. अथ हिरण्यमभ्यवरोहति । शच ० न्रा ° ५.१.६.२० । 
स सकमे बस्तचर्मण्यवरोहति । का० श्रौ ° १४.५.१५ । 
९. अथास्मा आसन्दीमाहरन्ति । श्० त्रा° ५.१.६.२२ । 
उत्तरवेदिमपरेणौदुम्बरीमासन्दीं बस्तच मंणास्तृणाति । का० श्रौ १४.५.१७ 
१९. अध्वयुर्बाह्गृहीतं यजमानमस्यामासन्यामुपवेरयति । ३० प० १८ ४५७ । 
११. नेवारेण प्रचरति । काण श्रौ° १४.५.१९ । 
१२. पप्तदशान्तानि सम्भरन्ति । ० त्रा० ५.२.१.३ । 
१३. एकवर्जम्‌ 1 का० श्रौ° १४.५.२१ । 
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वाजपेययाग : २९१ 


कमे कथि हृए उस भन्न कौ पावज्जीवन न खाय^ । एकतर किये हए अन्न का सविधि चश 
बनावे" । चर कौ भराहूति दे । आहूति से बचे हुए चर से यजमान का अभिषेक करे । 
सम्राट्‌ पदप्राप्ति | 


वाजपेय याग को करने वाला यजमान सरभ्राट्‌ पद से विभूषित होता है । यजमान का 
काम बौर शमं का उच्चारण करते हुए तीन वार जोर से यह सश्राट्‌ है यह घोषणा करे" । 

वशा भौर सप्तदश प्राजापत्य पशु की वपा कायाग करे+ । वपायाग क अनन्तर मास्त 
लक हविर्याग करे । घारातुयाज के अनन्तर सप्तदश ्राजापत्य पलु के थङ्खो का याग करः । 
बसायाग, वनस्पतियाग ओर स्विष्टकृत्‌ थाग करे । यज्लायज्ञिय संज्ञक स्तोत्र पाठ हो चुकने पर 
वेदि के पूवं मे ङृष्ण' अदव उपस्थित करे । षोडशीस्तोत्र का उपाकरण करे । होता शंसन करे । 
भध्वयुं प्रति गर करे । ग्रहहोम यर शेष भक्षण करे । सुण्यहन भमृति शेष कृत्य की समाप्ति करे । 
षष्ठ दिवस कृत्य 


भावन का छृत्य पञ्चम दिनं कर ठेना योग्य है । किन्तु उस दिन का कृत्य बहुत अधिक 
होने के करण यदि सम्भवनहोसके तोच्े दिन करे। प्रावः अवभृथयाग करने के किए 
पमस्त सामग्रो लेकर जलाशय प्रर जाय । यजमान, पत्नी एवं समस्त ऋतििनों को अवभृथयाग 
के निमित्त जलाशय पर जाना चाहिए । जलाशय पर जाकर अवभृथ याग करके पुनः देवयजन 
र प्रत्यागमन तक का कायं सविधि करे । अवभुथयाग करके जलाशय से वापस रौटकर देव- 
जन में उदयनीयेष्ि करे ` । तत्पश्चात्‌ मेत्रावरुणी इष्टि करे< । इसके बाद तंघातवी उदवसा- 
नरोयेष्टि करे । यजमान यूप में वेष्टित सत्रह वस्त्र अध्वयु को दे । यागके प्रारम्भ मे 
ऋत्विजो को पहनने के जिएजोसोनेकीमारर्पंदीगयीथी, वेडउन्हींकोदेदे^। यागका 
कृत्य पमाण्त हो जानि पर असि का समारोप करके सब कोद अपने निवास स्थान पर जायं । 
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अभोजनं तस्योच्छवासात्‌ । का° श्रौ १४.५.२२ । 

सप्तददान्नास्यावपति । काण श्रौ ° १४.५.२० । 

2. अथैनं परिदिष्टेनामिषिञ्वति । ० त्रा ५.२.१.१२ । 

४. पञआाडयमसौ० । श० ब्रा” ५.२.१.१५। सन्राडयमसावित्याह्‌ नामग्राहं त्रिरुच्चैः । 
का० श्रौ {४.५.२५ । | 

५. रप्तदक्ानां प्राजापत्यानां वपाभिः भचारः । दे° प० प° ४६० । 

£. प्राजापत्यानां हविः प्रचारः । द° प० १० ४६० । 

७. उदयनीया० । द° प० १० ४९६२ । 

८. एसका विस्तार दरादश्लाह में देखं । 

९. सका परिचय द्वादशाह में देखं । 

१०. उदबघ्षानीयान्ते य॒पवेष्टनान्यष्वयंवे ददाति । का० श्रौ° १४.५.३५ । 

११. गथोपयुक्ं हिरण्यलजः । का० श्रौ ° १४.५.३६ । 


भः 


२९२ : कत्यायनयक्चपदतिविभर्हौ 
संस्था वाजपेय 


महर्षि कात्यायन से अतिरिक्त आचार्यो ने संस्था वाजपेय को भी अपनाया है* । संस्था 
वाजपेय को करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य इन तीनों वर्णों कोहर । इसका 
विस्तुत वर्णन कात्यायन श्रौतसूत्र पर रचित पदढधतियों से अतिरिक्त पदति मे देवा जाता ह । 
उन ग्रन्थों मे एक याग, संस्था वाजपेय के नामसे भी विहित हि! इसके अनुष्ठान का समय 
वसन्त ऋतु ह । इस प्रकार मे प्रघानयाग मे सप्तदश प्राजापत्य पशु नहीं है । तदतिरिक्त पशु, 
जो सस्था षडु कहे जाते हँ उन्हीं को अवश्यकता होती है । सामवेदियों का एक ओर वाजपेययाग 
काप्रकार दहै, जो कूुत्सवाजपेय कहा जाता हं इसमे दक्षिणा खूप में पत्रहं गौ दी जातौ है । 

| वाजपेययाग समाप्त । 


अतिरात्रयाग 

यह सोमयाग की छठी संस्था है* । इसकी प्रकृति अग्निष्टोपयाग कही है“ । ब्रह्यवच॑स 
की कामना यह्‌ याग करना चाहिए“ । इसमें ग्रह, स्तोत्र ओौर शस्त्र की सद्या उनतीस 
होती ह ।॥ यजमान सङ्कुल्प पू्वंक याग का प्रारम्न करता हः । इस याग के निमित्त कही हूर 
विष विधि को छोडकर शेष समस्त कृत्य प्रकृतिवत्‌ होता है । दस यागमें चार पु हते ह। 
प्रथम अग्नि देवता के निमित्त अज, द्ितीय इन्द्राग्नी के क्िएु अज, तृतीय इन्द्र के लिए मेष 
भौर चतुथं सरस्वती के लिए मेषी होती है । इनका यूप में कमः नियोजन करते हं । 
क्रमशः संज्ञपन ओर प्रागश्चोघन करते ह । | | 

माष्यन्दिनसवन से पूवं आठ कपा पर अग्निका, द्वादश कपालपर इन्द्राग्नी का, 
ग्यारह कपाल पर इन्द्र का ओर आठ कपा पर सरस्वती का इख भ्रकार चार पुरोडाश तयार 
करते हं । दो उता रखते हँ । प्रत्येक उखा मे दो-वो सजातीय पशुके अद्धो का चिद्व सहित 
श्रपण करते हू ।॥ तृतोय सवन मे सौम्यचरुनिर्वाप के अनन्तर दो कपाल पर आदिन पुरोडाश 
मौर अवभृथयाग कै निमित्त एक कपारु पर वारुण पुरोडाश तैयार करते हैँ । माग्रयणग्रहु के 
अनन्तर क्रमरः षोडशी भौर उक्थ्यग्रह का विघान करते हुं । यथाविधि सवनीय पडुयाग 
करते हं । 


१. अथ लाख न्तरोक्ता वाजपेयश्रकाराः । दे° प० पृ० ४६३ । 

२. संस्था वाजपेये तु वेश्योऽप्यधिकारी । द° १० पृण ४६द। 

३. षड्त्तरेऽव्यग्निष्टोम उक्थ्यः । का० श्रौ १०.९.२७ । 

४, उक्थयषोडस्यतिरात्राणामग्निष्टोम विक्रारत्वम्‌ १ दे० प° पुर ३५७९ । 

५. अतिरात्रेण बह्यवचसकामः १ स श्री ९.७ । | 

६. वृहृत्पृष्ठेन चतुष्टोमेन हरण्यरतगवद्षिणेन वासोऽदवदक्षिणेन चातिरात्रसस्थेन ज्योिष्टो 
मेनाह्‌ यक्ष्ये । | | 

७. सरस्वत्ये बतुर्थाऽतिरात्रे मेषी वा । का० श्रौ ९.८.५ । 


अप्तो्यामयाग न : २९१ 


इससे रीन रात्निपर्याय होते है 1 प्रत्येक पर्याय मे चार-चार स्तोत्र भौर शस्त होते 
है । स्तोत्रस्तवन उद्गाता करता ह । शस्व्रशंसन मे प्रथम होता, द्वितीय यैत्रावरुण, तुत्तीय 
ब्राह्मणाच्छंसी बौर चतुथं अच्छावाक होठा ह । इमे प्रथम दो का प्रतिगर अध्वयु गौर जन्तिम 
दो का प्रतिगर प्रतिप्रस्थाता करता है। संघिस्तोत्र के उपाकरण के अनन्तर आदिन शस्य का 
विधान होता है । इस शस्त्र की समाप्ति सूर्योदय के अनन्तर करनी चाद्िए । तज अद्िविन 
पुरोडाशयाग करे । भव मृथयाग प्रमृति दोष विधि प्रकृ तिवत्‌ करे । अन्त में एक सह ब्र्यण 
भोजन करावे । 


अप्तोर्यामयाग 


सोमयाग को सात संस्थाभो मे-ते यहु अन्तिम ओर सातवीं संस्था ह । यं अतिरात्र की 
विवि है । इषे कही हृदं विशेष विषयों को छोडकर शेष तिषि भरकृतिवत्‌ होती है 8 पशुप्राप्ति 
की कामना हो तो अतिरात्रया करे को कहा हैः । इस याग में रह, स्तोत्र जर शस्त्र तंतीस 
होते है । यनमान सङ्धल्प पु्वेक याग का श्रारम्भ करता ह । इस याग में एक, तीन, बारह 
या यथेष्ट दीक्षा होती है । तीन उपसदा मौर एक सुतया होती ह । सवनीय परु, अमि का 
अज, इन्द्राग्नी का मज, इन्द्र का मेष भौर सरस्वती की मेषो होती ह" । अतिरात्रवत्‌ समस्त 
पाशुक विघान करता चाहिए^ । मादेन्धस्तोत्र का रथ के चलने के शब्द, भरणी, दुन्दुभि के 
शब्द ओर दर्भ से उपाकरण किया नाता है\ । इस याग मे उद्गाता के ऊर प्र भरणी रखकर 
अग्मिमन्थन हता है । होता के शस्तरपाठ के समय न्युह्धं पूवक प्रतिगर होता ₹ईै< । लेष विधि 
इसके प्रकृतिस्वख्प अतिरावयाग के समान करनी चाहिए । 





[1 


१. अतिरात्रषिकापेऽप्तोर्यामः । दे° प० ¶० ३५९ । 

२. अप्तोर्यामिण परुकामः । स० श्रौ° ९.७ । 

३. बहत्पष्ठेन वैराजादिसर्वपुष्ठार्भेण चतु विशषवतुरवत्वारिशष्टा चस्वारिश्लाधिकसवं स्वोमेन 
हिरण्यरतगधदक्षिणेन वासोऽवदकषि णेन चाप्तोर्णामसंस्थेन ज्यो तिष्टोमेनाहं यश्ये । 
अतिरात्रसंस्थे आग्नेव्ानेन्द्रसा रस्वताश्चत्वारो यथोक्तनातीयाः । दे° १० ¶० २०० । 
तस्याप्तोर्यमस्य प्रकार उक्तः । सण घ्रौण टी° ९.७ १ 

पष्ठकाठे वेदिदक्षिणेन रथसंषारणम्‌ । दे०° प० पृ ४०५ । 

उद्गातुरूरौ मन्थनम्‌ । दे० प० १० ४०९ । 

योयो३य््अओ३ ओ ओ ३। मदैवेति। दे० पण प° ४०७8 

तस्याप्तोर्यामिस्य प्रकार उक्तः । स० श्रौ टी ° ९.७ । 
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अम्निचियनयाग : 


अष्टमाभ्याय 
याग 


दष्टकानिमगण" ""वक्रष्टका""उखासम्भरणः* "वनीवाहन" "'"गाहपदय वयन" "““" 
सुपर्णिति “अग्निश ्रकषण' "पाँच प्रस्तारो का चयन" "शवर्द्रीयहवन""“ 
पञ्चवातीयहूवन “" “ धिष्ण्याचयन ~“ ध्येनचिति “ˆ” चतुरसदयेनचिति “““ 
परिमण्डल द्रोणचिति'" ` रथचक्रलिति"“"प्रउगन्विति "उभयतः प्रयुगन्विति । 


अग्निचयनयग 


जिस यागरसें विकतेष विधान भे ईट को जमा कर विति बनायी जाती है वह्‌ अग्निचयन 
याग हँ । अग्नि शब्द का अर्थं बह्निं हेता ह । किन्तु अग्नि चेष्यमागः, अग्नि प्रोक्षति, अगिन 
चित्वा ओर अग्निमिरोरैन्तिः इत्यादि वाक्यों मे अग्नि शब्दके वह्लि रूप अर्थं के साथ चयन, 
आरोहण ओर प्रोक्षण रूप अथं असद्खत दै 1 मतप्व ककंभाष्य के अनुसार य्ह पर अग्नि उब्द 
का वर्प अर्थं त लेकर अग्नि का आधारमात स्थकविशेष चिति का ग्रहण करना चाहिए । 
अथवा उत्तम तो यह है कि अग्नि शड्द का अर्थं अण्न्याघार स्वरूप ईट समद्यना चाहिए । 

इस याग मे आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि न बनाकर तत्स्थानीय चिति बनायी जाती 
है । प्रत्येक चिति के पच प्रस्तार होते है \ चिति बनाने के किए पहल ईट बनानी चाहिए । 
यहा पर केवल मिष्ी से ईट नहीं बनाते । दन्हं बनाने का विशेष प्रकार है । पहले पखुङ्की 
छारु भौर प्त्तोको पाती मेँ खड उवा कर काढा बनाते! तवरिद्भीमें लोहे का भौर 
पत्थर का चूरा यथोचित सारा मेँ निलाकर एक मिश्रण तैयार करते हँ । उस मिश्रणमें जल 
न मिलाकर जल के स्थान मे उपयुध्त क्वाथ को मिलाकर अच्छी तरह सन कर उखा ओर ईट 
बनाने योग्य पटी तैयार करते हँ* । | 

पर्वोक्त प्रकार से तैयार की हई मिदर से ईटं बनायी जाती ह, उन्दँं पकाने ओर चिकना- 
कर पारि करने का भी विधान हं । 

सुत्रकार र समक्त यह समस्थाभीथी कि जिस नाप की पकौ ईटं भपेक्षित हैँ उनकी 
उपलच्धि के लिए उन्हं आद्रीवस्था मे क्रिस नापकी ईट बनानी चाहिए । वे इसत बात को जानते 
थे किं सुखने ओर परकने पर ईट छोटा हो जायेंगी । इलि उन्होने स्पष्ट कटा ह कि प्रक्वावस्था 
मे ईटोका जो नाय अपेक्षित हौ उपनाप में प्रतिशत बत्तीस अंश अधिक जोड़कर दटेका 
मरद्रवस्था का नाप समक्घना चाहिए । अर्थात्‌ यदि पक्वावस्था में ईंटों का नाप दस इञ्च चतुरस 
अपेक्षित हो वो आर्धावस्था मे उसका नाप तेरह इञ्च परे कुछ अधिक होना चाहिए" । इसमे भी 


१. का० श्रौ° {२.१.१९५ । 
शण ब्रा० ६.२.१.१। 
३. इष्टकाभिरर चिनोति, इति च भारोहणप्रोक्तणें स्थलस्यो च्येते । 
का० श्रौ°, क० मा० १६.१.६१ । 
४. पलाश्चपणंकवधितमुदक मृत्पिण्डे सिञ्चेत्‌ । एताः मृदिण्डे सिञ््विता शापः पलाशपणंक्व यिता 
भवेयुः । स्थिरत्वायेव ! फैवलमृदोखादिकरणे विश्चरणं स्थात । | 
श० ज्राण्ह्‌०° भा० ६.३.६.१ । 
५. हेते पाकदोषाभ्यां द्वातिशद्भागमिष्टकाः ॥ 
तस्मादाद्रभरमाणं तु कायं मानाचिकं वुधैः ॥ 
२३८ 


२९८ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमर्घ 


छोटी-बडी हरनाप की ईट फे लिए मिन्न-मिन्न प्रकार पे बडा कर बनने को कहाह । तदनुसार 
बनाने पर आजमी ई्टोंके सूखने ओर पकनें के अनन्तर अपेक्षितं भौर सही नपपाया 
नाता ह । 


इष्टका निर्माण 

अग्तिचियनं याग को इष्ट्काभों करा निर्माण विधाने होता ह । कह आगे यधार्थान कहा 
जायेगा, स्थुल शूप से यहां उसका विवरण दिकाया ह । पहले हर एक नाप की एक ईट बनानी 
चाहिए 1 अनन्तर उसी नाप के लकड़ी के सचे बनाते चाहिए । सावे तैयार होने पर उन्हीं 
सचि से अपेक्षित सर्ख्या मे इटं बना छेनी चाहिए । इष्टकाओं का नाप संख्या एवं उनका नाम तक 
निह्वित है । तदनुसार इष्टकां बनानी चाहिए । इंट कने के समय भावक्ष्यकता से अधिक 
बनानी चाहिए । उसका कारण यहुह कि सूखने ओर प्रकाने मे कुछ टट करया फ़टकर या 
क्ट कर ई्टोकी संख्याम कमी अआ जती है। प्तः समय पर अन्यवस्था हो जाती ह । एतर्दथं 
बडे नाप करौ ईटि चौगुनी, मध्यम षमाण को दुगुनी ओर छोटी उहगुनी बनानी चाहिए! । इनमें 
वु ई टे यजमान र कछ यजमानपत्नी को बनाना अनिवार्यं है । बकरी की ईट बनवा सेनी 
चाहिए । "कारयिततग्याः' कहूक र पद्धतिकार भी इससे सहमत ह । 

 भुप्णचचितिके पाच प्रस्तार होतेह पचि प्रस्तार में जमायो जनेवाली अग्निस 
पकाई हुई इष्टकाभों की संस्था १११७० ग्यारह हजार एक सौ सत्तर कही हैः । इतके दो भेद 
कहू ह । श्रम यजुष्मती ओौर दूषरी लोकम्पृणा है । यजुष्मती का उपधान समन्त्रक होता है । 
दुसरे प्रकार कौ लोकम्पृणा के उपधान मेँ केवल रखना ( सादन } ओर स्थिरीकरण ( सृददोह- 


साधिवदनं ) करिया जाता ह 1 इस विधान को श्चौतपरम्परा में नित्य कहते है । इन्हीं इष्टकाभो 


को जमने से चिति तैयार होती है । ऊपर की हई संस्या से अतिरिक्त २८ अटार्ईल ओर इष्ट- 


१. निष्पादनकाले महत्य इष्टकार्चतुगुंणाः कारयितव्याः । मघ्यप्रमाणा द्विगुणाः । अर्षोस्मेघा- 
श्चतुगुंणाः । पादमागा अद्धंपददभागा अध्य्घंगुणा जिक्कृष्टपक्षे । तथा शोषपाकराम्यामिष्टका- 
प्रमाणस्य हासो भवति । तेन विक सिन द्वाविशांशेन वा पादभागस्यार्ध्रमाणमष्रिकं कायम्‌ । 

पद्याप्रमाणं द्वाम्यां श्रिश्षांरास्यां द्वाभ्यां दातिशांशाम्यां वाकं कायम्‌ । जक्कामाक्रोप्रमाणं 
त्रिभिस््िशांदोरधिकं चरिभिर््रत्रि्ादंर्वा । वृहतीध्रमाणं चतुर्मिर्विलांलैरधिकं कायंम्‌, 
चतुभिर््मविशाशैर्वा । वक्रताप्रमाणं च 1 एतेनंवाद्धंबृहतीति ग्रा्िण्यद्धादीन्युक्तानि । द्वितीयचयने 
सर्वासामिष्टकानां स्वस्वप्तप्तमभायेनः वृद्धिः । द्वितीयादिषु चयनेषु पतिचयनं प्रथमचयतेष्टकानां 
स्वस्वसप्तमो भागो वदधितेष्टकाप्रमाणमष्ये अधिकः कायं इति तत्त्वम्‌ । 
देऽ प पुऽ ५१८ । | 

२. अयुतं च सहं च शतं च पर्ति तथा ॥ 
सङख्येषा शाण्डिलस्याग्नेस्वस्मै च मुनये नमः ॥ 
इष्टकापूरण १०.१० । 


यस 


अग्निचयनयाग : २९९ 


क्ट गिनायी है, किन्तु इनमें ७-९, २०-२३ ओौर २६-२८ सङख्यांकित अग्नि से पकायो 
होती है । वे नाम ओौर सङल्या मे इस प्रकार हैँ । 


१ सिकता 
२ सक्म 
५ श्नीप्णीसुचौ 
७--९ स्वयभातुण्णा ३ 
११ कमं 
१२ मुसल 
१९ विकर्णी 
२४ पुरन्यदमा 
२६-२८ निक्छति ३ 


२ पुष्करपणं 
४ सुवर्णपुरुष 


६ ओदुम्बरीलुची 


१० दर्वा 
१२ उल 
१४.१८ परुधलिर ५ 


२०२२ लोकेष्टकां ४ 


२५ उसां 


इनमें भथम पचस की गणना यजुष्मती मेँ कौ जाती ह ! दोष अन्तिम तीन जो निच्छति 


संज्ञक है वे यजुष्पत्री ओौर लोकम्पृणा इन दोनों से भिन्न है । 


समस्त इष्टकाभों के नाम, मान ओौर सङ्ख्या 


ट्ष्टकानाम मान अंगम 


भध्यर्घा १८ >९ १२ >८ & 
भधघंपद्या १२०८६०८६ ¦ 
अघंपादभागा ६८२३०८६ 
अधंबृहुती २४८ १२८६ 


अर्घोत्पिषा अघपद्या १२०८६८३ 
अघंस्सिषापद्ा १२८१२०८३ 
चतुर्भागा ३>८३ ५८६ 
जघामात्री १८ >< १८ ०८ & 
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यनुष्मती लोकस्पुणा गारहुपद्येष्टका पिष्ण्येष्टका संख्या 


१७ 
५७९ 


१६ 
९४ 


२४४ 


९४ 
९९ 
९६६८ 


४४ 
५७७ 
०२ 
९२१८ 


१. तुषपकवास्तवोऽ्यन्यास्तिखो नेतिसं्ञकाः । 
नता लोकम्पुणा नापि यनुष्पत्य इति रुतः । 
जञेयास्तत्र॒ यनुष्मत्यः पञ्चन्युनचतुःशती । 
अयुतं च कातान्यष्टौ जेया खोकम्पृणेष्टकाः ।। 
तिस्रो तैवर्तिसंज्ञाश्च भवन्त्येव मिहैश्टकाः ॥ 
अयुतं च सहुस्ते च द्वाभ्यामुनं शतद्रयम्‌ ॥ पूरणद्टलोकाः १४-१६ । 
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 वङ्ेष्टका का आकार 





५ १ वक्तेष्टका 


धट, प्यः ययाथ णः 
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वक्रेष्टका निर्माण 


गार्हपत्य के चयन के निमित्त वगेष्टका भपेक्षित है । एतदर्थं आठ वक्गेष्टकाठँ चाहिए । 
उन वक्रहटकाभो के निर्माण के लिए यहु सरु प्रयोग है । पहले २४ भञ्ुल का एके चतुर 
बनाना चाहिए । चतुरछ मध्य मेँ करके चारो ओर ४८ अङ्कुल का एक वृत्त बनाना चाहिए । 
चतुरत्त के बाहर वृत्त पयंन्व दिशा गौर विदिशा मे जातौ हुई आठ रेखाशं करनी चाहिए । इस 
प्रकार भाठ वेक्गष्टकाभों की उपरुन्वि हो जाती ह॥ उन भयोंमेसे किसीएक केनाप 
वक्रेष्टकाएं बना लेनी चाहिए । एतदथं चयन किया हआ गार्हपत्य का चित्र देखे । 


समस्त इष्टकाथों मे कुछ की ऊंचाई @ अगु होती ह भौर उन्हं पूणेत्सेधा कहते है 1 
हेष की ऊंचाई तीन अगुरु की होती है भौर उन्दुं अ्घेत्पिधा कहते हँ । प्रथम चितिकौ 
इष्टकाभों की संख्या मे गार्हपत्य कौ इष्टकाओं की इक्कीस संख्या निहित हं । उसीश्रकार पञ्चम 
चिति की इष्टवाओं की संख्या मे भार विष्ण्याओं को भददहुततर संख्या भी मिरी इई ह । लौकिक 
इष्टकां भधोमुखी रखी जाती हँ । परन्तु श्रोत क इष्टकां ऊष्वमुखी अमानो चाद्िए । 


चिति के मघ्यकेभागको चितिकी भात्मा कहे हैँ! चिच मं विदिशा मं जाती हई 
रेखा से अनुक दिखलाया ह ' । इष्टकाओं में पूर्वागर भौर उदग्र चिज होते हैं । पुर्वाप्र रेखा- 
वाली इष्टकां को एवं भौर पदिचम के अनूकपर गौर उदगभ्र चिल्ला क्त इष्टकाओ को दक्षिण 
गओौर उत्तर के भनूको पर रखना चाहिए ॥ खण्डित ओर काली इष्टकाएं अनुपयोगिनी होती है । 
इसके सिवाय गाहपत्य गौर भट दिष्ण्या्ओं का चयन भी इष्टकाभी पे होता है । 


य 


१. वदृपलक्षितः प्रदे उदगनक इति कथ्यते । 2० प° पु° ५३१ । 
२. भिन्नानां भरसनामिष्टकानां कृष्णवर्णानां चयनं न क्त्यम्‌ । दे प० पु° ५३२ । 


३०२ : कात्यायनयन्नपद्धतिविमर्ा 








सुपर्णचिति की आत्मा 
१ अनूक 
१०८ १० अरलस्नि 
अम्तिचयनं याग का कायेक्रम 
प्रारम्भविधि सर्वोषयिवपन 
इष्टकापदुविधान इष्टकोपध्याने 
उखानिमण पञ्च प्रस्तार्चयन 
इष्टकातिर्मण सुवर्ण॑से चितिप्ोक्षण 
उखाधाक रारद्रियहवन 
इष्टकरापाक चित्यारोहण 
उखासिञ्चन अरिनस्थापन 
दीक्षणीयेष्ठि वेरवानरमारुतपुरोडाश् 
उखाधिश्रयण वसोर्धाराष्वन 
सकंमविमोक पार्थंहूवन 
उखाघारण वाजघ्रसवीयषहुवन 
विषगुक्रमण यज मानाभिषेक 
वनीवाहन राष्ट्भृत्‌ हवन 
मस्मप्रक्षेप वातहूवन 
चितिक्षण चिष्ण्याचयन 
गाटुपत्यचयन देविकाहविर्गिर्वाप 
उखागिनिस्थापन अग्निचियनयाग नियम 
अम्निक्षेचकर्घण मन्यचितिर्यां 


अग्तिचयनयाग : ३०३ 


प्रारम्भविधि 

सोमया को प्रघान मान कृर अ्जिचयन को सोमयाग का उङ्क कहा ह" । अतएव इस 
याग मेँ अग्निचयन की विधि को छोडकर शोषः विधघान को सोमयाग की तरह समस्ना चदहिए । 
सोमयाग में अग्निचयन याग करने का विधान वंकल्पिक है । उसमें भी जिसका प्रथम सोमयाग 
हो वहु अग्निचयन नही कर सकता" । जरह महान्रत हो बरहम नित्यरूप से अग्तिचियन करना 
चाहिए । यह्‌ अग्निचयन याग पाच दिनमेंभी किथाजा सकेता ह । यदि अधिकं दिनों 
करना चाहे तो एक वषं तक्र करने का विघान कियाहै। एक वषं केपक्तमें कुछ विधानोंका 
विस्तार होतार । भ्सिमीपन्नका अरश्रयण करने पर चिति का चयन प्रवानेयाग से पुवं 
होता हं । 


इष्टकोपधान 


चिति के चयन केलिए यथाविधि इष्टकाभो का रखना इष्टकोपघान हं । ईट जमाने के 
संमय कित दिक्ाकी ओर संह करके ईट जमावे यह्‌ श्ाप्त्रविहितहै" । एक बार मे कितनी 
हट मावे उसकाणी क्रम निर्पीरित है 1 उनके पौर्वापर्यंका क्या क्रम होना चाहिए यह्‌ 
भी निरिचत है) चाहे जर्हा ओर चाह जिस्क्रम से एक भी इंट नहीं जमायी जा सकतो। 
यदिप्रस्तार कौ पूर्वीय इट जमानीहै तो उत्तरकी ओर मुह करके बैठना होगा 1 उत्तर 
को भोरसे प्रारम्भ करके जमति हृए दक्षिण की जोर भमाप्ति करनी होगी । वहु भी एक 
बार में निरिचत सङ्ख्या भैर निदधिवित मरस््रोच्चारण पुरस्सर निरटिचत संस्या की इट जमा 
कर पुनः दूसरी गौर जमनी होगी । जिन इष्टकाभो का जमाना समुदयाध सूप में कहा हो ओर 
उस समुदाय की इष्टकां यदि विषम सङ्खया में ह्यो तो मध्य की इष्टका भनूक संञ्चक रेखाके 
ठीक उपर भनी चाहिए 1 जै पन्द्रह इष्टकार हो तो मारवीं इष्टका अनुक ॐ उर ओर 


१. अग्निः सोमाङ्खम्‌। काण श्रौ° १६.१.१। 

२. नप्रथमाहरे। काण श्रौ° {६६.१.३। 

३. अन्तरिक्तं महाव्रतं चौहुदुक्थं तस्मादेतानि सर्वाणि सहोपेयादग्निं परहात्रतम्‌ । 
श० ब्रा १०.१.२.२॥। | 

४. सर्वेत छोकम्पृणानां यनुष्प्रत्तीनां च चयनमध्वयु णा आत्मसम्मुखं कत्तव्यम्‌, उपविष्टेन च । 
पूर्वासां चयनमुदड पुलोपविष्टेनोत्तरस्या अपस्या जारभ्यातमसम्मुखं दक्षिणद्रश्यम्‌ । 
दे° प° पु० ५२९ । | 
मघ्यात्सं चयनमुपविष्य । काण श्रौ" १६.७.१२ । 

५. यथा पूर्वाधं अ्रणभुदो दरति । दे० प० १० ५२९ । 

६. त्रिपञ्चमादीष्टकागणस्य या मध्यमा इष्टका सा अतुकस्योपयुपघेया । पञ्चदशाना- 
मष्टमौमघ्यमा । दे० प० पृ° ५२३० । अयुग्नाणमव्यमानूक्े। एका च । 
का° श्रौ १६.७.२२.२३ । 


३०४ : काट्याय यज्ञपति विमर्ष 


परात-सात इष्टकाणं अनुक क दोनों ओर रखनी चाहिए । यदि इष्टकां सोलह कौ पद्या हौ 
तो आट-भाट ईइष्टकाएं अनुक क दोनौ ओर रखती चाहिए? । 
इष्टकापलुविधान 

फात्युन्‌ कृष्ण प्रतिपदा को वौर्णमास याग करने के अनन्तर दृष्टका परुविधान किया जाता 
है" ॥ यहां तीन पक्ष कटै हैः) ्रयपपएघ्न पे काय अग्नि के निमित्त अरव, गौ, अवि गौर अजये 
चार पशु ओर एक पुषष का विर अपेक्षित है"! द्वितोय पक्ष म एक प्राजापत्यपसु ओर तृतीय 
प्ल में एकं वायग्य पलु कहा इ । प्रथम प्त रेँसंग्राम मेँ मृत पुरुषका सिर लियाजा सकता 
हं । बौधायन ऊ मत से अथवा पाशुकविधि से आलभमन करके घिर एकत्र करे । पद्धतिकारोने 
यहां विकल्पं भी कहा ह । इष विधान सें दक्षिणाद्यान वैकल्पिक है ॥ देना चाहे तो केवल ब्रह्मा 
कोदक्षिणादे} भिहीके कतेसिरिमभो ल्व जां सकते है । 
पाजापत्यपलु विधानं 

उपर पञ्चपरुपक्च कहा द । यदि प्राजापत्यषसु पक्ष का आश्चयण करना हो तो प्रजापति 

देवता के विमित शुक्ल छष्ण़रोम कले एक पशु का आलमन करे । याग के अन्त में एक्‌ 
सो ब्राह्मणभोजन करे ! यह्‌ दक्षिणा क! विकल्प है । देना चारै तो पशु, षेनुया वरब्रह्या 
को दे ॥ यष कर्क्मचायं तै अच्वाहायं दक्िणा कही है 
वायच्यपद विधान 

दस पक्ष में वायु देव्ता कै निचित्त एक पशु का आलमन करना चाहिए । तीनां पक्ष 
मे षकेषिर को व्वचा ओर मज्जा से रहित करके अच्छीतरहु आभ्य छगाक्रर सुरित रतना 
चाहिष्‌ 


१. अमितो युग्माः 1 काण श्रौ० १६.७.२४ । 
रोके हि अधोमृखीभिः चयनं प्रसिद्धम्‌ । भन्न तुत्तानाभिः कायम्‌ । द° प० पृ० ५२९। 

२, फाल्गुन्यां पौर्णमापते नेष्ट्‌ वा पञ्चपूनालमतेऽदलि णान्‌ 1 का० श्रौ° १६.१.५ । 
एकस्मिन्पक्षे पुरषाश्वेऽव्यनाः पञ्च पवो भवन्ति । द्वितीयपक्ष प्राजापत्यः पुः । तृतीये 
वायन्यः । 2े° प्‌० पृ ५०३ ॥ 

४. आग्नेय्य याज्यानुवाक्या कामवत्यः । का० श्रौ० १६.१.२७ । 

५. सडग्रामहवानां पुरुषादीनां लिरस्यानीयोपघेयानि । अथवा सौवर्णनि मृण्मयानि वा कार्याणि । 

दे० १० पु० ५०५ ! परिवृते पुरषसज्ञपनम्‌ ! वंश्यः पुरुषो राजन्यो वा । का श्रौ° १६०१. 

१४-१७ । प्रत्यक्षाणि का मातिकानि वा स्युरिति बौधायनः । बौ० ध्रौ° २२.१। 

दयामतूपरो वा प्राजापत्यः । का० श्रौ° १६.१.३३ । 

दानपक्षे ब्रह्मण एव पशयुधेतुवराणामन्यतमस्य दानम्‌ ॥ ३० परण पु० ५०७ । 
ककमतेऽन्वाहायस्य । ३० प पु ५०७ । 

अथ वायव्यपक्ष उच्यते । दै° प° पु० ५०७ । 

, घृताक्तानि शिरांसि निदधाति । काण धो० १६. १. २० । 


॥) 
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ग्वतनननाच -द्‌थ्य्‌ 
उ खासम्भरण 


अभित रखते कै लिए भिद की वनी मञ्जूषा को उता कहते हँ । इसे सविधि बनाते 
ई" । उसका विधान इपप्कार है । आहवनीय मे अभि का उद्धरण करे । एक हाथ का चतुरस्र 
गड्हा खोद कर उसमे मृत्पिण्ड रसे ` । ब्रह्मवरण करके सावित्राहुति करे । दिण्ड ओर आहवनीय 
के मध्य मेंर्बाबी को छेदवारी मिह रखे । भहकनीय के दक्षिण में पूर्वाभिमुख अश्च, उसके पीछे 
गदंभ भौर सजे पीछे भज को लड़ा करे । तीनों के मुंहप्र वेहरी ओरी से बनी हुई पाँच 
अद्घुवाली मोहरी बधि" 
पञ्चाञ्घ मोहरी 

इस मोहरी क पाच भद्ध होते है यह डोरौ से बनायी जातीह। एक डोरी म॑ह्‌ के 
चारों भोरधघुभी रहती हं । दूसरी जख ओर कानके बीचसेचारो ओर धूमी रहती है। 
तीसरी डोरौ उपुंक्त डोरी को परस्पर बधि रहती ह 4 चौथी डोरीसे मुंह का लोहा सम्बद्ध 
रहता है । पांचवीं डोरी छ्गाम का काम करती ह । उसी से घोड़े को दाहिने भौर वाये घुमाया 
जाता ह" । आहवनीय खर के निक्रट एक रत्नी लम्बी, दोनो ओर से नुकीली, पोली बौर 
चितकवरी बास फी एक अभि रखे" । कुछ लोगो के मत में यहु अनि सोने की होनी चाहिए" । 
भाहवनीय के उत्तर कौ ओर चतुरस गड्ढा करे । एक पत्रमे दक्षिणाणिकी अग्नि पर पलाश 
कीषह्री छल का क्वाथ बनावे । आवहुनीय पर सावित्राहुति करे । 

अध्वयु हाथ में अभि उठाकर अरव, रासभ भौर अज को अभिमन्त्रित करे । पुवंस्थापित 
मृत्पिण्ड के निकट जाय । निरर्थक (अनद्धा) मनुष्य को देखे< । वत्मीकवपा की मिदरीकेच्रिमे 
मृत्पिण्ड को देखे ` । षोड का अगल वर्यां पैर मृतिण्ड पर रखते । पिण्ड के दक्लिण मे प्राडमुख 
धोड़े को खडा करे*०। उसके पीछे कमलः रासभ भौर अज रह । मृिपण्ड के गन्तं मे आहूति 


१. अष्टकायापुखां सम्भरति । श० न्ना° ६.२.१.२३ ।. 
२. आहवनीयस्य पुरस्तान्मत्या चतूरसे श्वभ्रे मु त्पिण्डमवदधाति मृ मिखमम्‌ । 
का० श्रौ° १६.२.२। | 
३. तस्मात्सावित्राणि° एतामाहुतिं जुहोति । श० रा ° ६.२.३-७॥ 
४, प्राञ्चोऽखवगवैभाजाः । का० श्रौ° {६.२.४। 
आहवनीयं दक्षिणेन त्िवुन्मुञ्जपजञ्चाद्धौ बद्ास्तिष्छन्ति । का० श्रौ० ६.२.२४ । 
पञ्चाङ्खयश्वेवं निष्पाद्यन्ते ॥ दे० घ० प° ५०८ । 
सा वंणवी स्यात्‌ । कल्माषी स्यत्‌ । भदेशमावी स्यात्‌ । छच० ब्र० ६.२.३.३१-२३ । 
, हिरण्मयीमेके ॥ काण श्नौ° १६.२.६. ॥ 
, एष ह वा पनद्धा पुरुषो यो न देवानवति न पितृन्‌ न मनुष्यात्‌ । श० मरा° ६.२.२.२४। 
, दुष्ट्वा निदघत्येनम्‌ । का० भौ० १६.२.१५ । 
१०. सोऽदवममिमरन््रयते, अथ रासमम्‌ । अथाजम्‌ । धै ° ब्रा० ६.२.४,२-४। 
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करे | अधि से मृततिण्ड पर तीन रेखा करे+। मुत्पिण्ड पर उत्तर की ओर अधि से खनन करे?) 
मृत्पिण्ड से उत्तर की ओर प्रागग्रीव कृष्णाजिन बिदछावेः 1 उस पर कमल का पत्ता रखे" । दोनों 
हाथों से मृिण्ड को उठकर कमल के पत्ते पर रखे । अञ्जलि में हवा बटोर कर मुतिपण्ड पर 
छोड" । अनामिका अङगछि से गत्तं मे मिदी छोडे। कृष्णाजिन के छोर बटोर कर डोरी से 
बाधे । दोनों हाथों मे मुदिण्ड की गठरी उठवे । 


ताभि के बराबर गठरी उठाकर अदवादिकों को अभिमन्त्रित करे । क्रमशः भश्वादिकों कै 
उपरर गठरी उठा रसे । रह गठरी पे परु कास्पशंनहो। मृपिण्ड की गठरी परिवृत्त मं से 
जाय । भज के लोम काट कर रख ङे ओर तीनों पशुओं को ईशान की ओर भगा दे । दक्षिणाग्नि 
परर उवाल्ने को रखे हुए क्वाथमें से ऊपर का फेन किसी पत्रमे निकाले । फेन, ककड का 
चुर, पत्थर का चर, खोहेका चूर ओौरमिटीको उचित मत्रामे एकत्र करे । पलाश्च का 
क्वाथ भिखाकर मिटी को अच्छी तरह साने । मजबूती को ध्यान में रखते हूए बकरी के छोम 
से इसे संसक्तं करे । आज की दुनिया मे स्थापत्यकला निपुण रोगों को प्राचीन काल मेँ इष्टका 
बननिका यह उपयुक्त प्रकार था इस विषय पर ध्यान देना चाहिए । साथ ही उत्वनन 
मे भ्रात इष्टकागों का परीक्षण भौ करना चाहिए । 


उखा-निर्मण 


इस उखा को यजमानं स्वयं बनाता ह । यह प्रादेशमात्र चतुरस्र भौर उतनी ही अची 
बनानी चाहिए । यह एक पदुपक्ष है । यदि पाच पदु का पल्ल ग्रहुणक्िपाह्यो तो यही पाच 
प्रदेशके नाप की चतुरल्त बनाय जाती है । तुतीयांश पर मेखला बनानी चाहिए 2 । मेखरा 
के उपर चारों ओर स्तन का आकार होना चाहिए?! मध्य मे एक मिद की खड़ी रेखा हो । 





१. अभ्या पिण्डं त्रिः परिलिखति । का० श्रौ° १६.२.२३ । 
२. पिण्डं गत्तपिण्डान्तरालप्देरो सवतः खनति ! दे० प° पृ, ५११ । 
३. कष्णाजिनें सम्भरति । श० त्रा° ६.३.२.६। 
४. पुष्करपर्णे सम्भरति । श० ब्रा° ६.३.२.७ 
५. एनां वायुना सन्दधाति । श० त्रा० ६.३.४.२ । 
६. प्रागुदीचः परूनुत्सुजति । का० श्रौ० १६.३.१४ । 
७. पणंकषायनिष्पक्वा एते अपो भवन्ति । शच ° ब्रा ६.३.६.१ । 
८. शकराचुर्णेरयोरसचूर्णेरइमवर्णेश्च सह पिण्डं संसृजति । शर्कराः-सृक्ष्ाः कण्डुकाः । अयोरसः- 
कीटः । अदमा-दृढः पाषाणः । द° १० पृण ५१३ । 
९. अजलोमैः संसुजति । दा० त्रा० ६.२.६.४। 
१०. प्रादेशमात्रीं तियगृर््वा च । वितृतीय उत्तरे वति सवंतः करोति । 
का० श्रो° १६.३.२३,२९ 
११. पूरवंङ्तवतिपरयन्तमूर्व्वा वति कुर्यात्‌ । दे प० प्‌० ५१४ 
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उखस्विह्पं 





उपयुक्त नाप़ ओर चित्रके भकार की उस बनानी चपि । 


दष्टकातिर्माण 

यजमान की भ्रथम परिणीता स्त्री भाषाढ़ासंलक इष्टका बनावे 1 यह इष्टका यजमान । बे 
पैर कै नाप की १२ १२१९६ बनानी चाहिए 1 विष्वञ्योतिसं्ञक तीन दृष्टकार्‌ कनि १ | 
निर्माणक्रम की पहुवान के लिए तीनो पर रेखा करली चाद्धिए । उखा भौर इष्ट्काके निरमरगिके 
भनन्तर शेष मिद्री को सुरक्षित रख दे । 


पाचन विधि 


उपयुषत शृष्टका ओर उसा फे बन जाने पर वक्षिणारिनि को अग्नि पर घोषे लोद 
को जलाकर उला भौर इष्टका को धृष देः । गद्ढा खोद कर उसमे दष्टका ओर उषाको रसै । 
तृणादिक रख कर अग्नि लगावे । कछ समय बाद अग्निको हटाकर इष्टका प्रभति पको या 
नहीं जच करे॥ नपफीहोतो पुनः अग्नि रखे। पक जाने पर बाहर निकार कर स्तेज 
उनपर बकरी के दष का सिञ्चन करे? । इसके अनन्तर चिति के उफयोग मं भनिवारी अन्य 
इष्टकाए बिहार के समीप उपस्थित करे । इनकी सटख्या ओर चिवरण आमं देस । 
दीक्षणीयेष्ि 

उपयु क्त कृत्य के अनन्तर फाल्गुन कृष्ण अमावास्या को पिण्डयितुयज्ञ करके द्धयाग करे । 
आभ्युदयिक श्राद्ध भौर रीक्षणीयेष्टि करे । ऋत्विजो का वरण करे । एकादलाकपाष्ल प्र अगता- 
विष्ण क पुरोडाक्ञ, वंदवानर का द्वादशकपार पर पुरोडाश अमैर आदिस्यके शि केवल धामे 











१. हष्टकास्तु विल्लो विश्वज्योतिषः । कार श्चरौ° १६.४.६९ । 
२. अर्वाकघूपयति । श० त्रा ६.४.१.९ । सद्रास्त्वास्नूपयन्तु° । क्यु यम ११.६० 
१. अजापयत्तावसिञ्चति । का० श्रौ° १६.४.२३ ॥ 
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प्राया हा चर तैयार करे ' । क्रमशः तीनो का उपांशुधं से याग करे ! वेद ओौर योक्त्र खोलने 
तक की विधि करके दीक्षाविधि करे । मदुग्रभण हवन करे । अनन्तर दीक्षणीयेष्टि समाप्त करे । 


उ खा्रतपन 


उखा में सन भौर मून को छोडकर आहुवनीण की अग्नि पर रखे < उखा को इतनी 
तपावे किं अन्दर के तृण जलने ल्गे। उला को अग्नि पर समिद्‌ की आहति करे । 


रर्वमघधारण 

यजमान अपे गले मे सोने का रुक्स पहने ।* सोने की चहु से रवम बनाया जाता ह । 
इमे उभरी हुई इक्कीस कटोरी होती है । कटोरी का उभा भाग ऊपर की भोर रहे । सवम 
गो रहं ओर उसमे इक्कीस कटोरी चने के बराबर रहं 1* सकफ के तरु भाग में इष्णाजिन का 
द्कडा सीय रहै ! तेहरी सन की डोरी में पिरोकर उखा को गरे पे पहना चाहिश । यह्‌ नाभि 
के ऊपर तक छटकती रहौ ।4 
शिक्यतिर्माण 

सनकरीदो गोर गेड्यै बनव! दोनों गेडरीमें सनकी डोरी बधि फर क्ििफहर 
बनावे । इन डोरियो मे मिद्ध पोत देना चादिए । अन्यथा अग्निकी उष्णतासे डोरी जल 
जायेगी । 


आसन्दी 


सिकहर रखने के किए एक आन्वी प्रस्तुव करे ® । उसके दस गङ्गुर ऊचे चार पराये 
हों । एक अरत्नी चतुरस हो । यह आसन्द तेहरी मँज की डोरी से बीनी हुई होनी चाहिए । 





१. आग्नावैष्णव वैश्वानरी । घुते चश्यादित्येभ्यः । का० श्रौ ° १६.४.२८-२९ । 
( यहां भान्य में चरं का पाक कहा ह ॥ जर का भमाव ह । नरके बिना चावल पक नहीं 
सकते । एतदथं पहले से चावल को दूष अथवा जल मेँ भिगो रखे । तदनन्तर समथ पर 
चावलवो दधया जलमेसे निकालकर पीस के । समय पर भाञ्यपें छोडकर संस्कार कर 
छे । ) तण्डुलानां कोमल्त्वषम्पादनार्थं दुग्धादौ परक्षेपः कायं: । देर प्रण पु ५१९ । 

२, भअध्वयु यजमानयोरन्यतर्‌ उखामाहवनीयेऽधिश्रयत्ि मुल्नकुलायद्यणक्रुलायावस्तीर्णाम्‌० । 
का० श्रौर १६.४.३१ । 

द. तां यदाग्तिः उन्तपति । शण ब्रा० ६.४.४.८ । 

४, यजमानः कण्ठे रुवमं प्रतिमुञ्चते \ का० श्रौ ° १६.५०१ । दुलाना स्केम ° । शु° य० १२.१। 

५. सौवण सवमम्‌ । वतुरूमेकविश तिपिण्डम्‌ । पिण्डश्चब्देन चणकदल्सदृशोटू दुतेनोत्पा दिता बिन्दवः । 
द° १० १० ५२२ । 

६. सक्मं प्रतिमुच्य बिभति । कृष्णाजिने तिष्यूतो मवति । तमपरिनामि दिभरि। 
र० त्राऽ ६.५.१.१;६;८ । 

७. आसन्यां चतुरभाद्ग्यां शिवयवत्यां निदधाति । का० श्रौ १६.५.५ । 


अग्निचियनयपाग : ३०९ 


विष्णुक्रस 

मन्दी के ऊपर सिकहुर रखे । सिकहर की डोरियों को चे ओर फलाद! अग्नि 
सहित उखा को सिकह्र पर रखे । उखा सहित सिकहुर को यजमान के गक मँ प्हुनावे । 
यजमान ईश्चान दिला कीओर जाय" ॥ सिकहूर सहित उला को भासम्दौ पर र्खे 1 अग्निका 
वात्सप्र संज्नक उपस्थान करेः } इस प्रकार क्रमशः एकं दिन विष्णुम भौर दुसरे दिन बात्स- 
भविघान की आवृत्ति कत्तव्य ह । 
भस्मोदाप 


मूर्यास्ति के बाद उखा मे पे भस्म निकारे\ उखाके अग्नि प्र समिदाधानं करे । पातः 
काल पुनः स्क्म्ारण पे समिदापान तक को विधि करे । यह्‌ उपयुक्त विधि प्रतिदिति सायं 
भातः करनी चाहिए । 

हस करुत्य के अनन्तर उसी समय चयतयाग की आगे फी विधि को करना, छ महीने बाद 
करना भौर सारुभर तक प्रतिदिन इस कृत्य को करते हए पूरा वषं व्रिताना भौर तवर आगे की 
विधि करना इस प्रकार तीन पक्ष हैः ! इनमें से किमी एक पक्ष का आश्चयण करना चािए । 


वनोवाहुनं विधि 
यल्ञोपकरणीय वस्तु को अजित फेरने के निभित्त प्रवास करना वनीवाहन विचि ह" 

दीक्षा फे समय वनीवाहन विधि करना विहित है । यजमान इस विधि मे उखा के अरि को शकट 
पर रख कर अप्रने साथ ङे जाता है । बीच में जहां सुकना हो बह शकट पर से आसन्दी सहित 
अग्नि को नीचे उतार कर रखे। उखाके अशिति पर समिदाघात प्रभति कत्य करे । यदि कोर 
व्यक्ति यजमान को सुवर्णं, गौ आदि यागौपकरण दे तो समन्त्रकं उसका स्प करे । प्रतिग्राह्य 
वस्तु दुर हो तो केवर अभिमन्त्रण करे । कार्यसिद्धि हो जाने पर वापप्त यज्ञलालाको छोटे । 
अग्नि को यथास्थान स्थापित करे^ । 


१. अथ विष्णुक्रमान्‌ करमते । छं० जा ° ६.५. २.१० । 
वासपप्रविष्णुक्रमयोः सन्निपातः । बौ° प्नौ° २२.२३ । 

२. ईंशानामिमुख उदल्यमरिनिमुपतिष्ठते । दे० प पु ५२४ । 
बास्सप्रेणोपतिष्टते । श० त्रा० ६.५.४.१ । 

३. संवस्रभ्‌ तिनोऽसंवत्सरमुतेऽपि । संवर्सरं सोष्यतः । संबत्सराहिताग्नेः । जातस्य च । 
का० श्रौ” १६.६.९-१२॥ 

४. दीक्तास्वेव क्रत्वथंद्रभ्योपाजंनार्थप्रयाणल्पं वनीकाहूनसंजं कम० । दे० पण प° ५२६ ॥ 
स यदहः प्रयास्यनुत्स्यात्‌ इति श्रुतेः । मानवेऽपि दौल्लितो भृति चिन्धीत । दे० प° पृ ५२६। 
वनीवाहनमेद दीक्षासु यदेच्छत्‌ । काण श्रो० १६.६.२२। 

५. वनीवाद्येताग्नि बिभ्रत्‌ । एण ज्ना० ६.५.५.१ । 
प्रत्यागत्य शारूयां तानग्नीन्‌ स्थापयेत्‌ । ३० १० प° ५२६ । 


३१० : काल्यायनयज्ञपदढतिविमरशी 


भस्मापोऽम्यवहरण 


यज्ञशाला में आकर उखा मे से निकार कर एकक्र की हुई मस्म रासि को बड़ या पीपर 
के बड़े दोनै मे भरे") अभ्यु" उसे जाकर नदीम छोडे। नदी मे छोडी हई भस्ममेसे 
अनासिक्रा भड्गुखी पर थोडी भस्म वापस लाकर उखा मं छोड दे ! यजमान उखा के अगश्तिका 
उपस्थान कर । 


गाहपत्य-चयन 

अग्निचयन याग मे गाहुपत्यमे भी इष्टका जमा करके गार्हपत्य का चयन किया जाता 
है । इसमे च्यन के निमित्त इक्कीस इष्टकां आवश्यक हँ! उनका नाम मओौरनाप इस 
प्रकार ह । 


८ वक्रा पुर्वाक्तं चिचानुसार ५७ पद्या {२८१२०८९६ 
२ अर्धप्या ६ >८६>८९ ४ अधंवृहूती १२>८ २४ „< 
योग २१ 


यजुष्मती की ओर लोकम्पृणा इष्टकाओं की सडख्या 


८ यजुष्मती | १३ लोकम्पृणा 
योग २१ 


गाहंपत्यचयन 





१. खमिधमालाय भस्मापोऽम्यवह्रति । च० जा० ६.५-४.१४ । 


अ उनचदलतवार ` २१२१ 


गार्हपत्य के चयन के अनन्तर अघ्वयं फो उखा के अ्ि को गाह॑पत्य के अजिन में रखनी 
चाहिए । भ्व्य निक्हति संज्ञक तीन इष्टकाओं को केकर देवयजन के बाहर वैकहैत्य कौ ओर 
जाय^ । भमि प्रर तीनों दृष्टकाएं जमाव ! स्तिकहूर, आसन्दी, गेडरो ओर छकपम की डोरी वह 
पर छोड देः । देवयनन की ओर लौट षदे लौटे हए पीछेन देसे । देवयजन मे माकर 
गाहपत्य के अग्नि का उपस्थान करे । प्रायणीयेष्टि करे । 
चिति भौर उसके प्रकार 

अग्निचयन याग मे उत्तरवेदि स्थानीय चिति बनायो नाठी है ॥ उनके नाम इस प्रकार 
देखे जाते हँ" । घुपर्णचिति, ्येनचिति, द्ोणचिति, रथचक्र चिति, कङ्विति, प्रउगविति, 
उभयतः प्रउगचित्ति ओर समूह्य पुरीष चिति । इन सन चितियों कै अक्रार परस्पर भिन्न ह । 
दातपथ ब्राहयाण में सुपणचिति का महत्व वणित है। अन्य चितियों के वहाँ केव नाममात्र 
गिनाये हँ । कुछ चितियों के चिचपट माच उपक्ञ्व हौ पके ह । उन्हुं यहा भी दिखाया है । 
पारम्परिके या छ्षस्त्रीय दुष्ट से उनका विशेष विवरण वतमान में मिलानहीं ह । इस विषयमे 
अन्वेषण अवश्यक ह । 
सुपणचिति का स्वरूप 

यदि सुपणंचिति के भाग क्ििजा्यतो चार्‌ भागदहो सकते । मघ्य में गात्मा 
१०५८१० हाथ का चतुरख होता ₹ । आत्मा के दोनों भोर दक्षिण भौर उत्तर में ६ ८५ हाथ के 
दो पक्त होते हूं । बसा से पर््विम कीओर ६०५ हाथ का एक पुच्छहोता हि ¦ उपयुक्तचारो 
भाग मिलकर एक सुपर्णचिति का स्वल्प होता है । इतके पाच प्रस्तार होते ह । पाचों प्रस्तारो 
का आकार समानरहं। एक परद्ूपरे से पाच प्रस्ताये तक का चयन होता । विशेष विवरण 
के निमित्त आगे चित्र देखे । 


मग्निक्षेत्र कर्षण 
भूमि को रमता ओर शुद्धि के निमित्त चिति के चयन क स्थान पर पहल हल से कर्षण 


श्ये+ 


करना चाहिए । एतदथं भौदम्बर काष्ठ के हर में ६ वैर जोते जाते हँ" । यह किक ठंगसे 


१, नैऋतीं हरम्ति । परादमात्यो भवन्ति । दिशं यन्ति । तिस इष्टका उपदधाति । 
श० ब्रा° ७.१. ३.१.४.८.१४ । 
२. अथासन्दीं शिक्यम्‌ । श ० ब्रा ७.१.२.१५ । 
३. प्रायणीयेन प्रचरति । श० ब्रा° ७.१.४.२ । 
४, द्रोणचितं वा, रथचक्रचितं वा, कद्कुचितं वा, प्रउ्रचतं बौभयतः प्रउगं वा । समूह्यपुरोषं 
वा०॥ श० त्रा० ६.५.२.८. । 
दरोणचिद्रधचक्रचित्कङ्कचिल्मजगचिदमयतः ध्रउगः समृद्यपुरीषः । का श्रौ° १६.५.९ । 
५. ओदुम्बरं अवति । मात्मानमेव विक्कषति । अथेनान्‌ विमुञ्चति । 
कण त्राण ७.१.४.३;८;२१ । 
सीरं युनक्त्यौदुम्बरम्‌ ॥ का० श्रौ ° १७.२,७ । 


२२९ : कात्फायनयनज्ञपद्दातातसद 


वैल का जोन अपेक्षित नहीं ह । उपके लिए म्‌ ज कौ बनी हूर मजबत, तेहरी डोरी अपेक्षित 
है । डोरी का एक छोर यौदुस्बर काष्ठे हमें ओर दूषराछोर लष अजधिना चाष्धिए | 
वलो के पैर बण्निक्षे्र में न प्रडं। अपितुवे क्षेच से बाहर रहँ ओर केवर लम्बी डोरी के 
आयार पर अभिनिक्षेत्रको जोतना चाहिए । इसका प्रकार चित्र की रेखाथोंस्षे अवगत 
होता हं । 


अग्निक्े्न कषण 


१ आहमा 





३ | = ~ १ 
{ ॥॥ -<-- ^~ 1 
८ ध ६ 


चित्रम १ ४ संकतकृह्ल से फएकरेखा करनेका बोधकदहु1 ५से < तक के अंक 
दक्षिणावत्तं तोनतोन रेखा के बोध हैः 


मग्तिचियनयाग : ३१३ 


शेत्रसिञ्चन ओर अन्नवपन 

अष्वयु कुशस्तम्ब को अश्मा के मध्य में रखे? । आज्य ते कुशस्तम्ब पर आहति करे । 
जोते हए स्थान प्र शौदुम्बर क चमसपात्र से जर छोडे* । एक अन्न को छोडकर रेष अन्न 
त्मा पर छोडे3 । छोड हुए एक अन्न को यजमान याद्ञ्जीवन न लाय । 


प्रतिप्रस्थाता उपरवं प्रदेक्ष पर सोमनिर्वाप करे 1 अच्वयुः तुषविमोकान्त आ तिथ्येष्टि करे । 
ईशानकोणसे प्रारम्भ करे अत्मा क चारों भर मिह के ठेठ रखे । शम्या केकर चात्वा का 
मानादि कृत्य करे । आतिथ्येष्टि समाप्त करके प्रवग्यं ओर उपसदिष्टि करे । सोमक्रयणादिं का 
विधान सम्पन्न करे । 


प्रथम्‌ प्रस्तार चयन 


सुत्रह्मण्याह्वान होने पर अन्तःपात्य श्रदेश मे प्रोचमं परः प्रथमविति की समस्त इष्टकाए 
रखे" । अम्य चितियो के स्वयमातुष्णा नामक कङ्क भौ रते ¦ इससे पूवं मे अश्व को उपस्थित 
करे । दर्भको धी भें इशेकर इष्टकायों पर रखे। सब छोग मिलकर चमं सहित इष्टकां को 
चयनीयस्थान ते पूवं मे रखे । गात्मा मौर उत्तरपश्न की सन्धि स्थानसे घोडे को चितिस्थान 
प्र छे जाय ओौर कष॑णक्रम से घुमावे । घोडे को ईशान में छोड़ दे । 

अध्वयु पूरवभिमुख होकर पूर्वस्यापि कुरस्तम्ब पर पुष्करपणं रखे । उस पर सुवणंका 
रुकेम रखे\। रवम का उभरा भाग नीषे की भोर रहे ॥ सकस कैः मध्य भाग पर हिरण्यपुरष रखे 1 
हिरण्य पुरुष पर आग्याहुति करे । यजमान अपने वक्षस्थरु को हिरण्यपुरुष पर श्ुकाकर दोनों 
हाथो को एवं म फलावे । हिरण्यपुरुष का स्पशं न हो । 

यजमान के हाथ जर्हा तक पहचे हों वहां चिह्व करके दोनों स्रुचियां रखेः । शोपर्णी 
काष्ठ की सुची मे घी भर कर दक्षिण में ओौर भौदुम्भरौ सुचीमें दही भरकर उत्तरम रसे । 


१. दभंस्तस्बमुष्दधाति । श ब्रा° ७.२.१.१ । कुदस्तम्बमुषदघाति मध्ये तुष्णीम्‌ । 

काण श्रौ० १७.३.१ । | | 
२. उदचमसग्न्निनयति । अपो वे वृष्टिः, वृष्टिमेवास्मिन्नेतह्‌ धाति, ओदुम्बरेण चमसेन । 

श० त्रा ५.२.२.१;२ | 
३. सर्वौषधं वति । श ० त्रा० ७.२.२.१३ । तस्फिनतसर्वौषधमावपत्येकव जं ममो जनं तस्योच्छवा- 
सात्‌ । काण श्रौ° १७.३.६-७। 
चर्मणि प्रथमविितेरिष्टका निदषाति | दे° पण वु० ५२५ । 
आहवनीय एव पष्करपणंमुपदवाति । च ° ब्रा० ७.२.३.९ । 
यहु वह रकम ह, जिसे यजमनि ने पहना था । एवममुपदधाति । हा? जा ० ७.३.१.१० 1 
रुक्ममध्ये हिरण्पयपुरः षस्योपघ्ानम्‌ । श० त्रा०. ह० भा० ७.३.१.१५ । 
काष्मयमयीं दक्षिणत उपदधाति ! ओदुस्ब रीमृत्तरतः । घ ब्रा० ७,२३.१.२३७;३८ | 

० 


¢ @ > ^ =< 


३१४ : काव्यायनयज्ञपद्धति विमर्श 


स्वयमातृण्णां छेदवाला कड्कुड हिरण्य पुरुष पर रखे । पुरुष के निकट शौवाल रखकर उस पर 
कूर्म रसेः । कूर्म को पुषदाज्य छगाकरर शैवा से ठक दे । अनूके से उत्तर में उर्खरु ओर मूसल 
रखे3 । उलूखल कै ऊपर उखा रखे* । उखा मेँ आवद्यक मिदर भरकर उसमें प्रशुकारिर 
रखे । यदि पचसिर वले पक्ष का आश्रयणक्रियाहो तो पुरुष का सिर मध्य मं भौर अद, 
गतौ, अज अनर अवि, के सिर ईशान कोण ते प्रारम्भं करके प्रदक्षिणक्रम से चारोंविदिशा मं चार 
सिर रखे । सरके मह, दो कान, दोनाकके छिद्रों मे भौर दो भंखों में सुपणंखण्ड 
रखे । सिर का उपस्थान करे । आत्मा के पुरे प्रदेश मे यथाविधि इष्टकां का चयन करे । 
गामा के बाद दक्षिणपन्न, पुच्छ ओर वामप्क्ष पर इष्टकाओं का चयन करे. । 


प्रथमप्रस्तार की इष्टकाएं 


यह पहले कहा जा चुका कि प्रत्येक प्रस्तार में लोकम्पुणा गौर यजुभ्मती संज्ञक 
इष्टकाएं जमायो जाती है । उन्हीं का विवरण यहं प्रस्तुत ह । 


यजुश्मती इष्टकाएं (मन्वमूकक) 


द्वियजुः १ रेतस्‌ २ 
विदवज्योति १ ततव्या २ 
अघाठा १ मपस्या २० 
प्राणभृता ५० | , योग ७७ 


यजृष्मती इष्टकाएं (मानमूलक) 
पद्या ७१ मधंपद्या ४ पादोनपया २ 
योग ७७ 





१. स्वयमतुष्णामुपदधाति । श० त्रा० । ७.३.२.३ । 

. कूमममुषदधाति । ० ब्रा० ७.४. १.१ । कूम दधिमधुधुतैरनवित । का० श्रौ° १७.४.२७ । 
३. उट्खरु भौर मुसरु की भावकष्यकतानुसार जमीन में इतना गाड देना चाहिए कि उनपर 
उखा कौ रखने पर उखा सोधौ रह्‌ सके । अधोलृखलमुसले उपदघाति । 
शण न्रा ७.४.१.१२ । 
ओौदुम्बरं चोङ्बलमुसलम्‌ । बौ° श्रौ° २२.६1 
उखामुपद्राति । श० ज्रा० ७.४.१.२७ । उरूखले उखां कृत्वा । का प्रौ ° १७.५.५४ । 
परुशीर्षाष्युपदघाति । ० ब्रा० ७.४.२.१। 
तत उत्त रपूरवंकोणेऽश्वस्य दिर उपदधाति । दे° १० पृ° ५५१ । 
परतिशिरः सप्त सप्त हिरण्यशकलान्मुखे करोति । नापिकयोः । भक्ष्यो । 
श्रोत्रयोः । सर्वानिप्येकस्मिन्‌ । का० चरौ० १५७.५.७-१२ | 
&. अम्पात्मं चयनं कुवन्‌ । दल्षिणपक्षं9 पुच्छ° उत्तरपक्ष । दे° प पृ० ५५८ । 


@ ‰ ० ५ 


अग्निचियनयाग : ३१५ 


छोकम्पुणा इष्टका 
प्या २३८ अर्धष्या ४१ पादभागा १६५० 
योग १९२९ 
गाहुपत्य कौ दष्टकं 
पद्या ७ अर्धपदा २ वक्रा ८ 
भर्धबृहृती ४ योग २१ 


महायोग २०२७ 
इन इृष्टकाभों से बने हए प्रथम प्रस्तार के छिए चित्र देखे । 
सन्धिपुरण | 
उपर्युक्त इष्टका का उपान हौ जाने पर उपधान क्रमसे इष्टकां की सलिको 
मिदी से सम करना चाष्टिए' । प्रातःकाल ओर सायंकाल की उपस्षदिष्टि के मध्य में पिति का 
चयन होता हैर । चिति पर अगि रखने तक प्रहयेक उपसर्दिष्टि मे अद्व से चिति कौ तीन 


प्रदक्लिणा कराषेऽ । प्रत्येक प्रस्वार के चयन के अन्व में उस प्रस्तार को अवशिष्ट इष्टकाओोंको 
तोडकर फेंक रेना चाहिए । 


१. मध्ये पुरीषं निवपति पूर्ववत्‌ । का० श्रौ १५.६.९ । 
२. उपसस्सु पौर्वाह्लिक्यापरा ह्हिकिय न्तरे चयनपुरीषनिवपने । का ° श्रौ १७.७.२३ । 
३. अश्वपरिणयनमसि निधानं यावद्‌ भवति । दे० प० प° ५५९ । 





३१९ : कात्यायनयज्चपद्ध तिविभदं 


द्वितीय प्रस्तार का चयन 


प्रथम प्रस्तार का चयनविधानं समाप्त होने पर उसी पमय द्वितीपप्रस्तार का चयन 
करे ` । नाप मं पचो प्रस्तार समान होते हँ । केवर इष्टकारं, उका मान भौर इष्टकोपघान 
का क्रम भिन्त होता हि! 


दवितीय प्रस्तार की इष्टकाए 
प्रथम प्रस्तार की इष्टकां की तरह द्वितीय भर्तार की इष्टकां इस भ्रकार होती ह । 


पजुहमती इष्टकाए (मन्त्रमूखक) 


आदिविनी च ऋतभ्या २ 

वेदवदेवी ५ प्राणभृक्ता ५ 

अपस्या ५ वेसस्य १९ 
योग १ 


यजुष्मती इष्टकाए ( मानमूलं | 


प्या १४ अधंपस्ा ८ 

जंघामात्री २ अध्यर्ध १७ 
योगम्‌ ४९ 

रोकम्पृणा इष्टकाए्‌ं 

पया २४ ` अवंपद्या १४ 

परादभाया १८०५ जंघामात्री २२ 

्रिप्राहिणी २३४ अध्यर्धं ४५ 

अर्धमागा ६ योग १९५० 


महायोग १९९१ 


दवितीय प्रस्तार का चयन करके अपरां मेँ तानूनप्त्र वि्ान गौर त्रतथ्रदान्‌ करे? । 
इतना होने पर सायद्कारीन उपस्रदिष्टि करके उस दिन का कार्यक्रम समाप्त होता ह 


१. द्वितीयां चितिमुपदवाति । शं० ्र†० ८.१.५.१ । 
२. अपरां सतानूनप्रं तरतप्रदानम्‌ । दे° प० पृ ५६६ । 


तृतीय दिषसं 


अग्निचियनयाग : ३१७ 


प्राततःकारीन पवग्यं ओर उपदिष्ट करके ततीय प्रस्तार से पञ्चम प्रस्तार पयन्त 


तीनो प्रस्तारो का क्रमशः चयन केरे । ` 

तृतीय प्रस्तार का चयन 

यजुष्मती इष्टकाए ( मन्तरमुक ) 
दिद्या ५ 


ऋतव्या ४ 
चछन्दस्या २६ 


यन॒प्मती इष्टकाएं मानमूकक 
प्या ५६ 


अघत्सिधा भधंपया ४. 


रोकंम्पृणा इष्टकाए 
पद्या २३८ 
पादभाग १६८८ 


विश्वज्योति १ 
प्राणमूता १५ 
बारुखिस्या १४ 
थोग ७० 


भधेपया १० 
योग ७9 


अघपद्या २७ 
बृहती ४ 

योग १९५० 
महायोग २०२० 


तृतीयभ्रस्तार का यथाविधि चथन करके सन्धियो मे मद्री भरकर भूमि समतल करनी 
चाहिए । उपयुक्त ृष्टकाभों से बने हुए प्रस्तारः के लिए चित्र देखें ॥ 


ता ० -9 





१. त॒तीयां चितिमुपदधाति । श० त्रा ० ८.१.९.६ । 


३१८ : कात्यायनयज्ञपद्वतिविमर्शा 


तृतीय प्रस्तार का चयन करके उसी समय चतुथं भ्स्तार का चयन करना बाहि९ 
चतुधंपरस्तार के उपयोग मे आने वाछो ईष्टकाओं का विवरण इस प्रकार ह | 
चतुथ प्रस्तार का चयन 
यजुष्मती इष्टकाएं ( मन्त्रमूलं ) 


स्तोम १८ वन्या २ 
स्पृतं १० मुष्टि १७ 
योग ४७ 
यज॒ष्मती इष्टकाए ( मानमूल्क 
पद्या २७ भर्घपया १६ 
जघामत्रौ ४ योग ४७ 
लोकम्पृणा इष्टकां 
पया २ अधप २४ 
प्रादमागा १८०९ जघामात्री २२ 
त्रिप्राहिणी ३६ अच्यर्षा ४९ 
अर्घपादमागा ६ बृहती २ 
योग १९५० 
महायोग १९.९७ 





[वि 


१. चतुर्था चितिमुपदघाति । श० ब्रा० ह° भा० ८.२.४१ ; 


अग्तिचियतयाग : ३१२ 


पञ्चम प्रस्तार का चय्‌ 
चतुर्थ प्रस्तार के चयन के अनन्तर पञ्चम प्रस्तार काचन करना चाहिए" । इस 


प्रस्तार की दृष्टकाभों की सस्या मे आठ पिष्ण्याभों की इष्टकाओं कौ सस्या भी 
सम्मिस्ि है । 


यजष्मती इष्टकाए ( मन्रमुलक ) 


असपत्ना ५ विराजा ४० 
स्तोमभागा, २९॥१=३० ताकसदा ५ 

चूडा ५ गायत्री ३ 

त्रिष्टुप्‌ ३ जगती ३ 

अनुष्टुप्‌ ३ बृहती ३ 

उष्णिक्‌ ३ ककुप्‌ ३ 

पक्ति ३ उदपंक्ति ३ 

अतिच्छन्दस्‌ द्विपदा ३ 

7ारहपत्य १६ ऋतम्या २ 

विश्वज्योति ! योग १२३४॥ १ = १३५ 


यज्‌ष्मती इष्टकाएु (मानमूरक) 


पद्या ७६ अधंपदया ३३ 
अर्धस्सिधापद्या १४ | अ्धेत्तिषा अर्धपदा १२ 
योग १३५ 
लोकम्पृणा इष्टकाए्‌ 
पादभागा २२८६६ अघपादभागा ६५६ 
पिष्ण्येष्टका ७८ योग ३००० 


यहूापोग २३१३५ 


१. पञ्चमीमुपदधघाति । श० ब्रा० ८.३.२.१ । 
अथ पञ्चमी चितिरुच्यते । ३० १० पुर ५७५ । 
पञ्चचि तिकोऽग्निः । छर त्रा० ८.४.५.९ 

२, स्तोमभागा संज्ञक इष्टकाएं २९ ह । भन्य भचार्यौ के मतसे ३० होती हं । यदि ३० का 
पक्ष ग्रहण कियाही तो उत्तरांस पर ७ स्तोम भागाए स्थापित होगी । 
३० का पश्च स्वीकृत किया जाय तो संस्यापूति व्यवस्थित रूप पे होती ह । यहं ३० का 
आघ्रयग क्या हुं, 


३२० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ड 


समस्त इष्टका का संकलन 


(पनिं प्रस्तारो की इष्टकाभो का संक्लन्‌) . 
प्रथम प्रस्तार को इष्टकां, जिनमे गाहपत्य की २९१ इष्टकाएं भी सम्मिस्तिहुं) 


० ६४ 
दवितीयप्रस्वार की इष्टकाएे ˆ` ` "` १९९१ 
तृतीय प्रस्तार ` ” २०२९ 
चतुर्थ्रप्तार † १९९५ 
पद्चसप्रस्तार की इष्टकाए, जिनमे आर धिष्ण्याभों कौ ५७८ इष्टके भी 
सम्मिलित ह । ३१३५ 
अतिरिक्त इष्टकाएं पृवंकथनं के अनुसार २८ 
योग १११९८ 
पनिं प्रस्तारो की यजुष्मती भौर लोकम्पृणा भरभुति इष्टकाभों की पद्या दस 
प्रकार ह । 
क्र० प्रस्तार यजु रोक ० अन्य घोग 
१. प्रधमपरस्तार ७७ १९२९ २१ २०२७ 
२. दितीयस्वार ४१ १९५० ~~“ १९९१ 
३. तुक्तीयप्रस्तार ७9 १९९५० = २०२५ 
४. चतुर्थप्रस्तार ४७ १९५० च १९९७ 
५. पञ्वपरषस्तार १३४4 १ = १३५ २९२२ ७८ २१३५ 
२८ 
२६९ + १ = ३७० १०७०१ ९९ १११९७ + १ = 


महायोग १११९८ 


न्वित्युफस्थान 

पञ्चम प्रस्तार का चयन हो चुकने पर यजमान चिति का उपस्थान करे । अधष्वयु 
जलमिश्चित एकसहल् सुवणं खण्ड से प्रत्येक प्रस्तार के निमित्त दो-दो सौ घुबणंखण्ड मे चिति 
करा प्रोक्षण करे ' । 


१. द्िरण्यगकलैः प्रोक्षति । द्वाभ्यां दवाभ्यां रताम्याम्‌ । श॒० त्रा० ८.४.५१.८-९। 


अग्निचियनयाग : ३२१ 


शतरुद्रिय हवन 

उत्तरपक्ष के वायव्य कोण मे जानुमात्री, नाभिमानी गौर मुखमान्री इस प्रकार तीन 
परिश्ित देला) र्ते" । उनपर अग्नि रसे । गवेधुका (जंगली गेह) भौर जि (जंगली तिक) 
४०९५, चार मुदूटी समन्त्रक ग्रहण करे । गवेधुका को भूनकर सत्त्‌ बनावे । सत्त ओर तिरु को 
मिलाकर महापात्रौ मे रसे । आहृति के निमित्त ८५० अवदान ग्रहण करे । दक्षिण हाथ में 
मदार का पत्ता ओर वामहुस्त में हविद्धम्य छे । पहले जानुमात्री परिधित्‌ पर आहूति करे । बाये 
हाथके पत्रमे से मदार के पत्ते प्र हविदर्॑य गिरते हए सतत आहति करे । अनन्तर 
नाभिमात्री भौर मुखमात्रौ परिश्रित्‌ पर क्रमशः भाहुति करे । पुनः प्रतिलोमक्रम से आहूति 
करे । प्रतिरोम क्रम से जहृति के किए पहरे मुखमात्रो तब नाभिमात्रौ गौर अन्त में जानुमात्री 
परिधित्‌ पर आहति करे । अर्क॑पत्र को उत्कर मँ फक ९ । इष्टि समाप्त करे । अपाकररणादि 
करके बकरी के दघ का हवन करे, यह एकु मत ह । जैमिनी का भी यही मत है परन्तु इस मत 
मे अपाकरण विधि भओौर आहूति के किए अककपत्र की अपेक्षा नहीं है । केवल दवि से दघ को 
आहुति देनी चाहिए । 

आरनीध्र दक्षिणपक्च भौर अत्माको सन्विमें ( परक्विम में) पाषाण रख कर जल- 
कम्म रखे } उसमे पानी भरे । कुम्भके जल से तीन बार चिति की प्रदक्षिणां करे । प्रदक्षिणा 
पुरी चिति की करे भौर जल का सिच्चन करता रहै । अध्वयु उसी पाषाणको कल्शमें 
रखकर चिति से नैऋत्य दक्षिण की भौर इस तरह फेके कि अन्दर का पाषाण दरुट जाय ^ । यदि 
फेकनेमें पषाणनट्टेतो उसे तोड़ दे पीछेन देखते हए देवयजन में रटे । सायङ्कारीन 
प्रवग्यं, उपसदा ओर अश्वक्रमण करे । 

अध्वयु एक बास मे शैवाल, मेढक़ ओौर वेत को बधे । उसी बिसे चिति पर सात रेखा 

करे< मेदक छोड दे ओर बा्तिको उकतरमें फंकदे। चितिका स्पशं करते हृए सामगान 
करे” । चिति के पूर्वं में गायत्र साम, दक्षिणपक्त पर रथन्तर साम, उत्तर पक्ष पर्‌ बृहत्साम 
आतमा की उत्तर श्रोणी पर बामदेन्यसाम, पुच्छपर यज्ञायज्ञियस्ाम ओौर दक्षिण पक्त से पश्चिम मे 
प्रनापतिहदय साभ का क्रमशः गान करे । भष्वयु' पञ्चगृहीत ग्य से चिति पर पाच आहूति 
करे । दधि, मधु ओर घृत फे मिश्रण में दर्भको डुबोकर चितिपर छिडके । अब से कितो को 
चिति पर चदृना हो तो समन्त्रकं चद भौर उतरे । 


१. परिश्रित्पु जुहोति । जानुदल्न । नाभिदष्ने । मुखदष्ने । श ० ब्रा ९.१.१.१०-१२ । 
२, श्तरद्वियं जुहोति, अन्नमस्मै सम्भराम । जतिरः । अकपर्णेन जुहौीति । 
श० त्रा० ९.१.१.१-४) 
अर्कपणं चात्वाले प्रास्यति । श० ज्रा०९.१.१.४२ । 
धर्नीत्परिषिञ्चति । श्च० ब्रा° ९.१.२.४। 
तम्मानमुदहरणेऽवघाय० नैकत्याम्‌०° दक्षिणा निरस्यति । श० ब्रा० ९.१.२. ९,१२। 
विकर्षति । मण्ड्ेनावकया वेतसक्चाखया० । श० त्रा ९.१.२.२० । 
सामभिः परिगायति । श० ब्रा० ९.१.२.३३ । 
४१ 
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्रव्पोत्सादन करे । पिन संज्ञक पाषाण को पृष्ट्यार्घलग्न रखे } पुनः उठाकर सुरक्षित 
रख दे । चिति पर समन्त्रक आरोहण करे । स्वयमातृण्णा पर अग्नि रखे । कृष्णा गौ के 
दवेत वस्य का अपाकरण करे । उक्त गौ के दूष से हवन करने कै निमित्त इष्टि का प्रारम्भ करे । 
वेदवानर मारत हवि का आसादनक्रम 


मा०.७ कण पुर वै५ १२ क० पुर मा० ७ क० पु° 
सा० ७ क० पु मा० ७ क०्पु 
मा० ७ कण पु मा० ७ कण पुऽ 
भ्र ७ कण पुण 


हस इष्टि मे उपयुक्त क्रम से वेदि में हवि का आसादतन होना चाहिए । 
वसोर्घाराहवनं 


यजमान प्रचुर आज्य का, बडे सुवा भौर सुची का संस्कार करके वाजश्च म० इत्यादि 
भार अनुवाक के मन्त्रौ से आहूति करे ' । यजमान चार सौ एक त्याग करे । अनन्तर भाष्योक्त 
मन्त्रविमागानुकूल आहुति करे \ सुची को भग्न में छोड़ दे । 
वाजप्रसवीयहवन 

दृष्टि का प्रारम्भ करे । चार-चार करके चौदह बार हुविग्रंहण करे । गौदुम्बर पत्रमे 
भटे सै अन्तरा करे । एक भाग मे जल भरे । दूसरे भाग में सब प्रकार के अन्ने छोडे । उसी- 
तरह दुध में सब प्रकार के अन्न छोडे । ओौदुप्बर सवा से दूष, जल मौर घान्यके भिश्वणकी 
सात आहुति करे* । अनन्तर अनन से सात आहूति करे । इष्टि को समाप्ति करे । भौदुम्बर 
सूवाको अन्तिमे छोड्‌दे। 
यजमान का अभिषेके 

चिति कै पृच्छपर कृष्णाजिन बिछाकर यजमान बैठे । अध्वयु चमसपात्र के जकर भौर 
धान्य से यजमान का अभिषेके करे । अभिषेक के अनन्तर चमसपात्र को अग्निस छोड दे) 
पहले से सुरक्षित प्रन्यश्मा को चिति पर रखे । 
पार्थाहुति ओर राष्ट्रभृत्‌ हवन 

अध्वयुं आन्य से पार्थाहुति करे । राष्टृभृत्‌ हवन करे* । 
पञ्नचवातीयं हुवन 

ऋत्विज लोग मिलकर चिति के अग्नि पर रथ को उराये रहं । भध्वयु' आज्य से रथ 
के मस्तक पर ( अग्रभाग पर ) आहुति करे*1 रथ को लाकर वेदि मे पूर्वाग्र रसे । अघ्वयुः 





१. वसोर्धारां जुहोति । श० ब्रा० ९.२.४.१ 1 

२. वाजप्रसवीयं जुहोति । शछ० ब्रा० ९.३.२.१ 

३. अथनं ृष्णाजिनेऽभिषिञ्चति । श ० ब्रा० ९.३.२.१० । 

४. राष्ट्रभृतो जुहोति ।.राजानोधवे रषटरभृतस्ते हि राष्टराणि बिभ्रति । श० ब्रा° ९.३.३.१ । 
५. रथरीषे जुहोति । शण ्रा° ९.३.३.१३,) ` 


| गं 
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भञ्ञलि मेँ वायु छेकर रथ कै धरे पर वायु कौ आहुति करे+ । अनन्तर रुडमरुतीसंज्ञक ओर 


वारुणो संज्ञकं हवन करे" । ध 


धिष्ण्याचयन 
य्ह पर अध्वयुः क्रमशः आग्नीध्र, होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, 
अच्छावाक ओौर मार्जालीय धिष्ण्याओं का इृष्टकाओं से यथाविहितं चयन करेर । 


धिष्ण्याओं की इष्टकाभों का विवरण 


होतुधिष्ण्या ब्राह्मणाच्छसिधिष्ण्या 
३ पादमागा ७ पादभागा 
९ अर्धपादभागा | ४ अधंपादभागा 
१२ चतुर्भागां योग ११ 
योग २१ 
आग्नीध्र, मैत्रावरुण, मार्जारीयधिष्ण्या 
पोतृनेष्ट्च्छावाकचिष्णया ३ अधंपया 
५ अघंपद्या ३ पादभागा 
३५ पादभागा योग ६ 
योग ४० महायोग ७८ 


समस्तं धिष्ण्यां की संख्या माठ ह । इनमें पाच चिष्ण्याकी इष्टकाएं समानहैं। 
एतदथ पचो की संख्या एक साथ छिखी हँ । इन चिष्ण्याओं को हृष्टकाओों कौ संख्या चिति के 
पञ्चमभ्रस्तार की इष्टकाओं को संख्या मे सम्मिलति हँ । धिष्ण्याओं का नाप अठारह मङ्गुल 
चतुरस्र भौर छ अद्खल उचाहोतादह। प्रव्येकदो धिष्ण्याभों की दूरी अठारह अङ्कुल होनी 
चाष्िए । दन्हं चित्र मे देखे । 


१. अथ वातहोमाञ्जुहोति । श० च्रा० ९.३.४.१ । 

त्रीणि वातनामानि जुहोति । आपण श्रौ० १७.२०.११ । 
२. रुडमरुतीर्जुहोति । वारुणीं जुहोति । श ० ब्रा° ९.३.४.१२;१५ । 
३. धिष्ण्यानां काले पिष्ण्यान्तिवपति । श ० त्रा० ९.३.५.१ । 
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धिष्ण्याचयन 
१ होतधिष्ण्या १ ब्राह्यणाच्छंसिधिष्या 


| | 





१ मार्जालीय धिष्ण्या 
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राजसुययाग भें कथित क्रमानुसार यहाँ भी देवसू हवि तैयार करे । परुपुरोडाश्च तैयार 
केर । परुपुरोडाक् का याग करे । उपांशुधमं से देवसृहविर्याग केरे । अध्वयुः बाय हाथ में सुची 
लेकर यजमान के निकट बैठे । दाहिने हाथ से यजमान को बाहु पकडकर्‌ मन्त्रपाठ करे । 
सवनीययाग करे * । 
अग्निनियोजन 

अध्वयु प्रातरनुवाक के उपाकरणसे पूवं मध्यम परिधि को छुकर भग्निनियोजन 
विघान करः । 
दक्षिणादानं 

यजमान प्रकृतिवत्‌ दक्षिणादान करे । यागसम्बन्ी दक्षिणा दान के अनन्तर करषंण के 
निमित्त हृ में जोते हृए बैक, वातहोम वाला रथ भौर ठीन भश्वो को सङ्कल्पपूर्वक अध्वयु को 
देः । यह्‌ पहले कहा जा चुका हं कि यह्‌ अग्निचयन विधान अनेक यागो मेँ विहित है । य्ह 
प्र अग्निष्टोमयाग में अग्निचयन कहा ह । एतदयं इस में होने वाङ रोष विधानों को यथासमय 
करते रहना चाहिए । अन्त मे मैँत्रावरुणीपयस्या याग करके अग्निचयन याग की समाप्ति करे । 
अग्निचिद्याजी के लिए नियम 

आहिताभ्नि को अग्निचयनयाग करने के अनन्तर सौत्रामणीयाग करना चाहिए । उसे 
मरसते पानी में कहीं न जाना चाहिए । पक्षी का मासि न खाय । प्रथम अग्निचयन करने के 
अनन्तर शूद्रा स्त्रो का संसर्गं न.करे । द्वितीय चयनयाग करने पर सवणं से इतर स्त्री का संसर्गं 
न करे। तुतीयचयनयाग कर लेने पर सवणं स्त्रौकाभी संसगं छोड दे ओौर ब्रह्मचयं का पालन 
करे । इस त्रत का पाक्त यावज्जीवनं करना चाष्टिए । यदि यह्‌ सम्भवनहोसकेतो एक वषं 
तक इन नियमों का पान अवश्य करना चाहिए * । 

पहले सुपर्णचिति का विवरण दिया गया ह । उसके सिवाय भी कछ चिति्यां श्रौतसूत्रो 
मे पायी जाती हँ । उनकी इष्टकाए एवं इष्टकाओं की सह्या भिन्न हैँ । उसी तरह चितियों 
का भाकार भौ सुपणेचिति से स्वेथा भिन्न ह । कामना विद्लेष के अनुसार उनका चयन किया 
जाता ह । संक्षेप मेँ उनका परिचय निम्नाद्धिव है" । 


[त 1 


१. अध्वथुर्यजमानसमीपे सुचौ सन्ये हस्ते कृत्वा दक्षिणेन हस्तेन यजमानस्य दक्षिणं बाहु गृहीत्वा 
जपति । दे° प° पु० ६०७ । - 
सवितात्वा सवानाम्‌ । बु° य° ९.३९-४० । 

२. प्रातरनुवाकमुपाकरिष्यस्तग्निं युनक्ति । श० त्रा० ९.४.१.१. । 

३. प्राकृतदक्षिणादानानन्तरं० अनङ्हाम्‌° तरयाणामदवानां चाष्वयंवे दानम्‌ । 
दे° प° पु० ६०८ । 

४. देवे वर्ष॑ति सति इतस्ततो गमनं न कुर्यात्‌ । पक्षिणो माशन नारनीयात्‌ । 
प्रथमेऽग्निचयने इते शूद्रां मायां नोपेयात्‌ । द्वितीये चयने कृते स्वसमानवर्णाया एवं । तुतीय- 
चयनानन्तरं ब्रह्मचार्येव भवेत्‌ 1 दे ° प१० प° ६१० । 

५. काम्यानग्नीन्व्याख्यास्यामः । सण श्रौ ° १२.८.१। 
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दयेनचिति 

स्वरगप्राप्ति की कामनासे श्येनचितिका चयन करमे को कहा" इस चिति का 
आक्रार श्येनपक्षी की तरह होता है। इसके पाच प्रस्तार होते हं । प्रत्येक प्रस्तार में सिर, 
आत्मा, दो पक्ष ओर एक पुच्छ होता है । इसके पश्च वक्राकृति होते हँ । एक प्रस्तारमें दोसौ 
इष्टकापं होती हैँ । इस प्रकार पाचों प्रस्तार अथव पूर्णचिति की इष्टकां कौ संख्या एकस 
होती ह । एतदथं आगे चित्र देख । 








१. द्रोणचितं वा, रथचक्रचितं वा, कङ्कचितं वा, प्रउगचितं वा, उभयतः प्रडगं वा समृद्धयपुरौषं 
वा॥ र० ज़रा ६.५.२.८ । द्रोणचिद्रथचक्रचिक्कद्धुचिल्रउगचिदुभयतः प्रठगः समुद्य- 
पुरीषः । का० श्रौ° १६.५.९ । श्येनचितिं चिन्वीत सुवग॑कामः । श्येनो वै वयसां पतिष्ठः 
श्येन एव भूत्वा सुवशंलोकः पतति । त° सं° ५.४.११ । श्येनचितं चिन्वीत सुवर्गकामः° 
वक्रपक्षो व्यस्तपुच्छः ध्येनाकृतिर्भवति । भ० श्रौ १२.८.३ । 
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चतुरस्वश्येनचिति के दो प्रस्तार उपलन्घ हए हँ । चित्र अगे देखे } 


द्रोणचिति 

अन्नं की कामना से द्रोणचिति के चयन का विधान है । द्रोण में अन्न भरा जातां । 
इसी आघार पर उपयु क्त कामना से इसका चयन कहा ह चित्र भागे देखे । 
रथचक्रचिति | 

शर द्वारा आक्रान्त आहिताग्नि को इस चिति का चयन करना चाहिए । इसका 
आकार रथ के चक्र के समान वृत्ताकार होता ह । चित्र भागे देखे । 
प्रउगचिति 

शत्रु से धिरा हुमा व्यक्ति इस प्रउगचिति का चयन करे । इसका आकार शकट के 
अगले हिस्से सा होता है । चित्र आगे देखें । 
उभयतः प्रउगचिति 

उत्पन्न रात्र के नाहा ओर भविष्य में उत्पन्न होने वाके शन्न के रोककोकामनादहो तो 
दस चिति का चयन करे* । पहुखी प्रउग चिति पूर्वश्र होती ह । उस प्रउगचिति मेँ एक दूसरी 
पर्चिमाग्र प्रउगचिति को जोडने से जो आकार होगा वसी उभयतः प्रउगचिवि होती हँ । 

पशुको कामनासे इस पमूह्यपुरोषचिति का चयन होता है*। इसमे इष्टका- 


स्थानीयमिटीके देले रसेजातेहं। कुछ रईट रखमेका प्रकार भेद करके परिचाय्य भौर 
सपरिचाय्योपचाय्य ये दो चितिर्यां ्रामकरामना हो तो करे । 


१. द्रोणचितं चिन्वीतान्नकामो, द्रोणे वा अन्नं ध्रियते सयोन्येवान्नमवरुन्धे । 
तं° सं° ५.४.११ । 
२. रथचक्रचितं चिन्वीत भ्रातृग्यवानिति परिमण्डलो भवति 1 सण श्रौ° १२.८.८1 
भ्रउगचितं चिन्वीत घनातुब्यवान्‌ । स० श्रौ° १२.८.६॥ 
- उभयतः प्रडगं चिन्वीत यः कामयेत प्रजातान्भ्रातन्यार नुदे प्रतिजनिष्यमाणानित्युभयत 
शकटाङृतिमवति । यया विमुखे शकटे । स० श्वौ १२.८७। 


५. समूह्यं चिन्वीत पदुकाम इति समूहन्निवेष्टकामपदधाति । स° श्रौ° १२.८.११ । 
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भतुरखष्येनावति 


॥ 





शसरप 
ष 
। 
( 
(4 


चेत्‌ रन्न्येनन्िति 


वक्षिणप्त 
ह 
| 
| 
( 





च्रपंक्ष 


„71 
गपा 


(11111 

| (1111-1. 
{11111111 1 
\ 1111111 / 


[11111111 111८ 








५ 


ˆ 1111 1 
< | ॥ | | कः । | | | | | | 


[11 {{1[ 
(|| । । | || । | 
< [11111] [~ 


ह 





८८ 





श्रयमरप्रस्तार 










८ ¬, 47,/ ¬) 
८ ^ (22.८५ 
^ ^>??? 
_ ५ ^ \ `, 700 


(९९290 
^१९ ०९0९0९77 0 0 
९१९0९०67. 
१7१72202. 













(~>) 






८९९1 ७, 
८९१९१९१९ १९१९ १९.१९.१५ 
०९१९१९१९. ०९. १९.०९.१९५ 
^ 7९०९ १९१९.१९.०९.१९.१९.०९० 
0९0९0९0९ 0९.९0९ 


नवमाध्याय 


याग 
लसूययागं : पवित्रसोमयाग....इन्दरतुरीययाग....अपामागंहवन...-रत्नहविर्याग .....देवसुहविर्याग 
....अभिषेकजल...-वरयाचना ....संसुपाषहटविर्याग ...-दकषपेययाम.... -परयुग्धविर्याग.... 


केदावपनीय अतिराच्रयाग-...ग्युष्टिद्धिरात्रयाग । 


राजसुययाग 


राजसूययाग एक विरिष्ट याग ह । इसको सर्वप्रथम राजा हरिश्चद्ध ने वरुण से प्राप्त 
किया था । हरिश्चन्द्र कृत राजसययाग में विशकामित्र होता, भाडिःगरस उद्गाता गौर जमदग्नि 
अष्वयु ये, यह प्रसिद्ध आख्यायिका है' । 

ट्स याग को केवर क्षत्रिय राजादही कर सकताहंः । साथही यहु भी भावश्यकटहै कि 
वहू केवर साधारण राजा न हो, अपितु उसे चक्रवर्ती राजा होना भावश्यक ह° । वह्‌ भी एसा 
होना चाहिए जिसने पुरे कभी वाजपेय याग न किया हो*। उसका कारण यह्‌ है कि वाजपेय- 
याग करने से सघ्राट्‌ पदकी प्रप्तिकहीहै। राजसूययाग के करने से राट्‌ ( राजा) होवा 
है । वाजपेययाग के द्वारा उत्तमपद की प्राप्ति के अनन्तर मध्यमषपद्‌ को भाकाङ्क्षा किसको 
रह नहीं जाती । | 
पाग का स्वरूप 

समे अनुमति आदि इष्ट्या, दविहोम आदि हवन, अदिति आदि पश्ुयाग भौर पवित्र- 
सोम प्रमृति सोमयाग होते हँ । एतदयं यह राजसूययाग इष्टि, हवन, पशुयाग गौर सोमयागाटमक 
कहा जाता है । इस याग फे अनुष्ठान में जिक्र समय सोमयागरहो राहो उन दिनों को छोडकर 
शेष दिनों मेँ नित्य भग्निहोत्र हवन स्वयं अग्निहोत्री को ही करना चाहिए । याग के दिनम 
यजमान एवं यजमानपत्नी यवागु का आहार करे + । इस राजसुययाग के अनुष्ठान में तैतीस 
मास का समय अपेक्षित ह । 


पविश्रसोम 
फालुन शुक्षक प्रतिपदा के दिन मातुपूजन भौर ाम्युद्दयिक श्वाद्ध प्रभुति प्रारम्भिक 


१. तस्मे हरिश्चन्द्राय वरुणो एतं राजसुयारुयं यज्ञक्रतुं प्रोक्तवान्‌ । तस्य क्रतो्बि्वामित्रो होता 
बभूव । अथास्य आद्किरस उदृगातासीत्‌ । जमदगिनिर्नममर्षिः सोऽघ्वयु रासीत्‌ । तदानीं बभूव । 
शां० ध्रौ° भा०, १५.२०.२१। 

२. राज्ञो राजसूयः । का० श्रौ० १५.१.१. । राजा राजसूयेन स्वर्गकामो यजेत । शत्तसहस 
सर्वेष राजसूयिकेषु सोमेषु मशः प्रतिविभज्यान्वहं ददाति । सत्या० श्रौ ° १३.३.१,६ । 
यद्राजसूयेन यजते सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठं स्वा राज्यमाविप्यं पर्येति । 
शां० श्रौ° १५.१२.१। 

३. सवं वं पूर्णं सवं परिगृह्य सूया । श० त्रा० ५.२,२,४१ । 

४. अनिष्ठितो वाजपेयेन ! का० श्रौ° १५.१.१ । 

५, यवागू राजन्यस्य । का० श्रौ क ,४.२५ । 


२४४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ं 


कृत्य करके भधानङ्त्य का धरारस्भ करना चादिष्ट । पहले बार" दीका बारे पवित्र सोमका 
षद्कल्प करे" । इसका अनुष्ठान अग्निष्टोम के समान होता ह । इसमे उष्श्यु' दके एक सौ 
पवित्र घे यजमान को पिव करता ह 1 यजमान हविःशेष का भक्षण न करे । अपितु भष्ववुः 
आहवनीय में उसका हवन करे । यहा यजमान के क्षिय होने पर भौ दीक्षणीयेष्टि से 'दोश्तितोऽय 
ब्रह्मणः" यह घोषणा जौ की जाती है, वह यथाविधि उसीघ्रकार पि करे । व्हा ब्राहुण्ण शन्द की 
जगह क्षत्रिय शब्द न कह । सोम के आाहुरण के अनन्तर सोम का क्रयण होताहं। सोमक 
क्रयण के अनन्तर न्यग्रोचस्तिभी (वड क कली) का भी आहरण जौर क्रयण करला बाहिए२ । 
सोमाभिषव के समय केवल सोम का ही अभिषव किया जाता ह । म्यप्रोघस्तिभी के दजन कि 
पमय चमसपान्न मेँ न्यग्नोधस्तिभौ को दही के साथ मिलाकर हवन करना चाहिए* । सोमर 
कै पानके समय यजमान को दह गौर ्यप्रोचस्तिमी दिया जाता है । वहो यञ्जमान का 
सोमरस स्थानीय पेय होता ह । इस अग्निपर गरम किया हुमा अनन्य क्षत्रियक्ो नहो दिया भा 
सकता । भतएव यां तानुनप्व विधि नहीं की आसी-५ । 

ष्स याग में दक्षिणास्वरूप एक पहल गौ ऋत्वर्जो को दौ जाती है! । इसघ्रकार 
उपयु क्त विधिके अनुसार पवित्रसोमयाग की समाप्ति करे । तत्पक्ष्वात्‌ छीन अनूबन्ध्या पाग 
करे । त्रैनातवो उदवसरानोयेष्टि करे । अष्टमो को पवित्रसोम याग की साङ्खोपाङ्ज समाप्ति करे । 
पूर्णाहुति | 

मध्वगु नवमी को यजमान के घर पर पूर्णत षन करे ! यह पूर्णाहुति प्रजापति 
देवता के निमित्त की जाती है* । आज्यसंस्कार करके सुचीको भाज्य ते मरछे । सभिदापराष्‌ 
वंक आहवनीय में भाति दे । यजमान त्याग करे । यजमान अष्वयु को वर दक्षिणा देः | 


अनुमतीष््टि 


दूरे दिन अनुमति संक इष करे } इसमे भनुमति देबता के किए आर कपारूका 
-------------------- 
१. चतुर्दक्षिः । काण श्नरौ° १५.१.३ । 
२, अथ राजसूयः तष्याः पुरस्तात्पयिवः । वै° श्रौ० ३६.१-२। 
३. वटस्य फलानि उकरुडःराह्च । सोमनिधानानन्तरमुपरवदैशे न्यग्रोधस्य च निषानम्‌ । ` 
वे० पऽ पृ० ४६४ । ॥ि 
४, दध्नोन्मदितान्‌ न्यग्रोधस्तिभीन्‌ जुहुयात्‌ 1 दे० पऽ ५० ४६४ । | 
^. छनुनप्वरस्य यजजमानपदाथत्वादग्नावधिधितस्याञ्यस्य भ व्रियस्य भक्षप्रतिषेधादतर तानूनप्त्र {- 
भावः ॥ दै पठ पु< ४६५ । | 
६. पहसदक्िणा । का० श्रौ° १५.१.३ । 
~ इदं प्रजापतये इति हरिस्नामिनः । देऽ प० पृ० २दद। 
पूर्णाहुति जुहोति । ल० ज्रा° ५.२.२.१। 
€~ तस्यां बरं ददाति । श° ब्रा ५.२.२.१। 





राजमूययाग : ६४५ 


पुरोडाश करे" 1 इपर इष्टिमें हविद्रभ्य को पीसने के समय जो हविद्रग्य कृष्णाजिन प्रर भिर 
जाय उसे खादिर सुव में रखे । यजमान ब्रह्मा मौर अघ्वयु दक्षिण दिगा कौ ओर जायं । 
साथमे दक्षिणाग्नि से भगिनि ले जायं । पृथ्वीके प्राकृतिक गरत्तंमें अथवा ऊषरभूमि पर 
भग्निस्थापन करे । निति देवता कैः निमित्त आहुति करं` । यह्‌ हवन शान्प्यर्थं किया जाता 
है । आहति करके पीछे न देखते हुए सब कोई वापस देवयजन में भवे ! जल से हाथ चैर घोये । 
बिहार मे आकर इष्टिकी जेष विधि की समाप्ति करर । कप्विजों को दक्षिणा में वस्त्र दे । 


दुसरे दिन अग्निका उद्धरण करके इष्टि करे | इसमे अभ्नाविष्ण्‌ देवता के निमित्त 
ग्यारह कपार का पुरोडांश्त करे । सुवणं दक्षिणा दे" । द्वाद्ली को पुनः उद्धरण करके इष्टि करे । 
हसमे अग्नीषोम देवता के निमित्त ग्यारह कपा का पुरोडान्च करे । पुनरुत्सुष्ट वृषभ दक्षिणा मे 
दे" । त्रयोदक्षी की इष्टिमें इन्द्राग्नी का द्वादश कपारु का पुरोडाश करे! सरणण्ड ऋषभ दक्लिणा 
मे दे । चतुर्दशी के दिन यवश्रयणेष्ि करो । इसमे इद्रग्नीका द्वादरकपाल का पुसेडाज्ञ, 
विद्वेदेवा का चरु, भौर दयवापृ थिवी का एक कपाङका पुरोडाश करे । एक कपाल पुर 
मधिध्रित द्यावापृथिवी देवता के परे पुरोडाद्य को हुति स्व॑त्र विहित ह । भथमोत्पन्न गोवटस 
दक्षिणा देः । 


राजसूय सम्बन्धी चातुरमास्यियाग 


फाल्गुन शुक्र पुणिमा को चप्तूर्मास्ययाग का वैश्वदेव संक भरथमपर्वं करे ` । प्रतिपदा 
मे भमावास्या पय॑न्त प्ररे कृष्णपक्ष मे पौर्णमाततेष्टि करनी चाषिए । शुक्लपक्ष भर रोज दर्शेष्टि 
करनो चाहिए । इसीभरकार वचातुर्मास्यियाग को समाप्ति पर्यन्त भनुष्ठान का क्रम चाष रखना 


पहिए । अषाढ की पूर्णिमा को वर्णभ्रवास नामक पवं का अनुष्ठान करे* । कात्तिक की 





१. अनुमत्यै हविरष्टाकपाल पुरोडाशम्‌ ! श० ब्रा ५.२.२.२। 

२. दक्षिणा गत्वा स्वयं प्रदीर्णे ईरिणे वा। काण श्रौ° १५.१.८ । 
तेक्रतमेकक्पारं कूर्यात्‌ । सत्या० श्रौ १३.२.१४ । 

३. एष ते निक्ऋते भागस्तं जुषस्व । श ° त्रा० ५.२.२.३ । 

४. वासो देयम्‌ । का० श्रौ० १५.१.१० । 

५. दहिरण्यपामनावेष्णवे । का० श्रौ० १५.१.११ । 

६. पुनरूत्सुष्टो गौरगनीषोमीये । का० श्रौ १५.१.१२ । 

७. भनडवान्‌ साण्ड एेन्द्रागने । का० श्रौत १५.१.१३ । 

८. प्रथमजो गौद॑क्षिणा । देऽ प° पु° ४६७ । 

९ वैरदेवेन यजते । श ° ब्रा° ५.२.३.१ । 
चतुर्मास्यान्यारुमते । आप० श्रौ° १८.९.३ । 

१०, वरुणप्रघासैर्य जते । श्० न्रा ° ५.२.२३.२ । 
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पूणिमा को साकमेव पर्वं का अनुष्ठान करः! फाल्गुन की पूणिमा को बुनासीरीयपवंका 
अनुष्ठान करे" । यहु राजसू ययाग करते हुए चातुर्मास्य याग का प्रयोग कहा ह । इसके सिवाय 
नित्य चातुर्मास्य याग, दशं एवं पौर्णमासयाग के समय पर यथ्रास्तमय प्रत्येक नित्य यागतो 
करने ही चाहिए । प्रथम नित्य याग करके अनन्तर राजसुययाग मे विहित याग करने का 
विधान ह । 
पञ्म्चेवातीय हवन 

इस हवन में गाहंपत्य के अग्निमें से आहवनीय में अग्निका उद्धरण करने के पश्चात्‌ 
आहवनीय मेँ रखे हुए अगि का पाच विभाग किया नाताहैऽ। मध्यके अग्निम से चारों 
दिशा मे अग्नि रखे जाते हं । मध्यमे पहशेसेहीहै। इसतरह्‌ पचि भाग करे। ब्रह्मवरणादि 
कत्य करके अध्वयु आज्य संस्कार करे । पूवं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ओर मध्य के अग्नि पर्‌ 
क्रमशः आहति करे । तीन अक्वोँ से जुता हआ रथ दक्षिणा में दे । 
इन्द्रतुरीय याग 

दूसरे दिन इन्दरतु रीय संज्ञक याग करे । इस याग मेँ अग्निका आठ कपाल का पुरोडा, 
वर्णके लिए यव काचर, शद्रके क्षु गवेधूकाका चर ओर इन्द्रके लिए वाहिनी गौ 
का दही भरसतुत करे * । यथाविधि याग करे । दही को छोडकर रोष हवि का चतूर्धाकरण करे । 
जिस गौ का दही, याग के उपयोगमें ल्याहै उसी गौ को दक्षिणा मे ३५। 


अपामागंहवन 
पूर्वोक्त इच तुरीययाग के अनन्तर दरसरे दिन रात्रिके समय अपामार्ग हवन फरे\ 1 


तुष्णीं भौर जुहोति धमं से कमपिवर्गन्ति कृत्य फरे । दक्षिणाग्नि मे अग्निका उद्धरण मौर 
अन्वाधानं करे । ब्रहावरण करे । पात्रासरादन में कपा की जगह सपर रखे 1 यहा होतृषदन, 


१. अथ साकमेधेयजते । श० ज्रा° ५.२.३.३ । 

२. अथ शुनासीर्येण यजते । श्० ब्रा० ५.२.३.४ । 
माध्यां शुनासीरीयम्‌ । शां० श्रौ १५.१२.१० । 

३. पञ्चवातीयमाहुवनीयम्‌ । का० श्रौ° १५.१.१८ । 

४. स्त्री जाति वाटी गौ, जो वहन कायं करती हो उसका दही होना चाहिए । 
दे० पण पु० ४६९ । 
भनडह्यै वहुलाय। एेन््र' दधि भवति । श० ब्रा ° ५.२.३.१३ 1 

५. दक्षिणारुम्भने वहिनी गौरीति । दे० प० पु० ४७० । 
वहिनी धैनुदक्षिणा । अप० श्रौ° १८.९.८ । 

६. अथापामागंहोम जुहोति । श० त्रा० ५,२.३२. {४। 
अपामागंहोमेन चरन्ति । आपण श्रौ° १८.९.१५ । 
निशायामपामागंहोमेन चरन्ति । सत्या० श्रौ ° १३.३.३२ । 


राजुययाग : २४७ 


शरतावदान, प्राशित्रहरण ओौर अन्तर्घानकट नहीं है । अपामागं का फल हविद्रव्य ह । उसीका 
संस्कार करके चावल बने, ! दक्षिणारिन मंसे अग्नि केकर उत्तरकी भोर जाय! अग्नि 
स्थापन करके व॑कद्कुत सुव ओौर जुहू आदि का संस्कार करे । समन्त्रक आहृत्ति करर । हवन 
करके राक्षतोंके बधकी कामनासे उसीदिशाकी भोर सुवाफकदे जिस द्िकी भर 
हवन के लिए गये हों* । पीठे की भोर न देखते हुए वापस अवं । 
त्रिषंयुक्तेष्टि 

यह्‌ इष्टि फात्गुनरुक्ल प्रतिपदा के दिनकीजातीदहै। इस्त दृष्टि मे अग्नाविष्णुका 
ग्यारह कपाङ्‌ का पुरोड श) इन्द्राविष्णु का चरु गौर विष्णु का तीन कपालका पुरोडाश किया 
जाताहं । इस यागकी दक्षिगा को विष्णु देवता से सम्बन्ध हं । विष्णु वामन (हस्वाङ्ख) है। 
एतदर्थं इस याग में दक्षिणास्वरूप ह्वस्वांग वाली गौ को देने का विघान है^ । दुसरे दिन दूसरी 
त्रिषयुक्ता इष्टि करे । इसमें आग्नापौष्ण के लिए एकादराकपारु फा पुरोडाश, एन्द्रापौष्ण के 
किए चरु भौर पौष्णके लिए चरु दमन तरह तीन हवि तैयारकरे) टृष्णा गौ दक्षिणामेंदे। 
तीसरे दिन तीसरी त्रिषयुक्ता इष्टि करे° । दसम अग्नीषोमीय एकादशकपाल का पुरोडाश, 
एनद्रापौष्ण चर भौर पौष्ण चरु इसत तरह तीन हवि तयार करे । दक्षिणास्वरूपं दी जाने बाली 
गौ का रंग भूरा होना चाहिए । 


द्विहुविष्कैष्टि 


चीथे दिनि दोहविवाटी इष्टि की जाती । दस दष्टिमें वैश्वानरका दादशकपाल का 
पुरोडाश भौर वरणके किए यवका चरु करे । अन्वाहार्य दक्षिणा दे) 


रत्नहविर्याग 


ये रलहविर्याग॒ सङख्या में बारह होते हैँ । इनमें से प्रत्येक का अनुष्ठान सेनापति 


१. अपामाग॑तण्डुलान्‌ कृत्वा । का० श्रौ° १,५.२.२ । 
२. सुवे पलाशे बैकद्कुते वा । का० श्रौ° १५.२.२ । 
३. देवस्य त्वा । छ° य० ९.३८ । 
ॐ. रक्षसां त्वेति सुवमस्यति ! काण श्री° १५.२.७ । 
५. वामनः हस्वङ्घागः- 
यतो वामनो विष्णुसम्बन्धी, अतो वैष्णवयागे दक्षिणात्वेन भवितुं युज्यत इत्यर्थः । 
द° ब्रा० ह° भा० ५.२.४.४। 
६. ततः इवो भते दितोयां तरिसंयुक्तसंजञां त्रिहुविष्कामिष््टि निवपेत्‌ । दे प० पृ° ४७१ । 
ततः इवो भूते तृतीयां ° इष्टि कुर्यात्‌ । दे° प° पु° ४७२ । 
८. षो वैश्वानरो ° वारुणल्वंकतन्त्रे । का० श्रौ° १५.२.१८ । 
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प्रभृति कै धर जाकर याग सम्पादित किया लावा है^ । इनका प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल तृतीया 
या चतुर्थी से होकर प्रतिदिन एक याग का अनुष्ठान होता हं । प्रारम्ममे अग्निका समारोप 
करके मन्यन किया जाता है । विवरण इस प्रकार ह । 


यागगृह देवता ह्विद्रभ्य दक्षिणा 
सेनापति अग्नीरनीकवान्‌ अष्टाकपाल्पुरोडाश्च सुवर्ण 

पुरोहित बृहस्पति चरू दवेतपृष्ठा गौ 
स्वगृह इन्द्र एकादशकपाल्पुरोडार ऋषभ 
भ्रथमपरिणीत्तापत्नी अदिति चर घेनु 

सुत वरुण चर ( यवका) अश्व 

ग्रामणी ( ग्रामनेता ) मस्त सप्तकपारपुरोडाश्च  विचित्रवर्णागौ 
प्रतीहार सविता दादशकपालपुरोडाश्च  श्वेतवृषम 
रथयोजक अध्व द्विकपारपुरोडाश युग्म गौ 
परिवेषकं पूषा चरं ठयाम गौ 
स्वगृह्‌ स्र चर ( गवेधुका का ) स्वेतबाहुगौ आदि 
दुत अध्वदेव आज्य धनुष 
अपुत्रापत्नी निच्छति चर ( कृष्णत्रीहि का ) रुग्णा गौ 


उपयुक्त बारह्‌ रल्नविर्यागों को यथाविधि सम्पन्न करे । बारहर्वे याग मे विदेष यहु है 
कि अपुत्रा पत्नी के धर याग करने कै अनन्तर उपे घर छोडकर चरे जाने को कहे । यजमान के 
कथनानुखार वह घर छोडकर ची जाय भौर फिर किसी ब्राह्मण के यहां निवास कर अपना 
देष जीवनं यापनं करे । 


सोमारोद्रयाग 


उपयुक्त बारह रलहविर्याग करके सोमारौद्रयाग करना चाहिए? । यह याग फाल्गुन 
शुक् पूरणिमा को होता ह । इसमे दवेत गौ के दूध में सोमारौद्र देवता के निमित्त वरू बनाकर 


१. सेनान्यो गृहान्‌०, पुरोहितस्य ०, सूयमानस्य०, महिष्यै गृहान्‌०, सूतस्य गृहान्‌ ०, 
प्रामप्यो गृहान्‌ ०, श्त गृहान्‌ °, सङ्ग्रहीतुरगृहान्‌ ०, भागद्षस्य गृहान्‌ ०, सुयमानस्य गृह०, 
पाागलस्य गृहान्‌ ०, परिवृत्ये गृहान्‌० । श० त्रा° ५.२.५.१-१३। 
दादश्चान्वहं रत्निनां हवींषि । भआप० श्रौ १८.१०.१२। 
इवो भूते वयोदज् रलतिननां हवीषि । सत्या० ध्रौ° १३.४.१ । 
द्वादशाहेन रत्निनां हवीषि । बौ० श्रौ° २६.१। 
दे° पृश प° ४७२ । | 

२. सोमारौद्रोऽतश्च रः । का० श्रौ ° १५.३.२२ । 
उपर्ष्टाद्रलनानां सोमारोद्रेण यजते । श० ब्रा० ५.२.६.१ । 


राजसुययाग : ३४९ 


यग करे । उसीगौकोदक्षिणामेंदे। जिसका दूव यागम लियागयाह। उसी दिन चरु 
ज नाकर मत्रावुहस्पति कै निरित्तयागकरे'। पीपलके पेडमें पूवं दिशाकी भोर बद हुई 
पीपल की शाखा की काटकर ठे आवि। उसी काष्ठकी स्थाली तयार करे । दू जमाकर दही 
करे । दही को चर्मघट में रखकर रथमेंरणे। रथको खूब क्षीघ्रगति से दौड़ावे। इस तरह 
र्य के हिल्निसे जो मक्खन तैयार हो उसे पीतल की स्थारी मे भरे । ऊपर से चावखमी उसी 
मे छोड) गरमीसेहीचरुकापाकहो। उसी चरुसे याग करके दक्षिणामेगौदे। दूसरे 
दिन राजसूय सम्बन्धी वश्वदेवपवं करे । इस प्रकार फाल्गुन शुक्छ पक्ष की समाप्ति होने पर 
फात्गुन कृष्ण से याग सम्बन्धी विश्राम रहे । 


दो सोमयाग का युगपत्‌ सङ्कल्प 

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजसूयान्तगंत अभिषेचनीय ओर दक्षपेय संज्ञक दो सोमयागों 
का प्रारम्भ करे । प्रारम्भमें दो देवयजन का निर्माण किया जाता ह । जिस देवयजन मे अबतक 
का कायं हुभा ह, उससे दक्षिण की गोर प्रथम भौर उत्तरकी भोर द्वितीय दस प्रकार दो 
देवयजन तेयार करावे । दक्षिण वारे देवयजन में मभिषेचनीय सोमयाग अौर उत्तरवारे देवयजनं 
मे दकषपेय सोमयाग किया जाता ह । 


अभिषेचनीय सोमयाग 


हस सोमयाग मे भुगु गोत्रोत्पन्न होता होना चाहिए । इसमे एक दीक्षा, तीन उपसदा 
आर एक स्या कौ जाती ह । इपर याग का अनुष्ठान पच दिनो में सम्पन्न होता हं । दोनों 
यागोके लिए यूप्रसस्कार एक साथ होता हं। दाक्षण देवयजन मे मन्यन केरके अग्निका 
स्व्यापन करे) दोनोंके सोम भौर, न्यश्रौधस्तिभी कां क्रयण एके साथ करे। सोम भौर 
न्यप्रोघतिस्भीके दो विभाग करके अभिषेचनीय सोमयाग के ल्प कयि हए विभागसे कायं करे 
अर दकपेय सोमयागके ल्एि सोम भौर न्यग्रोघस्तिमी को ब्रह्या के निवासं स्थान पर 
सुरक्षित रख दे । 
देवसूटविर्याग 

एकादशकपा्‌ के अग्नीषोमीय पशुपुरोडाश के कए हविद्रव्य का निर्वापि करके अनन्तर 
देवसूसंश्रक हवि का निर्वाप करे । य्ह उन-उन देवतार्थं कै छिए निर्चित्त हविद्रम्य का निर्वाप 
इसप्रकार होता हु" ! 





१. मैत्रा बार्ह॑स्पत्यश्चरः । का० श्रौ° १५.३.२६-३१॥ 
अथय मैत्रा बाहस्पस्यं चरं निवपति । क० ब्रा ५.२.६.४। 

२. सवित्रे सत्यप्रसवाय०, अथाग्नये गृहुपतये०, सोमाय चनस्पतये०, वृहुस्पतये०, इन्द्राय 
ज्येष्ठाय ०, रुद्राय पडुपतये ०, मित्राय सत्याय०, वरुणाय घर्मपतये० । 
भधा० ब्रा० ५.२.७.२-९ 


॥। 


देवता ओर हविद्रव्य 


देवता 


सविताघत्यप्रसव 


मग्निगृहपति 
सोमवनस्पति 
बृहस्पति 
इन्द्रज्येष्ठ 


सद्रपदुपति 
 मित्रसत्य 
वरूणघमंपति 


३५० : कात्यायनयन्ञपद्धतिविमर्शं 


पुरोडाश या चर 


८ या १२ कापालिक पुरोडाक्ष 


(8. 


९, 


ह्‌ विद्रव्य 
प्लाञुक-एकवार काटने परर पुन 
उगी ब्रीहि 
भाशु-तीन पक्ष मे उगनेवाली बरी 
र्यामाक त्रीहि | 
नीवार-बिना बोये उगी ब्रीहि 
व्रीहि-एक वषं में प्रकते वार्ट 


ब्रीहि 


गवेधुका-जङ्धःखी गेहूं 
नाम्ब-बिना बोये उगी ब्रीहि 
यष . 


ऊपर जिन द्रवसे जो हवि तैयार करने को कहा है, उसी प्रकार तैयार करे । क्रमशः 
निशित देवता के लिए यागकरे। याग हो चुकने पर भध्वयुः यजमान करा हाथ पकड़ कर 
मन्तरपाठ केरे । मन्त्र मे यजमान के, यजमान की माता, पिता ओर देकश्षके नामको जोड़ कर 
मन््रपाठ करे ` । मन््रपाठ कै दवारा प्रजा को राजा की सेवा करने ॐ लिए प्रेरित करे । अनन्तर 
स्विष्टकृत्‌ याग करे । ऋत्विजो को हविःशेष देने तक का कृत्य करे । 


अभिषेक का जर 


अभिषेक के लिए सत्रह्‌ स्थान के जल को एकत्रित करते ह । उनमें से जो दुरसे ऊने 
योग्य जर है, उन्हं परे से ही लाकर सुरक्षित रखना चाहिए । निकट क जल समय पर एकत्र 


कर केर । 





कि 


१. सविता त्वा° शु° य° ९.३९-४० । यहाँ (दमं देवा °` इस द्वितीय मन् तं अभुकवर्माणम्‌, 
भमुकवम॑णः पुत्रम्‌, अमुकिदायाः पुत्रम्‌ । यजमान के गीर उसके माता-पिता का 


नामोनच्चारण करे । 


पाञ्चाल्यं विशे, एष वः, पाञ्चालो राजा सोमोऽस्माक० पाठ करे । 


दे० पण प° ४७८ | 


२. अपः सम्भ रति, सारस्वतीरेव प्रथमा गृह्भाति । 
सण० ज्ा० ५.३.१.१.३। 


राजसूयथाग : २५१ 


सरस्वती नदी का जख निकट के तालाब का जल 

अन्य नदी का जख समुद्र का जल 

पहाड़ में रुका हभ नदी का जक अन्तरिक्षे हौ गृहीत वर्षा का जल 
छोटे तालाब करा जल कूएं का जल 

मोघ ` उल्ब जल? 


उपयुक्त प्रकार के समस्त पवित्र जर को उदुम्बर काष्ठ के बडे पात्रर्मे समय पर एकत 
करे । उसमें मधु, दुष ओर भाज्य मिावे। इस तरह्‌ प्के करके मंत्रावरण कौ चिष्ण्या के 
निकेट रखे । पास ही में पलाश, गखर, अश्वत्थ ओर वट के अभिषेक पात्र रखे । पदयुपुरेडाश 
काशेष ऋत्विजो को दे। पश्ुके अङ्कं निष्कासित करे चंतव्रशुक्ल पञ्चमी को ऋर्विकूप्रनोषन 
प्रभृति याग करा कृत्यं उक्थ्य याग के समान करे। अग्नि ओर इन्द्राग्नी का सवनीय याग करे* । 
प्रातः सवनवत्‌ मंत्रावरुणी पयस्यायाग करे । मरत्वतीय प्रहयाग के अनन्तर मँत्रावरुणधिष्ण्या के 
पूर्वं में व्याघ्रचमं बिदछछावे^ । व्याघ्र चमं पर सीसा रखे । पाथंंज्ञक छ माहुति करे* । दं के 
पवित्र मे सुवर्णं बधि ! बओदुम्बरपात्र मे एकत्र किया हुभा जल पवित्र से विभक्त करके चारों 
अभिषेकपात्र मे निकाके । 


अभिषेकां वस्त्रपरिधान 


यजमान दीक्षावस्त्रं उतार दे । मघ्वर्युं यजमान को ताप्यं वस्त्र पहूनतेको दे भौर 
यजमान अष्वयु प्रदत्त वस्त्र को पहने ° । ताप्यं के ऊपर पाण्डव संज्ञक वेत ऊर्णावस्त्र पहुने* । 
नाभि से ऊपर का वस्त्र पहने! सिर में पगड़ी बधि । पगडीकै दोनोंषछोर अगेकी मोर 
नामि के दोनों पाष्वं मे खोमे । अध्वयु' घतुष भौर तीन बाण यजमान कोदे। सदोमण्डपके 





१. रात्रिक समय वृक्ष आदि पर गिरे भोस पर्‌ वस्व को गीला करके पात्र में वस्त्र को निचोड 
कर सङ्ग्रह करना चाहिए । 

~ जबगौकाप्रसव होरहाहो उस समय गमविरण के अन्दर से निकला हुभा जल ग्रहृण 

करे यथोल्बेनावृतो गभः" । मगवद्गीता । 

दडान्तेऽपो गृह्भयति । का० श्रौ° १५.४.२१ । 

आगनेयन्द्रारनौ द्वौ सवनीयौ । दे० पण पृ० ४८० । 

मरुत्वतीयान्ते पात्राणि पूर्वेण ग्याघ्रचर्मस्तृणाति । काण श्रौ° १५.५.१ । 

पार्थानामगनये स्वाहेति षड जुहोति । का० श्रौ° १५.५.३ । 

ततो यजमानं प्रति ताप्यं परिघस्स्वेव्यष्वयु : प्रेष्यति 1 दे०° प० १० ४.८.१ 

तपा एक ओषधि ह । उसके वत्कर के तेह्रे सूत कै बना हुभा वस्त्र ताप्यं कटुकता ह । 

हस वस्त्र में कशीदे से सुवा, सुची, चमस आदि यज्ञपात्र बनायें जाते हुँ । उसी क्सत्र कौ 

यजमान पहने । 

€. पाण्डवं रक्तनेपालकम्बरम्‌ । दे १० १० ४८१ । 


१५, 


1. 


३५२ : काल्थायनयज्ञपद्धतिविमर्शः 


निकटस्थित बडी मृ भौर दाढ़ी वे केशव संज्ञक पृरुषके मुंह में ताबा छोडे । भध्वयु 
यजमान की बाहु पकड़ कर दिशाओं में क्रमण करावे" । व्याघ्रचर्मं पर रखे हुए सीसे को पैर से 
हटा दे? । यजमान ध्याघ्च चम॑ पर पूर्वाभिमुख खडा हो । अध्वयु' यजमान के वैरे के नीचे सुवर्ण- 
सकेम रखे । सिरपर नवच्ि्रवाखा सव॑म रखे । 


यजमान का अभिषेक 

सदोमण्डप मं यजमान बैठे ! विहितपातरों में जरु लेकर यजमान का अभिषेक करे ४ । पूवं 
की ओर अध्वयु या पुरोहित पलन्नके पात्रके जछसे अभिषेक करे। परिचमकौ ओर खड 
होकर उदृम्बर पात्रकेजलसे क्षत्रिय ( यजमान के आत्मीय ) अभिषेक करे । वट्पात्रे के जल्से 
यजमान का मित्र ( क्षत्रिय ) असिषेक करे । अष्वस्यपानत्र के जल से वैद्य अभिषेक करे । अभिषेक 
के अनन्तर मध्वयु' पूवंवत्‌ पार्थाहुति करे । अध्वयु के प्रैष करने पर होता बुनःरोप श्व पठे" ! 
यजमान अध्वयु ओर होता को एक-एक सौ गौ दक्षिणा मे दे। अभिषेक का अवशिष्ट जर यजमान 
के प्रिय पुत्रकोदे। पालाशपात्रं से अभिषेकोदक का आग्नीध्रीये हवन करे युद्ध में शान्तिक 
पौष्टिक कृत्य के निमित्त अग्नि रखकर यजमान अपने साथ एक शकट छे जाय । पहर उस 
शकट को देवयजन मे लाकर पूर्व की ओर खड़ा करे । 

उस शकट पर एक रथ रखे ¦ शकट प्र स्थापित रथ को अध्वयु नीचे उतारे । रथ 
मे अव जोते । यजमान भौर सारथि रथ पर बैठे । यजमान रथ को अपने भारईूकीगौके 
समूह के बीच छे जाय । धनुष्कोटि से एक गौ का स्प करे । उस्र यूथ मेँ जितनी गौ हो उनसे 
अधिक गौ गोस्वामीको दे) रथ को वापस ले आवे । यजमान वराहूचर्म के जते पहने । यजमाने 
स्थसे उतरे सारथि सहितरथ को पुनः श्कटपर रखे । सारथी भी रथ से नीचे उतरे। 
रथचक्र मेँ सुवर्णं बिं । रथ के मार्गं मे ओदुम्बरी गाडे। व्याघ्रचमं के निकट पयस्या रखे । 
यजमान अपने दोनों हाथ पयस्या में रखे । अध्वयु पयस्या कौ भाहूति दे 1 स्विष्टकृत्‌ याग से 
पूवं तकं का कृत्य केरे । | 


१. केशवस्य पुरुषस्य । नवा एष स्त्री न पुमान्‌ । श० त्रा ५.३.२३.२। 

रोहायसमाविध्यति केश्चवस्यास्थं सदोऽन्त उपविष्टाय । 

का० श्रौ १५.५.२२ । 

अर्थनं दिक्च: समारोहति । श० ज्ना० ५.२३.३.३ । 

शादु लच्मणो "जघनाँ । सीसं निहितं भवति तस्पदा प्रत्यस्यति । श्च० ब्रा० ५.३.३.९ । 

भभिषिच्यमानमभिमन्त्रयते । आआप० श्रौ° १८.१६.६। 

५. शौनःरोपं च प्रेष्यति । का० श्रौ १५.६.१ । 
क्रचो गाथापिश्राः परद्शताः परःसहस्रा वा । आ ० श्रौ° १८.१०.११ । 
रोनःरोपाख्यान--हरिस्चन्द्रो ह वधस एेक्ष्वाको राजपुत्र आस ० तदेवच्छौनः रोपमाख्यानं परः 
शतर्गाथमपरिमितम्‌ । तद्धोता भिषिक्तायाचष्टे । हिरण्यकरिपावासीन आचष्टे । हिरण्यक- 
शिपावासीनः प्रतिगृणाति । ओमित्युचः प्रतिगरः । शां ° प्नौ° १५.१७-१५,२७ । 


० ९ छ 3, 


राजसुययाग : ३५३ 


यजमान द्वारा वरथाचना 

खदिरकाष्ठ कौ आसन्दी मैत्रावरुण धिष्ण्यासे पूर्वकी भर रखे। उस पर वस्त्र 
बिहछठावे । अघ्वयुं आसन्द पर॒ यजमान को वैठावे१ । यजमान के हाय मे सुवर्णं के पाच भक्ष 
दे । अध्वयु यज्ञकाष्ठ से यजमान की पीठ पर मारे । यजमान भमघ्वयु से राज्य ओर यश 
मागि । | 
दय्‌तभमि निर्माण | 

यजमान बहुकार, श्रेयस्कर भौर भूयस्कर प्रभृति पुरुषों को बुलावे । अध्वयुः यजमान 
को व्र दे । यजमानं अपने भाई को, भाई सूत यां स्थपति को, स्थपति प्राम के नेताको ओर 
प्रामनेता सजात को व दे । सजात ओरं प्रतिप्रस्थाता बज से दूतभूमि तयार करे" । मध्यमे 
सुवणं रखकर अध्वयु भाहुति करे । 


दय॒तक्रीडा 


कृत, रेता, द्वापर भौर कलि इस तरह युग के नाम पर चार प्रकारका द्यूतं कहा 
जाता है" । राजा कृत नामक, राजा के भाई त्रेता नामक, सूत भौर स्थपति दापर नामक भौर 
प्रामणी करि संज्ञकद्य्‌त खेते हं । ईस राजसूय यागमें कृतया कलि संज्ञक द्यूतकी क्रीडा 
होती ह । यजमान गौ की बाजी ल्माकर दूत खेखने को कहता ह । बाजीमें कई गौका 
स्पशं करना होता है । अनन्तर स्विष्टकृत्‌ हवन प्रभुति यागविधि करे । अघ्वयु पृष्ठोपाकरण तक 
यागविधि करके यजमान को आसन्दी पर से उठकर सदोमण्डप में जानं को कहौ । य्ह यजमान 
चाहे तो पुनः दीक्षा के वस्त्रों को पहने । यह्‌ याग अग्निष्टोमसंस्थ क्रिया जाताहु । अन्तमं 
अवभुथयाग करे । उदयनीयेष्ठि मौर अनूबन्घ्येष्टि करके द्वादस शतमान सुवणं दक्षिणा मेदे । 
व्रैधातवी उदवसानीयेष्टि करे । 


संसृपाहविर्याग 
चैत्र शुक्ल षष्ठी कै दिन संसुषाहविर्याग करे ! इसमे दस याग होते है * । जिस देवयजन 
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१. खादिरीमासन्दीं रज्जतां व्याघ्रचमंदेशे निदधाति स्योनासीति । अघीवासमस्यामास्तृणाति 
क्षत्रस्य योनिरिति । सुन्वन्तमस्यामुपवेशयति स्योनामासीदेति । का० श्रौ° १५.७.१-३ 1 

२. द्यूतभूमि कुरुतः । का० श्रौ ० १५.७.१३ । 

३. राज्ञः कृतः, राजश्रातुस्तरेता, सूतस्थपत्योरन्थतरय द्वापरः, प्रामण्यः पञ्चकलि्घुादिसंज्ञः । 
दे० प० पृ ४८९ । 

४. अथैतानि हवींपि निर्वपति । सावित्र द्वादशकपालम्‌ ०, सारस्वतं चरं निर्वपत्ि०, त्वाष्ट्रं दश- 
कपाखम्‌ ०, पौष्णं चरुं निवपति ०, एेन्द्राग्नमेकादशकपालम्‌ ०, बह॑स्पत्यं चस्म्‌०, वारुणं यव- 
मयं चरम्‌०, आगनेयपष्टाकपालं पुरोडाश, सौम्यं चरं, वेष्णवं त्रिकपालं परोडाशम्‌० । रा० 
ब्रा० ५.४.२.६-१६ । दशोत्तराणि संसृपा हुवीषि निवपति । का० श्रौ १५.८.१ । 
जयोत्तरं देवयजनमध्यवस्यति । तत्सं सुपामिष्टिभियंजति । शां ० श्रौ° १५.१४.१-२ 1 
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३५४ : कष्ायनयन्ञपद्धतिविमर्धा 


पे अभिषेक किया गया है, उसे उत्तर में अग्निस्थापन करके प्रथमयाग करे । उससे उत्तर में 
द्वितीययाग करे । इस प्रकार नवयाग करे । तत्पश्चात्‌ उत्तर के दश्षपेय संज्ञक देवयजन मं 
दसवां याग किया जाता ह्‌ । 


देवतां हवि द्रव्य दक्षिणा 

१. सविता १२ कपाल पुरोडाज्ञ सुबणंकमल 
२. सरस्वती चर्‌ ॥ 
३. त्वष्टा १० कपाल पुरोडार ध, 
४. एषा चर्‌ ४१ 
५. इन्दर ११ कपार का पुरोडाक्ष ५; 
६. बृहस्पति चर ; 
७. वरुण धरु ( यव का) ; 
८. अन्ति ८ कपाल पुरोडाच्च 
९. सोम चरु ` ध 
१०. विष्णु ३ कपाल पुरोडाश वि 


हस उपयुक्त याग में यजमान को दीक्षास्थानीय द्वाद पुण्डरीक की माला पहनायी 
जाती हैर । 


दशपेययाग 


इस याग में एक चमसपात्रसे दस वक्ति सोम रसका पन करते हँ । इसीलिए 
इस यागको दशपेय संज्ञा कही रहर । चैत्र सुक्क सप्तमी को इस्तका प्रारम्भ होता ह । 
पह ब्रह्मा के निवास स्थान पर जो सोम ओर न्यग्रोधस्तिभी स्लीहै, उसे इस समय से अवे । 
इसमें आतिध्येष्टि मौर यजमान का पुवेवत्‌ पवित्र से पावन किया जाता है। अग्निका भाठ- 
कपाल का पुरोडाक्ष, सोम का चरु भौर विष्णु का तीन कपाल का पुरोडाश, दसं 
रकार उपसदा में ठीन हवि तैयार किये जाते हँ । इसमे सतव्रहु स्तोत्र होते है । चैत्र शुक्छ दशमी 
को इस याग का सौत्यदिवस होता है । इसमें प्रत्येक ऋत्विज को दकषिणाद्रव्य भिन्न-भिन्न दिया 
जाताहं। जैते--त्रह्या को बारह गभिणी गौ, उद्गाता को सुवर्णं के कमद्पुष्प की माला, 





१. देवयजनान्तरमेकंकैनोत्सरपति । शालायामन्त्यम्‌ । का० श्रौ १५.८.२-३ । . 
२. प्रतीष्टि पुण्डरीकाणि प्रयच्छति । हिरण्मयानि वा । का० श्रौ° १५.८.१-६ 1 
३. दशदज्ञैकं चमसमनु भक्लयन्ति । का० श्रौ° १५.८.१८ । शतं ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति । 
शां० श्रौ° १५.१४.९२ 
दशपेपोऽग्नष्टोमः । सत्या श्रौ० १३.७.९ । 
 दक्षम्यां दशपेयः । शां० श्रौ° १५.१४.५ । 
$. ब्रह्मणे ददात्यंशुवदुक्षिणा । हिरण्मयीन्लजमुद्गात्रे° । का० श्रौ १५.८.२२-२३ । 


राजर्सय्थाग : ३५५ 


होता को स्परम, उष्वगु' मौर प्रतिप्रस्थाता को सुवर्णं को दो दीयट, प्रस्तोता को अव, मैत्रावरुण 
को वन्ध्या गौ, ब्राह्मणाच्छंसी को ऋषभ, नेष्टा भौर पोठा को वस्त्र, अच्छावाक को 
यवपूर्णशकट, आग्नीध्र को सवत्सा गौ, प्रतिहर्ता को गौ, सुब्रह्मण्य को अज, उन्नेता को वत्सतरी 
गो भौर ग्रावस्तुत्‌ को तोन गोवत्प देने चाहिए । लष प्रवर्ग्योत्सादनादि कर्मापवर्गान्व कृत्य 
प्रकृतिवत्‌ करे । इस यागमें दािण होम में अश्वाहृति नष्ठीं होती । अन्त मे उदयनीया, 
अनूबन्ध्या भौर उदवतानीयेष्टि करे । इसके अनन्तर अमावास्या पर्यन्त यागङ्कत्य बन्द रहता है । 


यजमान के नियम 


इस याग कै अनुष्ठान के अनन्तर यजमान को पालन करने योग्य कुछ आवश्यक नियम 
इस प्रकार है । जिनका पालन करना यजमान के लिए अनिवायं है । जैसे-एक वषं तक वपन 
नहीं कराना । दीक्षणीयेष्टि प्रभृति वि्ेषस्थान में भी यदि वपन कार्यं भा पड़े तौ संस्कारार्थ 
केवर केशकतंन मात्र करवा ठे । जूते पहने बिना यावज्जीवन जमीन पर वैर न रखे । 


पञ्चतिख्याग 


दस याग में पाच हवि होते हँ । एतदथं इसे पञ्चविल्याग कहते हँ । वैशाख शुक्ल मं 
फिसी दिन इस याग का अनुष्ठान करिया जाता हः । पयस्या के किए ज्ाखाच्छेदन प्रभृति कृत्य 
किये जाते ह । निम्नां किंत प्रकार के हवि तयार क्रिये जाते है । 


देवता भौर हविद्रव्य 


अश्न माठ कपारू पुरोडाश्च 
दनद ग्यारह कपाल पुरोडाश 
विष्वेदेवा चर्‌ 

मित्रावर्ण पयस्या 

बृहस्पति चरु 


पाचों हवि को तैयार करके निभ्नाद्धिति रूप में वेदि मेँ भासादित करे । पूर्व मे अग्निका 
पुरोडाश, दक्षिण में इन्द्र का पुरोडाश, पर्चिम में विदवेदेवा का चरु, उत्तर मेँ मित्रावरुणको 
पयस्या ओौर मध्य में बृहस्पति का चरू, आसादित करना चाहिए । याग में प्रत्येक देवता के याग 
की समृद्धि कै लिए ऋत्विजो को दक्षिणा भी विभिन्न रूपमे दी जाती हं" । जैसे- 


१. अभिषेचनीयान्ते केशवपना्थं निवततनं संवत्सरम्‌ । भूम्यनधिष्ठानं च । अनुपानत्कस्य 
यावज्जीवम्‌ । काण श्रौ° १५. ८.२४-२६ । 

२. उत्तरे शुक्ले पञ्चविरः । का० श्रौ° १५.९.१ । 
आग्नेयो हिरण्यदक्षिणार्नीघ्रे° \ कार श्रौ १५.९.५ । 


३५६ : कात्यायनयन्ञपदतिविमर्यं 


देवता ऋत्विज दक्षिणां 
आग्नेय आरनीध्र सुवणं 

एन्द्र ब्रह्मा क्षम 
वेर्वदेव (होता गौ (धूसर) 
गेत्रावरुण ` अष्वयु भौर आग्नीध्र "गौ ( पृषती ) 
ाहुस्पत्य ब्रह्मा | गौ ( वशा ) 


राजसुय याग से अतिरिक्त समयमे अन्नकी कामनासे भी यहु याग किया जाता ह। 
दादर प्रयुग्‌ संज्ञक हविर्याग 

पञ्चबिल याग के अनन्तर प्रयुग्‌ नामकं बारह हविर्याग किये जाते ह" । इस यागका 
अनुष्ठान स्थान भौर्‌ समय भेद से तीन प्रकार का कहा है" । प्रथमपक्ष में वंश्ाख शुक्ल पुणिमा 


से प्रारम्भ करके चेत्र शुक्ल पूर्णिमा तक प्रस्येक मास की पुणिमा को एक-एक याग क्रिया जाता 
है, जसे-- 


समय देवता हुविद्रग्य दक्षिणा 
वंशास पणिमा अमति आठकपाल-पुरोडार अन्वाहायं 
ज्येष्ठ  ,, सोम चर ४, 
भाषाढ ,, सविता बारहकपाल-पुरोडाक्च 
श्रावण ,, बृहस्पति चर 1 
भाद्रपद ,, त्वष्टा दसकपार-पुरोडाक्च न 
आवन ,, वश्वानर बारहकपाल ,, ४ 
कात्तिक +, सरस्वती चरु > 
मागंशीष ,, पूषा 9 ० 
पौष 9 मित 2 3 
माध क्षत्रपति ~ 
फाल्गुन ,, वरण % 
चेत्र १ मदिति 9 2) 





१. स वे प्रयुजां हविभियंजते० तानि वै द्वादश मवन्ति । द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य तस्माद्‌ 
दवादश भवन्ति । ह° त्रा° ५.४.४.१-२ । 
दादशोत्तराणि प्रयुग्ववीषि । का० श्रौ १५.९.७ । 

२. तेषां चानुष्ठाने त्रयः पक्षाः । द° प पृ० ४९६ । प्रथमपक्षे, वशाख्यामाग्नेयः, उ्येष्ट्यां 
सौम्यर्चरः, आषादयां सावित्रो द्वादशकपालः ° , श्रावण्यां बाहंस्पत्यश्चरः, भाद्रपदा त्वाष्ट्रो 
दशकपालः, ,आरिवन्यां वंदवानरो द्वादशकपालः, कात्तिक्यां सारस्वतद्चरः, माग॑शीर्ष्या 
पौष्णक्चरः, पौष्यां मैत्रष्चरः, माघ्यां क्षत्रपत्यस्चरः, फाल्गुन्यां वारुणस्चरः, चैतया 
भादिद्यक््चरु्दशम्‌ । दे° प० पृ० ४९६ । 


राजसूययाग : ३५० 


दितोय प्रकार 


दष द्वितीय पक्ष में वैशाख सुव पूणिमा कै दिन बारहो यागो का अनुष्ठान करे" । 
देवयजन मे खड़ा होकर अध्वयु पूर्व में क्म्या फंके । नर्हा शम्या गिरे वरहा गार्हपत्य का मध्य 
मानकर पररा देवयजन बनाकर याग करे । पुनः पूर्वः में शम्या फक । पूर्ववत्‌ शाला बनाकर 
द्ितीययाग करे । दसीप्रकार पूर्वं कौ ओर आगे बढ़ते हुए छ हिर्याग करे । छ हवियागि हो 
चुकने पर पद्चिम की भोर वापस लौटे । अन्तिम छठा याग जिस शाला मे किया है, उसके 
गार्हपत्य खर के निकट खड़े होकर परिचम की गोर श्चम्या फके । जहां श्षभ्या गिर उस स्थान 
को आहवनीय खर का मध्य मान कर शाला बनावे भौर याग करे । पूववत्‌ शम्या फकते इए 
परिचम को भोर बढते जायें भौर याग करते जायें । इपर प्रकार ग्यारह याग तक करे । 
बारहवा याग प्रथम याग की शाला में क्रिया जायेगा । शेष विधि पूर्ववत्‌ करे । 
तुतीय प्रकार 

दस तीसरे प्रकार में एक ही स्थान में प्रथम छ हविर्याग का अनुष्ठान एक साथ करे । 
मग्निवाहुक रकट के बैर दक्षिणा मेंदे। पुनः सातवें यागसे बारहवे याग तक का 
अनुष्ठान करे । पूर्ववत्‌ दक्षिणा दे । इसके अनन्तर वैशाख की अमावास्या को दो अनूबन्घ्या 
याग यथाविधि करे भौर दक्षिणामेंगौदे। 


केरावपनोय अतिरत्र 


जेष्ठ शुक्छ एकादश्शी से पुणिंमापयंन्त पाच दिन में इस केशवपनीय अतिरात्र याग का 
अनुष्ठान सम्पन्न होता दै" । पौर्णमासी को इस याग को सुत्या होती हँ । राजसुय याग में होने 
वाटे विशेष कृत्य पवित्रसोम के समान होते हँ । दीक्षा भौर दक्षिणा प्रकृतिवत्‌ होती ह । इसके 
अनन्तर अवशिष्ट चार सोमयाग मौर होतेह । इन चारोकी सुत्या क दिव पूर्णिमा 
होना चाष्िए । 
व्युष्टि द्विरात्र 


याषाढ में व्युष्टद्रिरात्र याग किया जाता ह* । यह्‌ अहीन संज्ञक होने के कारण इसका 


द्वितीयपक्ष उच्यते । दे° प० पृ ४९६ । 

कभ्याप्रास आग्नेय । का० श्रौ° १५.९.८ । 

अथ तृतीयः पक्ष उच्यते । दे° प० ए० ४९७ । 

केशषवपनीयोऽतिरात्रः । का० श्रौ° १५.९.२१ 

भत ऊर्वं केरवपनीयः । शां० श्रौ° १५.१६. १ । 

अथ श्येनीं विचित्रगर्भामदित्या आलभते । पृषतीं विचित्रगर्मा मरुद्भ्य आरभते । 

शण ब्रा० ५.४.४.८-९ । | 

अथायं प्रतीचीनस्तोमः केशवपनीयोऽतिरात्रः षोडशिको. भवति । बौ० श्रौ° २६.२। 

५. व्युष्टि द्विरात्रः । काण श्रौ° १५.९.१७ । सन्तिष्ठते व्युष्टिद्धिरात्रः। बौण० श्रौ° २६.२। 


०८ ८४ ५ १ | 


३५८ : कल्थायनयन्ञपद्तिविमर्शं 


प्रारम्भ जयेष्ठ कृष्ण द्वितीया को होता ह । इस याग का अनुष्ठान एक मास मँ समाप्त हतां 
है । इसमें सोलह दीक्षा, बारह उपसदा ओर दो सूत्यार्णहोतीहं। 


क्षत्रधृति 

हसके अनन्तर अग्निष्टोमसंस्थ क्षत्रधृति संज्ञक सोम याग किया जाताह' । इसका 
मनुष्ठान एक मासमे समाप्त होताह। भाद्रपदमास में निष्टोम अतिरात्र, आदिविनमें 
ज्योतिष्टोम अतिरात्र भौर अन्त में कातिक मास में राजसूय याग में विहित चरकसौल्ामणीका 
अनुष्ठान किया जाता ह । इस प्रकार राजसूय याग को समाप्ति होती रहं । कात्यायन के मत 
से राजसुय यागम तीस मासका समय अपेक्षित है । किन्तु बौधायन सादे सत्रहु मासका 
समय कहते हैं" । 

यह्‌ राजसूय याग का संक्षिप्त विवरण हुमा । राजसूय याग में कुरु चार सौ उनघासि 
दृष्ट्यां, दो पशुयाग, भाठ सोमयाग ओर सात दविहोम होते हँ । इसके सिवाय अद्धभ्‌त कितने 
ही कृत्य होते ह, जिनका विवरण यथास्थान वणित हं । 





१. क्षत्रधृति: । का° श्रौ° १५.९.१९ । अथैतेन क्षत्रस्य धु तिना यजते । 
शां० श्रौ° १५.१०.८ । अथेतस्मिन्नेव पक्षावशेषे क्षत्रस्य चृतिनाभिविघत्ते । 
बौ श्रौ २६.२। 

२. राजसूयोऽर्षसम्तदलर्मापिः सन्तिष्ठतेऽंषोडरोर्वा तस्मिन्सोपसंस्थाः पञ्चैकाहा महीनो द्विरात्रः, 
षट्‌ छाला, अष्टौ यूपाः, षड्हाग्निष्टोमिका द्विपौ पशुबन्धे सौत्रामण्यामष्टमस्तावन्त 
एवामधाः । बोर श्रौ° २६.१। 


दल्माध्याय 


मेध 


मद्वमेघ : देवयजन .-..ब्रह्मोदन....यज्ञशाला में नियम....अरवमेध का अदव.... उत्तरमन्द्रागान 
,...अस्व रक्षक. . -भश्वचिकित्सा ....अश्वमेध के यप..--अखण्डहवन....जलघटी ...ब्रह्मौदय 
....अषवमेष कै प्राणी । 

पुरुषमेध : उत्कृष्ट पदकामना....एकादशयप...पुरुषनियोजन ..-पुरुषमोचन । 

सर्वमेध : इादशाह धम का अतिदेश्च....समस्त अन्न से हुवन । 

पितुमेध : समय..--ऋत्विज,.---वितिचयन ..-.गृहप्रस्याव्धन । 


अहवमेधयाग 


श्रौतसूश्रो में अस्वमेधयाग का बहुत महततव देखा जातताहै । हस याग को सावभौम 
क्षत्रिय राजा कर॒ सकता है ^ । समस्त प्रकारकी कामनाभोंकी पूति केहेतु इसयागका 
अनुष्ठान कहा है ° । ब्रह्महत्या प्रभृति समस्त महापातक भी इस याग के अनुष्ठानसे दूर ्ते 


है" । सर्वप्रथम इस याग का अनुष्ठान प्रजापति ने कियाथा।* याग परम्परा में यह्‌ अग्निष्टोम- 
याग की विकृति कही है । 


फाल्गुने शुक्ल अष्टमी या नवमी को इस याग का प्रारम्भ होता ह+ । ग्रीष्म ऋतु में 
शुक्लपक्च को पञ्चमी को भी इसका प्रारम्भ कहा है* । मातुपुजन गौर आभ्युदयिक करने कै 
अनन्तर प्रघानक्रत्य का प्रारम्भ करे । समस्त कामनाभों की पूति होना इस यागक्राफर हू । 


देवयजन 


अदवमेभ करने के किए कुरुक्षेत्र, वाराणसी ओर पृष्करवन सदृक्ष किसी पवित्र तीथं 
स्थान में देवयजन बनाना चाहिए । यह देवयजन नदी के तट पर तैयार करना चाहिए । जहाँ 
देवयजन बनाया जाय वरहा अधिक गरमी सौर ठण्डक नहो 


ब्रह्मौदन | 
अध्वयु किसी पात्रमे अथवा बैल के चमं पर चार पात्र भरकर चावल का निवपि 
करे । प्चात्‌ चार अञ्जली भरकर उसपर चावरु छोडे । अनन्तर चार प्रसृत भरकर चावल 


छोडे । उसका प्रक्षाखन करके गाहृपत्य के भगिनि पर पकावे । उसमें आज्य छोड । दस्‌ ब्रह्मौदन 





१, अथाद्वमेधः । वं ० श्रौ ० ३६.१४ । रज्ञोऽद्वमेघः सवंकामस्य । का० श्रौ° २०.१.१। 
राजाइवमेधेन यजेत । स० श्रौ° १४.१.१ । 
प्रजापतिररवमेघमसुजत । श ० ब्रा० १३.१.४.१ । 
२. यः कामयेत सर्वा व्युष्टीग्येश्नुवीयेति । सण श्रौ° १४.१.२ । 
अ्वमेधेन यजते सर्वान्कामानाप्नोति सर्वा व्युष्टीरग्य॑दनुते । शां० श्रौ० १६.१.१ । 
३. सवस्य वा एषा प्रायदिचत्तिः सर्वस्य भेषजं सवं वा एतेन पाप्मानं° तरति तरति ब्रहयाहृत्यां 
योऽरवमेधेन यजते, य उ चैनमेवं वेदे । तै° सं° ५.३.१२ । 
. प्रजापतिकामयत० तेनाऽयजत । शां? श्रौ० १६.१.१। 
अष्टम्यां नवम्यां वा फ़ल्गुनीशुक्छस्य । का० श्रौ° २०.१.२)। 
ग्रीष्म एके । का० श्रौ ° २०.१.२३ । 
पुण्यना मघेयं चित्रं देवयजनमध्यवस्यति ! यस्य पुरस्तार्दपुः सुखाः सूपावगाहा अनप्स्वरीः । 
स० श्रौ १४.१.३२ । 
४६ 
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२६२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


संज्ञक ओदन को ब्रह्मा, होता, उद्गाता गौर अध्वयुः को खाने को दे । ओदन मे भाज्य 
छोडने पर बचे हृए आज्य को अश्व को बाधने की डोरी में र्गनेके हतु सुरक्षित रे । 
उपयु चारो ऋत्विजो को एक-एक सहल गौ दे । एक-एक सुवण शतमान भी उन्हें दे. । 
अघ्वयुं यजमान के गरे में निष्क पहूनावे । यजमान को मन्तरवाचन करावे । यजमान को 
वारयमन का प्र॑ष करे । 


यजमान, पत्तो ओर दासी 

इस याग मँ सब प्रकार कै अलङ्कारो को पहने हुए रानियों को उपवित होना चाहिए । 
उनमें पहली प्रथम परिणीता पटरानी, दूसरी प्रिया, तीसरी अ्रिया भौर चौथी दासीपुश्री इस 
तरह वारो तरह की रानियां हों" । प्रत्येक रानी के साथ एक-एक सौ दासिर्यां भौ रहनी चाहिए । 
दासि्यां भी उत्तम अलङ्कार भौर वस्रं से विभूषित हों । प्रथम परिणीता रानी की दासियां 
राजपुत्री होनी चाहिए । प्रिया पत्नी की दासियाँ क्षत्रणी हों । तीसरे अप्रिया पल्नी की दासिर्या 
सूतपुरूष से ग्रामणी स्त्री मे उत्पन्न होनी चाहिए! चौथी पत्नी की दासिर्या दव पुरुषसे सारथि की 
स्रियो उत्पन्न होनी चाहिए” । उपयुक्त प्रकार की दासियों के सहित चारों रानिर्याँ देवयजन कै 
निकट यजमान के पास आवे । इनमें पहङी महिषो, दूसरी वावाता, तीसरी परिवृक्ता भौर 
चौथी पालागरी नाम से पहचानी जाती हँ । हन रानियों के उपस्थित होने पर यजमान रानियों 
के साथ देवयजन में प्रवेश करे । पुवंद्ार से यजमान ओौर दक्षिणद्वार से रानियां देवयजन में 
प्रविष्ट हों । 


यज्ञराखा में शयन 


सायङ्काल के समय अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान करे । अग्तिहोव्रहुवन के अनन्तर 
रात्रि मेँ पत्नी सहित यजमान देवयजन में ही शयन करे । गाहुपत्य के पर्विम मे उत्तर कौ ओर 
सिर करके वावाता सोये । वावाता की गोद मैं सिर रख कर यजमान शयन करे । उनके चारों 





१. फाल्गुन्यां ब्रह्मौदनमुद्गातुचतुरभ्यो ददाति 1 व° श्रौ ३६.१५ । ब्रह्मौदनम्पचति चतुर्णा 
पात्राणामञ्जलिश्रसृतानां च । का० श्रौ° २०.१.४। | 

२. अकत्वाज्यरोषेण । का० श्रौ° २०.१.७ । 

२. तेभ्यश्चत्वारि सहस्राणि ददाति शतमानांश्च तावतः । का० श्रौ २०.१.६ । ब्रह्मीदनं 
सुवणं हिरण्यं ददाति रेतौ वा ओदनो रेतो वा हिरण्यं रेतसैवास्मिस्तद्रेतो दधाति शतमानं 
मवति शतायुर्वे पुरुषः शतेन्द्रिय आयुरेवेन्दियं वीयंमात्मन्त्ते । श० ज्रा० १३.१.१.४। 

४. पल्न्यञ्चायन्त्यलडुकृता निष्किण्यो महिषी,वावाता,परिवृक्ता, पालागली सानुचर्यः शतेन शतेन । 
का० श्रौ २०.१.१२। | 

९. राजदृहितरः प्रथमायाः, राजन्यानां द्वितीयायाः, सूतम्रामण्यां तृतीयायाः, क्ष त्रसंगृहीतृणां 
चतुर्थ्याः । का० श्रौ° २०.१.१३-१६। | न 

९ जघनेन गारह॑पत्यमुदड्‌ वावाता सह्‌ संविशति । शां० धौ° १६, ७ । 


अश््वमेधयाग : ३६२ 


मोर अन्य महिषो प्रभृति पलिनर्यां सोय । यहा इनके विषय में अन्य प्रकार की भावना न होनी 
चाहिए । कारण यह्‌ कोई विहारभूमि नष्टौ ह ! साथदही सूत्रकार भी कहते है--श्रह्मचारीः" 
भर्थात्‌ इस प्रकार कौ कामोरोपक सामग्री को उपस्थितिमें भी ब्रह्मचर्यावस्था अखण्ड रहनी 
चाहिए । 


पूर्णाहुतिहवन 

दस प्रकार रात्रि व्यतीत करके प्रातःकार स्नानादि आवर्यक क्रत्य करके यजमान 
स्वयं अनििहोत्रह्वन करे° । अघ्वयु पूर्णाहुति के निमित्त आहूवनोय में अग्नि का उद्धरण करे । 
भाज्यसंस्कार करके आाज्यसे पूणं सुची को लेकर आहवनीय के निकट जाय । परिस्तरण भौर 
समिदाधानपूवेक आहवनीय में पूर्णाहुति करे । यह पूर्णाहृति प्रजापति देवता निमित्तक की जाती 
हं । आन स पूर्वंदिन किया हुमा वाग्यमन इस समय यजमान विसजित करे । ब्रह्मा को वर 
दक्षिणा दै । यजमान भपने गले मे पहना हुआ निष्कसंजञक भाभूषण मघ्वयु को दे । 


पथिकृदिष्टि 


पूर्णाहुति के अनन्तर यजमाम अग्निका उद्धरण करके अग्नि देवता के निमित्त 
पथिक्ृदिष्टि का सद्धुत्प करे* । अध्वयु' इस याग में पयिकृत्‌ अग्नि के किए आठ कपा पर 
पुरोडाश करके याग करे । “मगनये पथिकृते" दस प्रकार चतुर््यन्त पद का हृविग्रहण प्रभृति में 
उच्चारण करे । यजमान शतमान सुवणं दक्षिणा दे^ । भअध्वयुः कर्मापिवरगान्ति समस्त याग- 
विषि सम्पन्न करे । 
पोष्णचर्याग 

यजमान गार्हपत्य मे से आहवनीय अर दक्षिणाग्नि मे भग्निका उद्धरण क्रं । सद्ुस्प 
करके ब्रह्मधरण करे! जघ्वयु पात्रासादन करके याग का प्रारम्भ करे। पूषा देवता के 
निमित्त चरु तैयार करे। पूषा देवताके निमित्त याग करके यागत्तम्बन्धी दोषकृत्य की 
समाप्ति करे । इस याग में यजमान एक सौ वस्त्र दक्षिणा में दे^। 
रशनाञ्जन 

दस यागम अश्व को बधिनेकी डोरी में माञ्य केपन ( रशनाञ्जन कृत्य ) किया 


१. तत्र एवविघस्थाने कामोहौपकस्थाने सूम्तोऽपि ब्रह्मवारौ भवति । दे° प० पृ० ६३९ । 
संविशषस्य॒र्वंन्तरे वावाताया ब्रह्मचारी । काण श्रौ २०.१.१७} 

एवं रातरिमतीत्य प्रातरग्निष्टत्र जुहोति । दे° पण पृ० ६४० । 

पर्णाहत्यन्ते ब्रह्मणे वरदानम्‌ । अध्वयंवे च प्रतिमुक्तं निष्कम्‌ । काण०श्रो° २०.१.१९-२० । 
पुरोडाशोऽग्नये पथिकृते । का० प्रौ ° २०.१.२१ । 

उत्र सौवणं शतमानं दक्षिणा । दे° प° पु० ६४० । 

पौष्णं चर निवंपति, वासः शतं दक्षिणा । का० श्रौ २०.१.२४ । 
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३६४ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


जाताहं । भश्वको र्बाघने कैर दर्भको बटकर डोरी तैयार की जाती ह" । यह शरी 
लम्बाई में बारह अथवा तेरह अरत्नि रम्बी होनी चाहिए२ । अघ्वयुं ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त 
करके अर्व को बधि । 


अरवमेध का अहव 


यह अह्व तीन रद्घ का होना चाहिए । भक्ष्व क्रा भगला हिस्सा ( पू्वाधं ) इष्ण 
वणं का होना चाहिए । पिछला हिस्सा ( उत्तराधं ) श्वेत हो भौर अश्व के ललाट में कृत्तिका 
शकेट पुण्ड का चिह्न होना चाहिए ४ । अन्य गतिाङी अश्वों मे यह्‌ अश्व गति मे सर्वप्रथम 
होना चाहिए । इस अव का मृत्य एक सहस्र गौ के समान होना चाहिए । 


भहवप्रोक्षण 


उपयु क्त प्रकार के सुलक्षणं से युक्त अद्व को भध्वयु यागके निमित्त बाधि । अकव 
क नदी पर ले जाकर उसे समन्त्रक नहुलावै । आयोगव को चतुरक्त कृत्ते को मारने का प्रेष 
करे । अष्वयु का प्रैष पाकर आयोगव मुसल से कुत्ते को मारे । भष्वयु केत की चटारईसे 
मरे हए कर्ते को अश्व के नीचे करे०। अभ्वयु अश्व को देवयजन मेँ छे आवे । अव को 
भाहवनीय कै निकट खड़ा करे“ । आहवनीय के अग्नि पर॒ आज्याहूति करे । इन गाहृतियों 


की समाप्ति तभी ठक हो जानी चाषिएु जब तक अश्व के शरीर पर से पानी टपकता रहै ` 
1 


१. द्भंमयी रशना भवतति । श० ब्रा० १३.१.१.२। 

९. भकत्वाज्यरेषेण रशनां द्वादशारलितं घयोदलारलनं वा । का० श्रौ ° २०.१.७ । 
दवादलारत्निभंवति दादश मासाः संवस्रः संवत्सरमेव यज्ञमाप्नोति । श० ब्रा० १३.१.२.१। 

२, अरव त्रिरूपम्‌ । सवरूपं वा 1 शीघ्रम्‌ । दक्षिणधुयंसमम्‌ । साहम्‌ । रलामम्‌ । कृत्तिकाल्नि 
वा । पूरवकायङृष्णं शुक्छापरम्‌ । कृष्णसारद्धं वा । का० श्रौ० २०.१.२७-३४ । 
वेतः, छृष्णः, पिश ङ्ख, सारङ्गोऽर्णपिशङ्खो बा । स० ध्रौ० १४.१.२१ । स्वंरूपमक्वं 
जवेन सम्पन्नम्‌ । शां० धौ १६.१.१५ । कृष्णः, स्वेतः , पिक्षङ्खः, सारङ्खोऽरुणपिश्यङ्खो 
वा । यस्य वा शवेतस्यातपं कृष्णं स्यात्तमारूभेत । मातृमन्तं पितुमन्तं पृष्ठे वहै च दान्तम्‌, 
सोमपं सोमपयोः पृत्रम्‌ । आाप० श्रौ० २०.२.९-१० 

४. अव के ललाट में शकट के आकार का चिल्ल होना चाहिए । 
कृत्तिका राकटमिव यस्य ललाटे पौण्डूम्‌ । दे० प० पृ० ६४१ । 


~ : ५. शद्रद्वश्यायां जात भायोगवः । दे० प० पृ० ६४१ । 


९ चतुरकषस्थाभावाद्यस्याक्षिसमीपे पौण्डाणि स गुणवृत्या चतुरक्ष इति ककः । 
दे० १० पृण ६४१ । | = 

७. वेतसकटेनाधोऽवं प्लावयति । का० श्रौ ° २०.२.२। 

८. अग्तिसमीपमानीय । का० श्रौ° २०.२.३ । ` 

५. आक्ष्वस्तवणविरमात्‌ । का० श्रौ° २०.२.५ । 


अद्वमेधयाग : ३६५ 
सावित्रीष्टि 


यजमान गार्हपत्य मेँ से आहवनीय मेँ अर्ति का उद्धरण करे । अध्वयु दादश कपा पर 
पुरोडाक्ष करके कर्मापवर्गान्ति तीन सावित्रीष्टि करे । इन तीनों इष्टयो में क्रमश्ञः सवित्रे 
प्रसवित्रे, सविक्रे आसवित्रे भौर सवित्रे सत्यप्रसवाय पदों से सविता प्रसविता, सविता भासविता 
गौर सविता सत्यप्रसव के निमित्त याग करना चाहिए । यजमान तीनों इष्टयो में पे पूवं गौर 
उत्तर की दृष्टियों मे सुवर्णश्चतमान भौर मध्य में रजतदातमान दक्षिणा दे । 


उततर मन्द्रागानत 


इन तीनों दृष्ट्यां मे जिस समय प्रयाज होता रहे उस समय ऋत्विजो से अन्य एक 
ब्राह्मण देवयजन के दक्षिण की ओर उपस्थित हो । सद्खीत शास्त्र में प्रसिद्ध उत्तरमन्द्रा संज्ञक 
वीणां बजावे । वह्‌ ब्राह्मण स्वनिमित, यजमान के स्तुतिपरक पदोंका वीणा बजाते हए गान 
करे" । इन पदों से यजमान की अनेक प्रकारके यज्ञकर की स्तुति अभिन्यक्त होनी 
चाहिए । 


अश्व के कर्ण मे मन्त्रपाठः 


तीनों सावित्रीष्टि के समाप्त होने पर अध्वयु' ओर यजमान अश्व के निकट जाँ । 
श्व के कान में शुक्ल यजुर्वेदोक्त मन्व का सस्वर पाठ करे* । मन््रपाठ हो चुकनें पर ईजान 
मे परे से स्थित एक सौ अश्व के शुण्ड में इस प्रमुखं अक्ष्व को जाने दे । 


अहव के रक्षक 


अनन्तर एक वषं तक अष्व को दिश्ाभोँ मे चूमने कै लिए छोड! यजमान राजाका 
एसा पराक्रम होना चािए किं इस अरव को पकड़ने वाखा ओौर कोई दूसरा विपक्षीन हो । 
यदि कोई इस अश्व को पकड़मभीलेतो युद्धमें विपक्षी को परास्त करके तुरन्त भद्वको 
स्वायत्त करना चाहिए । एतदर्थं उत्तम कोटि के चारसौ शूर योद्धा अद्व के साथ रह कर अश्व 
फो रक्षा करते हं । इन चार सौ रक्षको मे एक सौ कवचधारी क्षत्रिय युवक, एक सौ खड्ग- 





१. सावित्र्या एवेष्टेः । श० ब्रा० १३.१.३.७। द्वादक्ञकपारान्निवंषत्ति । का० श्रौ ° २०.२.६ । 
२. प्रयाजेषु दक्षिणतो ब्राह्मणो यजमानस्य यक्ञदानयुक्ताः स्वयङ्‌कृतास्तिललो गाथा गाय्युत्तर- 
मद्द्रायाम्‌ । का० भ्रौऽ २०.२.७ । 
यदा वै पुरषः धियं गच्छति वीणास्मे वाद्यते ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ संवत्सरं गायतः । 
श० ब्रा० १२.१.५.१ | 
३. अध्वयु यजमानौ दक्षिणेऽरवकर्णे जपतो विभूमत्रिति । का० श्रौ० २०.२.९। 
विभूमत्रा प्रभूः पित्रादवोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसि वृषासि 
नृमणा असि० । शु° य० २२.१९ । 
४. अश्वचतुःशतस ङ्खथाकान्‌ र्षकानादिशति । ० प° प° ६४२ । 
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धारी, एक सौ धनुर्धरी ओर एल सौ दण्डधारी योद्धा होने चाहिए" । इस अद्व कँ रक्षकों 
को अघ्वयु भावश्यक आदेश्च देता है । 


अहवरक्षको को आदेश 


अध्वयु -यज्ञ कै अश्व को नदी या तालाब में स्नान करने से रोकना चाहिए । यज्ञ के 
मश्व को वडवा के निकट जाने से सर्वथा निवारण करना । जो ब्राह्मण अश्वमेघ का आत्विंज्य 
नहीं कर सकता उसका द्रव्य छीन कर अपना जीवन निर्वह करना ४ । अश्वमेध यज्ञ को न जानने 
वाले ब्राह्मणो से भी मोदक, तण्डुल ओर पिष्ट प्रभृति खाद्य पदार्थं लिया जा सकता ह । रात्रि 
के समय अश्व सहित अपना निवासस्थान रथकार के घरों मेँ रखना । साथ ही अध्वयु रक्षकों 
से कहे कि इस प्रकार नियम से रहते हुए एक वषं मे जब आप लोग अश्व को सुरक्षित लेकर 
वापस अवेगे तब आप लोगों का राज्याभिषेक होगा^। उपयुक्त प्रकार से अश्वरक्षकों को जदेश 
देकर एक सौ अश्व भौर चार सौ शुरो के साथ यज्ञ के अर्व को एक वष के लिए विदा करे । 
अनन्तर सावित्र वेदि कै दक्षिण में सोने की चौकी पर अध्वयु भौर यजमान बैठे । इनके सामने 
आसन पर होता, ब्रह्मा भौर उद्गाता बैठे । अघ्वयु होता को पारिप्ठवश्षस्तर पाठ करने का प्रेष 
करे । प्रष कै अनन्तर होता उपयुक्त शस्त्र का पाठ करे° । श्रस्त्रपाठ के अनन्तर वीणा लेकर 
निकट मे बैठे हृए गायको से वीणा बजाकर यजमान की स्तुत्ति का गान करने को कहे । अध्वयु 
दक्षिणानि भौर आहवनीय में आहूति करे 


१. अतुचरीजातान्‌ ! कवचिनिषद्धिकरापिदण्डिनः । शतं राज्ञः पुत्राः कवचिनः कवचिनः सन्ना- 
हयुक्ताः । दातं क्षत्रियजातीनां पत्रा निषङ्कधिणः । खद्जिन इति हरिस्वामिनः । खडगपाणय 
दति वासुदेवः । शतं सूतग्रामण्यां पत्राः कछापिन इषुवषिणः । रातं क्षात्रसंगृहीतणां पुत्रा 

दण्डधारिणः । देर प० प° ६४२-६४३ । 

. प्रस्तेयाच्चोदकात्‌ । काण श्रौ° २०.२.१३। 

वडवाप्यो वारणम्‌ । का० श्रौ° २०.२.१२। 

४. यद्‌ यद्‌ ब्राह्यणजातमुपेयुस्तान्पच्छेयुः कियद्‌ यूयमद्वमेधस्य विस्थेति ! यो न विद्यात्तं जित्वा 

तस्य गृहात्वादं पानं चोपनिवयेयुः । आप० श्रौ° २०.५.१५-१६ । 
ब्राह्मणोऽश्वमेधेऽविद्धान्‌ वृत्तिः स वः । का० श्रौ° २०२.१४। 

५. अभिषेक्या भविष्यत समाम्तुवन्त इत्याहू राजपुत्रान्‌ । का० श्रौ° २०.२.१७ । 

६. सवंरूपमद्वं जवेन सम्पनं सवत्सरायोत्सृजन्ति । शां ° श्रौ° १६.१.१५ । 

७. मनुरवेवस्वतो राजेत्येवमादिकमाख्यानं परिप्ठवास्यं प्रथमेऽहुन्याचष्टे । 

शां० श्रौ° भा० १६.२.१। 
८. दक्षिणाग्नौ जुहोति हिङ्काराय स्वाहेति । का० श्रौर २०.३.२३ । आहुवनीयेऽस्तमिते चतस्रो 
धृती रिह रन्तिरिति । का० श्रौ° २०.३.४। 
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अरवमेधयाग : ३६७ 


सांवत्परिक कत्तव्य 


यदि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अश्वमेधयाग का प्रारम्भ कियाहो तो एक वर्षं बीतने पर 
पुनः फाल्गुन आवे तब फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तकर एक वषं पर्यन्त प्रतिदिन नियमित खूप से उपर्युक्त 
कृत्य केरे । रात्रि के समय वावाता के साथ देवयजन मे शयन करे ओर ब्रह्मचर्यं का पारन करे । 
तीन सावित्री संज्ञक इष्टया करे । उत्तरमन्द्रागान ओर परिष्छवाख्यान कथन करे । धृतिहोम 
भौर अन्निहोत्रहुवन करे । प्रत्येक गायक को एक-एक सौ गौ दक्षिणा दे" । 


अश्व के रोग ओर उपाय 


विजय के निमित्त प्रस्थित अव कर्हाहै भौर किस परिस्थितिमें ह इसको सूचना 
यजमान को बराबर पिस््ती रहनी चाहिए । अश्व को यदि कोई रोगहो तो उसका उपायमभी 
करना चाष्िए । यदि घाम (खञ्जता) रोगदहौठो पूषा देवता के निमित्त चरं करके याग 
करे° | नेत्ररोगष्टोतो सूयंके चिए चरु करके याग करे ।3 अश्व यदि जख में गिरकर मर 
जायतो वरुण देवता के निमित्त यवका चर करके याग करे*। अद्वको ज्वरादिरोगका 
भक्रमण हो तो वैश्वानर निमित्तक याग करे*। इस याग मे पुरोडाश कै श्रपण निमित्त कपाल 
स्थानीय भूमिका ही उपयोग करे^ । यदि अद्वकीमृल्युहौ जाय तो पुरोडाश, पय भौर चरु 
हस प्रकार तीनों हवि तैयार करके क्रमशः द्यावापृथिवी, वायु गौर सूर्यं देवता के निमित्त याग 
करे । यदि अर्व वडवा से संभोग करके स्वकलित वीयं हो जाय तो वायव्य पय से याग करे< । 
हस परिस्थिति में पूववत्‌ दूसरे अव का संस्कार करके याग करे । 


एक वषं के बाद का अनुष्ठानं 


उपयुक्तं विधि के अनुसार नियम पुर्वंक एक वषं बीतने पर फाल्गुन शुक्र परुणिमा को 
दष्टका पशुविघान, उखासम्भरण भौर ऋत्विजो का वरण करे" । सप्ठमी तक प्रतिदिन 





वीणागाथिभ्यां ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ गवामेकंक शतं ददाति 1 दे० प० पृ० ६४५ । 
सामः सिद्धाणकरसंजोऽ्वरोगविरोषः, शालिहोत्र प्रसिद्धः । दे० पण पृ° ६४५ । 

पौष्णः स्रामे । का० भ्रौ० २०.३.१३ । 

सौर्योऽक््यामये ! का० श्रौ° २०.३.१४ । 

वारुणोऽप्सुमृते । का० श्रौ ° २०.३.१५ । 

उदकमध्येऽदवे मृते वारुणो यवमयश्चरः । दे° प° पृ० ६४५ । 

भूमिकपालो वेश्वानरोऽरिष्टचामये । दे १० पृ० ६४५ । 

७. नाशे तन्वेण चावापृथिन्यः, पयो वायभ्य, सौर्यः । का० श्रौ २०.३.१८ । 

८. प्रजाते वायन्यम्‌ । का० श्रौ° २०.३.२० । 

यद्य्वमुपतपद्धिन्देदारनेयमष्टाकपालं निवपेत्‌ । स० श्रौ° १४.२.२२ । 

ञागामिनि वषं फाल्गुन्यां पौणमास्यां प्राजापत्य एकेष्टका पयः । दे०° प° पु० ६४६ । 


ॐ = ‰ ज ० ८ 


क 
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दीक्षणीयेष्टि करे । चैव कृष्ण अमावास्या को अग्नीषोभोय याग करे । प्रतिपदा से तृतीया तक 
तीन सुत्या करे । चतुर्थी के दिन दीक्षणीयेष्टि करे । दसतरह प्रतिदिन एक दोक्षा करते हृए बारह 
दिनों मे बारह दीक्षा करे । इन बारह दीक्षा कै दिनों मे किसी एक दिन युप संस्कार करे । 


अश्वमेध कै युप 


अरश्वमेधयाग में इवकीस यूप आवरयक होते हैँ । प्रत्येक युप की लम्बाई इक्कीस अरत्नि 
होनी चाहिए । ये इक्कीस यूष दक्षिण दिशा से उत्तर दिकश्षाकी भोर पडक्तिबद्ध समरवार्मे 
हो । पहला युप मध्य का रज्जुदाल काष्ठ का होता है । इसके अगल-बगर के एक-एक यूप देवदार 
काष्ठ के होते हँ । देवदारु यप के दक्षिण भौर उत्तर मेँ दोनों ओर तीन-तीन यूषं बिश्व काष्ठ 
के होने चाहिए । उनके भगल-बगकु तीन-तीन खदिर ( लैर ) की लकड़ी के होते है । इनके भो 
दोनों भोर तीन-तीन पालाश काष्ठ के होने चाहिए । इनको जोडने से कुल इक्कीस होते है । 
दक्षिण कीभोरसे उत्तर की भोर बढ़ते इए यूप के कष्ठ भौर यूप की सङ्ख्या की गणना की 
जायेगी तो इकव॑कौस यूप को एक पड्क्ति इसप्रकार होती है । 


प१ा.पा.षपा.ख.ख.ख.बि.वि.बि.दे.र.दे वि. बि.बि.ख.ख.ख.षपा.षपा, पा 


३ पाखाश काष्ठ के + ३ खदिर काष्ठके + ३ बिल्व काष्ठ कै ~ 
१ देवदार काष्ठ का + १ रज्जुदाल काष्ठका + १ देवदारु काष्ठ का ~ 
२ विल्व काष्ठ के + २ खदिर काष्ठ के + ३ पाछाश काष्ठं के = २१ 


अश्वमेध याग की चित्ति 


अग्निचयन मँ जो चिति कही ह, उस चिति की अवेक्षा अश्वमेध की चिति दूनीया 
तिगुनी बड़ी होती है । फिर भी इष्टका को संख्या ग्यारह हजार एक सौ सत्तर जो अग्निचयन 
याग में कही है, उतनी ही रहेगी । केवल प्रत्येकं इष्टका बड़ी होने के कारण चितिभी बडी 
होती हई । जैसे, सौत्रामणी में प्रक्रम बनाया जाता हं। उसी विधिसे यहाँभीदूनाया तिगुना 
परक्रम बढ़ा लेना चाहिए । इसप्रकार विति की वद्धि होने पर भी अन्तःपात्य गौर गाहुपत्य 
भभृति का विस्तार नहीं होता । 





९ राज्जुदालः-क्लेष्मान्तकः । गृन्दी इति लोक प्रसिद्धः । दे० प० १० ६५० । 
यथैवात्मा तथा यूपो युपे ह्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
मात्मा वे यजमानस्य युपत्वमनुगच्छति ॥ यू० क० ४ । 
एकविकशतियू पाः । राज्जुदालो मघ्ये । अभितः पतुदारषौ । षट्‌ षट्‌ बैल्वल दिरपालशाः । 
का० श्रौ° २०.४.१६-१९ । 
२. सर्वासामिष्टकानां प्रमाणानि उहयित्वा कार्याणि । दे० १० पृ० ६५९ । 
३. अन्तःपात्यगाहपत्ययोप्तु वृद्धिनं भवति । दे० प° पृ० ६४९ । 


 अरवमेधयाग : ३६९ 


अदवमेध याग में अग्निष्टोमयाग 


वैशाख शुक्छ पुणिमा को अग्निष्टोम याग का प्रारम्भ करे१ | इस यागमें दो एकादशिनी 
के पशुहोनेके कारण पशु संख्या बार्ईसत होतीहै। यृपमें मघ्यकरा युपप्रघान होतार) 
किस देवता का पशु क्रिस य॒पमें नियुक्त करना यह्‌ जिज्ञाष। स्वाभाविक है । यहु दक्षिणसे 
उत्तर की ओर जाते हुए इक्कीस यूपके पशु गौर देवता इस प्रकार दैः । . 


१ वाहणपञु १ अज ८ पौष्णपशु १ अज १५ बाहंस्पत्यपशु १ अज 
२ सावित्रपशु १ भज ९ सौम्यपदयु १ अज १६९ वैर्वदेवपशु १ अज 
३ एेन्राग्नपदु १ भज १० सारस्वतपशु १ मेषो १७ एेन्द्रपञु १ अज 

४ मारूतपशुं १ अज ११ आग्नेयपशु २ मज १८ मारुतपश्चु १ अज 

५ एेन््पशु १ अज १२ सारस्वतपशरु १ मेषौ १९ एेन्राग्नपल्ु १ अज 
६ वैरवदेव पशु १ भज १३ सौम्यपशु १ अज २० सावित्रपशु १ अज 
७ बार्हस्पत्यपशु १ मेषी १४ पौष्णपञ्ु १ अज २१ वारुणपरुं १ अज 


ऋत्विजो की दक्षिणा 


उपयु क्त प्रकार से युप में पृञ्ु नियोजन गौर प्रोक्षणादि कायं करके यथाविधि याग 
करे । यथासमय ऋत्विजो को दक्षिणा दे । दिगिजयमेंजो द्रव्यादि प्राप्त हुआ है, उसमेसेः 
ममि, पुरुष भौर ब्राह्यणस्व पह अरग करदे शेषजो द्रव्य बचाहो उसमें से ऋत्विजो को 
दक्षिणा देर । विजय में पुवं दिशासे प्राप्त जो द्रव्य हो उसमें से तुतीयांश होवा को दे । दक्षिण 
दिशासे प्राप्त द्रव्यका तृतोयांय ब्रह्मा को, पश्चिम दिशासे प्राप्त द्रव्य का तृतीयांश अघ्वयु 
को ओर उत्तर दिशासे प्राप्त द्रव्यका तृतीयांश उद्गाताकोदे। उसीमें का अंशांश रोष 





१. प्रातररिनिष्टोमः । एकादशिस्यौ सवनोयाः प्रश्षवो भवन्ति ) का० ध्रौ° २०.४.२१-२९२३ । 
२. आग्नेयसारस्वतसौम्यपौष्णवार्हस्पत्यवेर्वदेवन्द्रभा रतेन्द्राग्नसावित्रवारुणान्‌ । | 
का० श्रौ° ८.८.२५ । 
पदवंकादरिन्यां, आग्नेयं सौम्यं वैष्णवं सारस्वतं पौष्णं बाहुस्पत्यं वैश्वदेवं एन्द्र एन्द्रं 
सावित्रं वारुणम्‌ । वै° श्रौ° २२.२० । 
३. विजयपध्याद्‌ होतुः प्राचोदिक्‌, दक्षिणा ब्रह्मणो, अध्वरो प्रतोची, उद्गातुरुदोची । तृतीयं 
तुतीयमन्वहुं ददाति भूमिपुरुषन्नाह्यणस्ववर्जम्‌ । का० श्रौ° २०.४.२७ । 
प्राचीं दिशशचमध्वर्यवे । दक्षिणां ब्रह्मणे ¦ प्रतोचीं होत्रे । उदौचीमुद्गात्रे । अपि वाप्राचौ 
होघ्रे । प्रतीची मध्वयंवे । अप० श्रौ° २०.१०.१1 | 
प्राचीं दिशमध्वयंवे, दक्षिणां ब्रह्मणे, प्रतीचीं होत्रे, उदीचीमुद्गात्रे । अपि वा प्रचीं होत्रं । 
प्रतीचीमध्वयेवे ! स० श्रौ० १४.२.४४-४५ । 
ची दिग्घोतुः, दक्षिणा ब्रह्मणः, प्रतीच्यष्वर्योः, उदीच्युद्गातुः । शां ० श्रौ १६.९.१८-९१ 
४५७ 
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ऋत्विजो को भी यथाविधि अर्पण करे । हस स्यान पर भी पूर्ववत्‌ वीणावादन गौर गान करते 
का विधान रह" । याग के अन्त मेँ जलाशय पर अवभृथयाग करे | 


रति मे अखण्डहुवन 

यह हवन सूर्यास्त से प्रारम्भ करके सूर्योदय पर्यन्त क्रिया जाता है । प्रसयेक प्रहर को 
आहुति का द्रव्य भिन्त-भिन्न रहता हँ । प्रथम प्रहुरकी समापित ओर दूसरे प्रहुरके प्रारम्भ 
की जानक्रारी के निमित्त समय-सूचक जटी भादि की न्यवस्या भावश्यक है" । 


जख्धरी 


चोड गुह वि दो पत्रोमें जल भरे! एकतबिकेक्टोरे मे यथाविधि निर्वित 
प्रकार काछेदकरे । यहचछ्द इसनपका होना चाहिए कि कटोरा निदिचत समय (एक घडी) 
मेही पानी इवे। प्रातः सूर्योदय के समय जलपात्र म यहु कटोरा तराना चाहिए । यह 
कटोरा ठीक एक घडो में पानीमें इवताहै। इस कटोरे ॐ जल मे इबते ही दूसरे जक पात्र 
मे दुसरा कटोरा तैरावे । इसप्रकार समय ज्ञान बराबर होता रहेगा । इसके सिवाय एक बालुका 
घटीयन्त्र भी पूर्वकाल में प्रचरति था। सूयंछाया घटौ भी समयज्ञान का तीसरा साधन प्राचीन 
कालम था। परन्तु पहले दो प्रकार दिन भौर रात दोनों ही समय समय बताने में सफल होते 
हैँ । यह तीसरा प्रकार रात्रि में असफल रहता हं । 


हुवन का समयज्ञान 

इस हवन कौ आहृतिर्यां निरिचत समय मे समाप्त होनी चाहिए । इसका ज्ञान प्राप्त 
करने के ए यज्ञ.से पूर्वं इतर समय में विधिरित केव आवृत्ति मात्र करके अनुभव प्राप्त 
करणेन चाहिए । एता कर लेने से य।गविषि को पूणता मे सन्देह नही रहता । 
अलण्डहुवन ओर हविद्रंव्य 

प्रारम्भ में सङ्कल्प भौर वरण करके यागका प्रारम्भ करे। इसी याग में रत्रिके 
याग का हविद्रव्य ग्रहण करके उसका संस्कार करे। यथोक्त हविद्रव्य तैयार करे । सूर्यास्त से 
वं रात्रि के अखण्डहबन को पुरी सामग्री प्रस्तुव कर लेनी चाहिए । 

यास्त होते ही हवन प्रारम्भ करे * । प्रथम प्रहर मे आज्य से हवन करे । दूसरे प्रहर 
मे सतत्‌ कौ आहूति दै । तीरे ्रहुर मेँ धाना भोर चौथे प्रहर मे लाजा का हवन करे । अघ्वयु 


१. अत्र ब्राह्यणो वीणागाथो गायति । अप० श्रौ० २०.६.५ | 
सायप्रात्रह्मणौ वीणागाथिनौ मयेताम्‌ । आप° श्रौ° २०.७.१। 

२. निर्ग्यापारे काले प्रहुररूपकाकपरिमागनज्ञाना्थं जलकरण्डिकायां घटीपात्रतिधनादयुपायं कृत्वा ० । 
दे° प० पृ° ६५३ । 

३. अवेषशुष्कहोमम्‌ । दे° प० पु० ६५३ । 

४. आज्यसक्तुधानालाजानामेकक जुहोति प्राणाय स्वाहेति प्रतिमन्त्रं स॒वंरात्रमाव्तम्‌ । 
का शौ° ९१.४.३१ । | | | 


अह्वमेधयाग : २७१ 


सावधान होकर समय ओर विधि का ध्यान रखते हुए इस हवन को करे । अध्वयु के इस हवन 
मे व्यस्त रहने कै कारण रात्रि के उत्तराधं का अन्य कृत्य प्रतिप्रस्थाता सम्पादित करता रहे । 
प्राप्तः यथासमय ऋत्विजो का प्रबोधन करके याग कृत्य प्रारम्भ करे । पात्रासादनादि करे 1 
पाशुक पात्रासादन मे शास ( खड्ग ) के स्थान पर स्वर्णजटित खड्ग रखे । अष्वुं द्वारा हवन 
की समाप्ति करने से पूवं प्रति प्रस्थाता दिन मे किये जाने वले याग के पूर्वाङ्ग को समाप्ति 
कर लेः | | 
अध्वयु सूर्योदय होने पर प्रारन्ध हवन को समाप्ति करें । प्रतिप्रस्थाता द्वारा सम्पादित 
पूर्वाडःगक्ृत्य से भागे कौ विवि काप्रारम्म करं 1 अन्तर्यापग्रहु हवन से प्रारम्भ करके आगेका 
कद्यं करे । सर्पण के समय अव की पुछका स्पा करके सर्पण करे य्ह पर अश्वको 
घोड़ी दिखलवे* । घोड़ी को देखकर अश्व के हिनहिनाने का शब्द ही इस अश्वमेधयाग का 
बहिष्पवमान संज्ञक स्तोत्र ह । अथवा उद्गाता उपयुक्त स्तोत्र पटहे भौर यजमान उद्गाता को 
सुवणं शतमान दक्षिणा दे । अपाकरण के समय पह दो पठवेकादष्षिनी के पञ्ुभों का उपाकरण 
करे । अनन्तर प्रधान याग के निमित्त अश्व का उपाकरणं करे । होता अश्व कौ स्तुति करे*। 
भश्व को स्वर्णालद्कार से विभूषित करे । इस अरव के सिवाय अन्य तीन अश्वो को भौर एक 
रथ को आभूषणों से सुसज्जित करें । 


रथसंयोजन 

अघ्वयु सुप॒ज्जित्त रथमें प्रधान अरव को जोते* ! अनन्तर अन्य तीन अवो को 
भी उसी रथ में जोतें । यजमान ओौर्‌ अच्वयु दोनों उस रथ पर बैठे । अघ्वयुं रथको हकं 
कर तालाब की भोरे जाय । रथ के अश्वो को पानी में जाने दे । उसी समय अध्वयुं यजमान 
से मन्त्रवाचन करावे । मन्त्रवाचन के अनन्तर रथ को धुभाकर देवयजन कौ ओर के भावे । 


अश्व को सजावट 
अध्वयु रथ को देवयजन पर छाकर रथ से भर्श्वो को अलग करे । यजमानपत्नी भश्च 
के रारीर मे आज्यं लगावै” । राजमहिषौ अश्व कै पूर्वाडग मे, वल्लभा मध्यभाग मे गौर अप्रिया 


१. प्रथमप्रहरपयन्तमाज्यहोमः । द्विती यप्रहरान्तं सक्तुहोमः । तृतीये प्रहरे धानाभि्होमिः । चतुथे 
प्रहरे लाजे्होमिः । दे° प० पु० ६५४ । 

२. उपांशुस्तवनसादनान्तं सवं प्रतिप्रस्थातेव करोति । दे० १० पृ० ६५५ । 

३. बहिष्पवमानाय सपेणमश्वमालस्य । का० श्रौ° २०.५.३१ । 

४. वडवा दर्शंयति, अभिरप्तति तत्स्तोत्रम्‌ । का० श्रौ° २०,५.४ । 

५. अश््वमभिष्टुहीति प्रेष्यति । का० श्रौ ° २०.५.९ । 

६. युनक्तयेनं । का० श्रौ° २०.५.१० । 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरूषं चरन्तम्‌ । शु° य० २३.५ । 

७. गायत्रेणच्छन्देसेति महिष्यम्यनक्ति० । तरेष्टुमेनच्छन्दसेति वावाता० । जागतेनच्छन्दसेति 
परिवृक्ता । श० तब्रा० १३.९.१५.४-६ । 
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"६५ ४ 

द्व कै उत्तराद्ध मे आज्य लगावे 1 अनन्तर प्रत्येक राजपत्नी, एक सौ एक सुबणंमणि लेकर 
अदव को यानित करे ! सिर, गर्दन, पुंछ, नाल ओर रोम मे मणि पहनावे । दासीभी मणि 
पहनाते ! इस प्रकार यहां तीन आचार्यो ने तीन मत प्रदश्चित किय ह । इस प्रकार आभूषण से 
पूरी वरह अश्व को सजावे । रात्रि के हवन का शेष हविद्रग्य भ्व को खिकावेऽ । यदि 
हविद्रव्यको उक्वन खायो हवि काजक में प्रक्षेप करे*। | 


ब्रहयोद्यकथन | 
य॒प के दक्षिण मे उत्तरामिमुख ब्रह्मा ओर उत्तरम दक्षिणाभिमुख होता बैठे। ब्रह्मा 
““कः स्विदेकाकी चरति"? प्रमति होतासे प्रहत करे भौर होता यथाज्चास्तव्र उसका उत्तर दे। 
दस तरह ब्रह्मोद्य का कथनोपकथन करे ` । 

प्रधान कत्य 
 अग्निमन्थन करके अग्निस्थापन करे । पूववत्‌ दो एकादशिनी के परुओंका यूपमं 
नियोजन करे 1 इसके अनन्तर मध्यम यूप में प्रधान अद्व तुपर ओौर गोमुग का नियोजन कर । 


१. अभ्रंश्यमानान्मणीन्त्सौवणानिकशतमेकशतं केसरपुच्छेष्वावपन्ति । अनुचर्यश्च तूष्णी मेकेषाम्‌ । 
का० श्रौ २०.५. १६-१७ । 

२. आबध्नन्तीति हुरिस्वामिनः । क्िरोग्रीवापुच्छनाषेष्विति वासुदेवः । अनुचर्योऽपि मणीन्प्रवयरि 
केषांचिदाचार्याणां मते । दे० प० प° ६५७ । 

३. अकवाय रात्रिहुतशेषं प्रयच्छति । का० श्रौ ° २०.५.१८ । 

४. अपृस्ववहुरणमखादति ¦ का० श्रौ० २०.५.१९ । 

५. त्रह्छणि वेदे वदनं ब्रह्णोघयम्‌० । श० ज्रा० ह° भा० १३.१.१५.९ । 


प्र ब्रह्मा - कः स्विदेकाकी चरति उ० होता-आदित्य एकाको चरति 
प „ किंस्विद्‌ हिमस्य भेषजम्‌ ,; „, अभ्निवं हिमस्य भेषजम्‌ 
५ क उस्विज्जायते पुनः ५, ,;, चन्द्रमा वं जायते पुनः 
५ किं वाऽऽवपनं महत्‌ „ +, बयम्‌ वे खोक आवपनं महत्‌ 


५ „, कास्विदासीत्पुवंचित्तिः „ ,, द्यौ वृष्टिः पूवंचित्तिः 
किस्विदासीद्‌ बृहष्रयः „ + अवो वे बृहृद्यः 
कास्विदासीतिङिप्पिलि  ,; श्रव पिर्प्पिला 

॥ „„ कास्विदासीदिश्णगिला „„ ;, अहोरात्रं वे पिशङ्किलेि 

रा० त्रा° १२.१.१५, १४७। 

भ० कः स्विदेकाकी चरति कं उस्विज्जायते पुनः फिस्विद्‌ हिमस्य भेषजं ्रस्विदावपनं महत्‌ । 
उ० सूय एकाकी चरति चन्प्रमा जायते पुन 

अग्निर्हिमस्य भेषजं भूभिरावपनं महृत्‌ ।। शां० ध्रौ० १६.५.१। 

९. सूपानुकरणशन्दोऽयम्‌ बहुरूपविासोचौतनवती श्रीः । श० ब्राण ह° भा० १३.१.१५. १६। 


पयत वाठकास 


अकव मेघधाग : ३७२ 
पञ्चात्‌ प्रधान अद्व के भद्धौ में निभ्नाद्धति प्रकारसे परशुभोंकौ बधे । इन परबुभंको डोरी 
से अव के अद्धो में रवाना चाषिएु । डोरी से बोधिते कै अनन्तर डरी की जार यै इन पशुभी 
को अदवशरीर सें कम देना चाहिए । 
अश्वशरीर पर पशुनियोजन 


देवता भश्वाद्धः पशु प्रकार 
अग्नि? खरार जं कष्णग्रीव 
सरस्वती हनु मेषो 

अरि दक्षिणबाहू अघोराम 

अश्वि वामबाहू अघोराम 

सोमापूषा नामि भज द्त्रतक्रप्ण 
सूयं दक्षिणपा्व भज | उवेत 
यम वामां भज श्ण 
त्वष्टा दक्षिणपादं अज ब्रहुरोमी 
त्वष्टा वामपाद्‌ सज युरो 
वायु पुच्छ अज दवेत 
इन्द्रस्वपस्य पुच्छ गभंघाती भज 

विष्णु ९्छ भज वामन 


इस तरह सच्यमयुपमे प्रधान अद्व को लेकर कुट सह्‌ पशुम का नितीगनद्रुभा" । दोष 
बोस यूपोमें प्रत्येक यूपर्मे पद्द्रहु-पन्द्रह पशुओं को नियोजित करे । प्रत्येक युष्मे ग्करादशिनी 
सम्बन्यी एक-एक पद्यु परहुकेसे ही वंधारै। उतर इन नस युम मौग्ह-सोखह्‌ पश 
नियुक्त हुए । | 
वन्यपरु 

य्ह इक्कीस युपो के अन्तराल, सद्भुघाम बीस होतंदह। हन भीमां अन्तरायो मं तरहु- 
तेरह वन्य पशु पत्यक अन्तरा र्मे उपस्थित करे । ये विभिन्न जातिके होनंकै कारण जिस 
प्रकारसेहौसकत, जेते सपंको कष्डियेमं, मिहे को गिजट्‌र्म र मचस्याद्िकोको षड़मे, 





१. ऊष्णग्रीव मस्नेयम्‌ । सारस्वताम्मेषीमधस्ताद्‌ हन्वोः । अरसििनमघारामी बाह्वोः । सोमपं 
स्यामं नाभ्याम्‌ । सौर्ययामौ श्वेतं च द्रष्णं च पादवेधाः ¦ त्वाष्ट्र रौमजमक्रथ्यौ मक्रव्मोः। 
वायभ्यं हवेतं पुच्छ । ० ब्रा० १३.१.११.३-९1 

समप्तददोव पदयन्मष्यमे यप आलभत द्यत्र हरिस्वासिनः । पंचदश यंदा: द्रौ चाग्नेयो गका- 
ददिनौ एते सप्तददा म्यम । इतरेयु युपप पञ्च दश प्ह्चद्रेय राहितादयः, परकंकदचका- 
दिनः, एवं षोड पोडदा भवन्तीत्येवं कात्यायनौमेनें । दै° पऽ पू ६५८ । 

षटुदातानि नियुज्यन्ते पदयुनां मध्यमेऽहुनि । 

मदवमेषस्य यज्ञस्य नवभिङ्वाधिकानि हि | दै° पर पू ६६८ । 


धि, 
१, 
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इन्हं अन्तराल मं उपस्थित करना चाहिए । बीस अन्तरा मे स्थापित परुसङ्खया २६० हई । 
पहले युपो मेँ नियुक्त अशवादिके पशुसङ्क्या ३१७ अौर दो एकादशिनी की पशुसङ्क्या २२ इस 
प्रकार इन तीनो का योग ६०९ होता है । इनका विवरण परिशिष्ट में दें । . 


अश्वप्रोक्षण 
अध्वयु प्रोक्षणौके जरसे यूपमें नियुक्त एकादलिनी पशुओं का प्रोक्षण करे । अनन्तर 


शुक्लयजुर्वेद के अश्वमेघ सम्बन्धी चार कण्डिकाओं के मन्त्रो को पृते हुए अस्व का प्रोक्षण करैः । 
पश्चात्‌ एतदतिरिक्त पशुओं का भी प्रोक्षण करे । इध्मत्रैष ओौर पयं रिनिकरण कर छेते पर तत्तद्‌ 
देवताओं का नामोच्चार करते हुए कपिज्जलादि पशुओं का आङम्भन (स्पत) करे । अनन्तर उन- 
उन देवताओं के निमित्त कपिञ्जलादि पञुभों का उत्सर्गं करे । | 


अर्व संज्ञपन 
शामित्रशाखा में भन्य पुमो कै संज्ञपन कै अनन्तर वस्त्र भौर सुवणं के ऊपर अश्व का 


संज्ञपन करना चाहिए ' । संज्ञपन के अनन्तर नेष्टा समस्त यजमान परिनियों को संज्ञप्त अच्व के 
शोधन के निनित्त शञाभित्रजञालामें छे जाय । पत्नी अव की प्रदक्षिणा करेर । अन्य प्डुके 
शोधन के अनन्तर अश्व का रोधन करे । प्रधानपत्नी अहव के पादवं मे सोये । अदव के नीचे 
आस्तृत वस्त्र को भ्व ओर पत्नी को ओढा दै+ । पत्ती अपने हाथ से भ्व का किदन प्रजनन 
प्रदेश पर रखे । यजमान अभिमन्त्रण करे । 


ऋत्विज ओर स्ौसंवादं 

अहव के पारशवं मेँ सोयी हुई राजमहिषी को अन्य पत्नियां उठे * । यहा अध्वयुः भौर 
कमारी का, ब्रह्मा गौर महिषी का, उद्गाता भौर महिषी का मौर होता मौर महिषी का 
परस्पर संवाद होता ह । संवाद में दासि्यां भी सम्मिलित रहती है । 


१. प्रजापतये ता जुष्टं प्रोक्षामि । शण त्रा° १३.२.१.१२। 
२. कपिञ्जलादीनुत्सुजन्ति पयग्निक्ृतान्‌ । का० भ्रौ २०.६.९ । 
सवर्यं देवताभ्योऽद्वआरभ्यते । क्ष ० त्रा° १३.२.९.१ । 
हिरण्यवासोऽधीवासेष्वश्वसज्ञपनम्‌ । का० श्रौ° २०.६.१० । 
४. वाचयति पल्नीर्नयन्नमस्तेऽम्ब इति । का० श्रौ° २०.६.१२ । 
५. मश्वं त्रिस्त्रिः परियन्ति पितन्मष्ये । का० भ्रौ ° २०.६.१३ । 
 गणानां० त्रियाणां० निधीनां° । शु° य° २३.१९। | 
६. प्रक्षाक्ितेषु मदिष्यश्वमुपसंविशति । का० श्रौ° २०.६.१४ । 
माहमजानि° । शु° य° २३. १९। 
७. अदवशिरनमुपस्थे कुरुते 1 का० श्रौ° २०.६.१६ । वृषा° ध्वाजीति । बु° य° २३.२० । 
८. सानुचर्यः पत्न्यो महिषी मदवसमीपे सुप्तामुत्थापयन्ति । दे प० प° ६६९1 
९. अथाध्वयु : कूमारीमभिमेथति । करूमारी हये हुये कुमारि यकासकौ शकुन्तिका 1 तं कुमारी 
प्रह्यमिमेथति अध्वर्यो हुये हुयेऽघ्वर्यो नकोसकौ श्कुन्तकः । छ. ब्रा, १३.३.४.४। 


अहवमेधयाग : ३७५ 


मर्वत्वकजजरोकरण 


राजमहिषी एक पौ एक सीसे कौ अथवा तविकी सूरदसे, वावाता एकसौ एक चदि 


की सूरई से गौर परिवृक्ता एक सौ एक सुवणं की सई से अर्व के विशसन प्रदेश को जजंर करे ' । 
मर्व कै विशसन के छिए सुवणंजटित असि अपेक्षित हैः । शेष पशुओं का विशसन कायं करे । 
अश्व शरीर मे वपा नहीं होती हैर । तस्स्थानीय अश्व के मेद की आहूति करनी चाहिए" । 
स्वके रुधिर की भी आहति दी जाती ह+ । यजमान, ब्रह्मा, भअध्वयु, उद्गाता ओौर होता 
सदोमण्डप में बैठकर ब्रह्मो्यकथन करर । अनन्तर अध्वयुं सुवणंपात्र से सदहिमग्रह की माहुति 
दे" । वपाहवन करे । राजतपात्र से महिमग्रह कौ आहूति दै । सर्पणादि कृत्य करके अ््वावदान- 
याग करे । प्रथमदिन के समान दक्षिणादान करे । 

महिमश्रह 


तृतीयसवन में आग्रयणग्रहु की आहूति के अनन्तर उक्थ्यग्रह की आहूति दे । अवदान के 


आमन के अनन्तर गोमृग के कण्ठादि अङ्कपर अभिघारः करे । दोनों एकादरिनी पशु के अदल 
का याग करें । वनस्पतियाग के अनन्तर अश्वशेष की आहति करे । शादादि निमित्तक 
आज्याहृति करे" । 

सुव्यूहन 


यहाँ कुछ पशु का संज्ञपन ओर अन्य समस्त पशुभों का उत्पजंन होता हं । सुण्व्यूहन के 


समय उन्हीं पलु के देवता का निर्देश किया जाता है । यन्निमित्तक संल्ञपन हुभा है" 1 पल्नौ- 
संयाजान्त कृत्य करे । दूसरे दिन कौ सुत्या का प्र॑ष करे*?। अवभुथयाग करे । गायक द्वारा 
वीणावादन भौर गायन किया जाय । इस तरह प्रतिपदा के दिनके कायं कौ समाप्ति होती हू । 


१. 


सूचीभिः कल्पयन्ति । हिरण्मय्यो भवन्ति । खोहुमय्यो रजता० । श ० त्रा° १३.२.४.२-३। 


२. हिरण्मयोऽख्वस्य रासो भवति । श० ब्रा° १३.१.११.१६ । 
३. छोहमयाः पयंडग्याणाम्‌ । श ० व्रा° १३.१.११.१६ । 
४ अश्वस्य वपा न भेवति । तेन वपास्थाने अदवस्य मेद उद्धरेद्रपाकार्याथिम्‌ । 


५ 
५, 
, प्राण्वपाहोमाद्‌ होताध्वय्‌ च सदसि संवदेते चतसृभिः कः स्विदेकाकी ति पूवंवत्‌ । 


दे० प० प° ९७०७ | 
यस्स्विष्टकृद्म्यो छोदितं जुहोति भरातुग्याभिम्‌ त्यै मवति । श० त्रा० १३.२.९.२। 


का० श्रौ २०.७.१० । 
सवंहुतेन महिम्ना चरति । का० श्रौ° २०.७.१६ । 
यस्तेऽहन्‌° । शु०° य० २३.२। 


. श्चादाय स्वाहा । दद्भ्यः स्वाहा । अवकाये स्वाहा । दन्तमूलेम्यः स्वाहा° । 


दे० प° पु० ६७५ । 
वयहन प्राम्यपशुदेवता सद्कोतनम्‌, आरण्यसम्बन्धि क्मणामुत्सृष्टत्वात्‌ । द° प०१० ६७६। 


२, इवः सुत्या प्रैषः । दे° प पु० ६७६ | 


२७६ : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्द 


सवेस्तोम 

दूरे दिन सर्व॑स्तोम का अनुष्ठान करे ' । इस याग मेँ पशुस्थानीय चौबीस गौ अपेक्षित 
हैर । साथही यहभीष्यानदेनेयोग्यह कि किमे अजका प्रतिनिधि षूपमें ग्रहृण होता 
ठै । इनमे बाईस पड का नियोजन युग्मैकादरिनीवत्‌ करके रेष दो परु का नियोजन मघ्ययुप में 
प्रजापति देवता कै निमित्त करे*। यथाविधि यागङ्कत्य करके अन्तमे अवभुथयाग करे । 
चऋजीषकुम्भ का ष्छावन करे । अवभुथयाग मे यजमान के स्नान के अनन्तर अन्य लोग भवभृय 


स्नान करं । 


अवमृ्थस्नान के महव 

धर्मजास्त्र के अनुसार किसी बड़े पाप को दूर करने के निमित्त कठोर ब्रत नियम भौर दान 
करने पडते हँ ¦ इस अश्वमेध याग के अवभृथ स्नान कै समय यदि महापापी भी स्नान करसेतो 
कैसा भी भयङ्कर पापहो तत्क्षण दूर हो आता हँ । अवभृथयाग कै समय स्नानकरलेने से पुनः 
क्रिसौ प्रकार के अन्य प्रायरिचत्त की आवश्यकता नहीं रह जाती" । अवभृथयाग के अनन्तर 
वयजन मे आकर उदयनीयेष्टि करे । अनन्तर सात मै व्ावरुणी, सात वैश्वदेवी भौर सात 
बोह॑स्त्य, इस तरह इकको्त अनुबन्ध्य याग करे । उसके बाद त्रैघातवीष्टि करे । 


दक्षिणादान | 

यहाँ दक्षिणास्वूप दासियों को देने का विधान किया है । पालागली स्वीकी कमारी 
अनुचरी अध्वयु को, महिषौ की अनुचरी ब्रह्मा को, वावाता की अनुचरी उद्गाता को भौर 
परिवृक्ता की अनुचरी होता को देने को कहा है । यजमान अपनी परिनियों को ऋत्विजो को 
दक्षिणा में दे यह कहा है । परन्तु कात्यायन को यह्‌ भमीष्ट नहीं है । इसीलिए वे यर्हा विकल्प 
करके पत्नीकोन देकर अनुचरी कोदे एेसा कहते हँ । उचित भी यही है। कारण 
यजमान ओौर पत्नी दोनों को याग क्रा फल समानाधिकार से प्राप्त होता ह । समानाधिकारी का 
दान नहीं किया जा सकता. । इसके अनन्तर वीणावादन करते हृए गायक लोग गान करें । 





सर्व॑स्तोमः० ! का० श्रौ २०.८.१३ । 

चतुविौ प्राजापत्यौ० । दे० प० पुऽ ६७६ । 

अर्िनष्ठे प्राजाप्त्यौ च । का० श्रौ २०.८.१५ । 

४* उत्क्रान्तं यजमान पापञक्तोऽवमृवेष्ट्‌यनुष्ठान देहे स्नानं कर्वन्ति ) तेषां ब्रह्महत्यादि पापनिबहुण- 
म्रायरिचत्तानि विनैव स्तानमात्रेण पापक्षयो भवति । दै° प० प° ६७७ । 
अस्वमवदुताल्यास्ते । का? श्रौ० २०.८.१८ । 

+ महिधीं ब्रह्मणे ददाति। वावातां होत्रे। परिवृक्तीमृद्गा्े । पारागलीमष्वर्थवे । 
आप० श्रौ० २०.१०.२॥ 
उदयनीयान्ते भार्या ददाति यथा संवादं सानुचरो; । का० श्रौ० २०.८.२४ 

६. अनुचरीर्वा फलाधिकारादितरासाम्‌ । का० श्रौ° २०.८.२६ । 


क 


९१ ९१ © 


अश्वमेधयाग : ३७७ 


मत्रावरुणी पयस्येष्टि के बाद सायङ्कार अग्निहीश्रहवन करे । हस तरह यागकरृत्य समाप्त 
करके अपने निवासस्थान पर जाय । | 


मरवमेध याग के बाद का कृत्य 

अपने निवासस्थान पर बारह दिन तक प्रतिदिन आग्नेयीष्टि करे१ । इस इष्टि में भन्ति 
देवता के निमित्त भाठ कपाल का पुरोडाश करे । अथवा इस दृष्टि के विकल्प मेँ विधिपुवंक 
ब्रह्मौदन विधि करे । इसके ब्राद वसन्तछतु मेँ छ आगनेययाग, प्रीष्मक्छतु मेँ छ एेधयाग, वर्षतु 
म छ एन्दरयाग अथवा मार्तयाग, शरदऋतु में छ प्रच्रावस्णयाग, हिमन्त्रतु मे छ एेन््ावह्णवयाग 
मौर चिशिर ऋतु मे छ रन्द्र बार्हस्पत्य याग करेः । 


पुरुषमेध 

समस्त प्राणियों मे उक्कृष्ट पद की कामना से पुरुषमेध किया जाता है । इसमें तेस 
दीक्षा, बारह उपसदा भौर पाच सुत्याएं होती है" । चैत्रशुक्ल दमी को इसका प्रारम्भ करना 
चाहिए । ग्यारह यप मेँ ग्यारह अग्निषोमीय पशु का नियोजन होता है । निम्नाद्धितिलू्पसे 
पचि सुत्यादिवस होते हँ 

१. भग्नष्टोम, २. उक्थ्य, ३. अतिरात्र, ४. उक्थ्य, ५. अग्निष्टोम । 

यजमान ब्राह्मण हो तो सर्वमेष के समान ओर क्षत्रिय हो तो अश्वमेघ जैसी दक्षिणा 
दे९ । अतिरात्र संस्थाव् तीसरे दिन मध्य के यूप में ब्राह्मणादि अड़तारीष पुरुष मौर रोष दघ 
यपो में ग्यारहु-ग्यारह पूरुषो का नियोजन करे° । कूल १८४ पुरुषों का. नियोजन होता ह । 
उपयुक्त प्रकार से नियोजन करके दोष पुरुषों का नियोजन द्वितोय युपमे करना चाहिए । 
नियुक्त पुरुषों का पुरुषमुक्त के मन्त्रो से उपस्थान करके उन्हं छोड़ दे< । उपयु क्त याग निमित्तक 


जा त तो तानन ९१८०००७०, 


१. द्वादशाहमाग्नेयः पुरोडाज्ञः । का० श्रौ ° २०.८.२८ । 

२. प्रत्यतु पदानालभते षट्‌ । का० श्रौ° २०.८.३० । | 
संवत्सरं ऋतपरवः । षडागनेया वसन्ते । एेनद्रा ग्रोष्मे । मास्ताः पार्जन्या वा वर्षाषु । 
मैत्रावरुणाः शरदि । बाहस्पत्या हिमन्ते । एेन्द्रावैष्णवाः शिशिरे । . ˆ ‹ 
शां° श्रौ° १६.९.२६-३२ । ५ 

३. पुरुषो ह नारायणोऽकामयत । अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि । अहमेवेदं सवं स्यामिति । 
श० त्राण सा० भा० १२३.४.१.१ । | 

पुरुषमेघस्वयोविशतिर्दीक्षिः । का० श्रौ° २१.१.१। 

एकादशागनीषोमीयाः पञ्चव उपवसथे । श० त्रा० १३.४.१.४ 1. 

स पुरुषमद्वमेधवटृक्षिणा । स्वस्वं ब्राह्यणस्य । करा० श्रो° २१.१.१४-१५ । 

ब्रह्मणे ब्राहमणं, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्भ्प्रो वश्यं; तपते शुद्र ° प्राजापत्याः । 

शु° य° ३०.५-२२ । ॥ 

८. उत्पुजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ । का० श्रौ° २१.१.१२ । 

४८ 


#.2 > ए = ०८ 


३७८ ` कात्यायनयज्ञपद्धतिविसर्श 


त्रैधात्तवी हृष्टि के अन्त में अपने मँ अग्निका समारोप" करके उत्तरनारायण संज्ञक अनुवाकः 


से सूयं का उपस्थान करे । पीठेन देखते हृए जंगम चला जाय ओर वानप्रस्था्रम को 
स्वीकार कर ठे । पुनः यावन्जीवन ग्राम या नगरमे न खौटे। फिर भी यदि नगरनिवासकी 
अभिरषा शेष रह्‌ गयीहोतो लौट भी सकता हैर । पुनः जिन यागोको करना चाहे कर 
सकता ह । 


सर्वमेध 


, समस्त प्रकार की कामना की पूति के निभित्त सर्वमेध याग क्रिया जाता । इसमें 
द्वादशाह के धर्मो का अतिदेक् होताहं) सर्वमेधे बारह दीक्षा, बारह उपसदा ओौर दस 
र्य 


सूत्याएं होती हँ । निम्नाङ्कित सुत्या दिवस होते दै 


१. अग्निष्टत्‌ २. इन्द्रस्तुत्‌ ३. सूर्यस्तुत्‌ 
४. वंश्वदेवस्तुत्‌ ५. पहुत्रत ६. वाजपेय 
७. अप्तोर्याम ८, उक्थ्य, ९. उक्थ्य 
१०. अतिरात्रे । 


इसमें पंचम दिन आश्वमेधिक पशु का आलकमन होता है ^ । षष्ठदिन पुरुषमेध मेँ निर्दिष्ट 
आलमन विधि करनी चाहिए । सप्तम अप्तोर्याम करने का दिन होता है । उसमे भी ययाचिषि 
बरालभन कृत्य होता हं । जिनकी वपा प्राप्त नहो होती उनकी चमडी वपास्थानीय टी जाती 
हे ` । वपायाग के अतन्तर भोषधि ओर वनस्पति के चण में समस्त प्रकारके अन्न मिला कर 
हवन करना चाहिए । दक्षिणा क सपय वुषूषमेध में कहु हृई दक्षिणा दी जाती 


१. आल्मच्नग्नी समारोदह्य ' ऊष्माणं अस्ये कष्ठवा आवेरय० | 
ठा० त्रा० ह° भा० १३.४.२.२० । 
२. अद्भ्यः समृतः । श० य० ३१.१७-२२॥ 
३. वृनर््रामवासेच्छा भवति० । गृहषु प्रविशेत्‌ । येषां यज्ञानां करणे इच्छा भवति वा्छर्यात्‌ । 
दे० प० प° ६८६ । 
४. इन्द्रस्तुत्सूय॑स्तुद्र श्वदेवस्पतुद्‌ व्रतं वाजपेयोऽप्तो्यमिः । काण श्रौ०२१.२.४। 
५. आगङवमेषिकं मध्यमं पञ्चममहुभेवति । तस्मिन्नरवम्मेध्यमारुमते । श ० ज्ा० १३.४.३.७ । 
६. पौरषमेधिकरम्पध्यमं षष्ठमहर्भेवति । श ० त्रा० १३.४.३.७ । 
७. तस्मिन्‌ सर्वान्‌ मेध्यान्‌ यज्ञा्हान्‌ होमाथं मुपकल्पयन्ति न त्वारभत । 
शण० त्राण हु० भा० १३.४.३.९ । 
८. त्वच रत्कषनमवपकानाम्‌ । रा० त्रा० सा० भा० १३.४.३.९। 
९. पुरुषमेधवदक्षिणा० । का० श्रौ° २१.२.१३ । प्राचीदिग्‌ होतुः । 
दक्षिणा ब्रह्मणः. । प्रतीच्यघ्वर्योः । उदोच्युद्गातुः । तदेव होतुका अन्वाभक्ताः । ` 
श० बरा० साऽ`भा० १३.४.३.१३ । 


पितुमेधयाग : ३७९ 
पितमेध 


भाहिताग्नि फी मृत्यु के अनन्तर पुव, पौत्र प्रमृति पितूमेध करते है । पितृमेध की स्मृति 
स्वरूप चिति को देखने से जिसकी अस्थि पर चिति बनी होती है, उख आहिताग्नि की कीत्ति 
चिरस्थायिनी होती है" । आहिताग्नि की मृत्युके बहुत वषं बीते पर भी यह्‌ पितृमेध किया 
जा सकता हं । अधिक समय बीतने पर भी यदि मृत्यु का संवत्सर यादहो तो विषम संवत्सर में 
इसका अनुष्ठान करे । हस्त, स्वाति ओर पुष्य नक्षत्र, अमावास्या तिथि, माघ मास अथवा 
प्रीष्म, शरद्‌ ऋतु मे पितुमेध करना प्रशस्त है । इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर वैय सभी खोग कर 
सकते है । इसमें केवर एक अघ्वयु' ऋत्विज रहता ह । यह विधि अपसव्य से विहित है । पुत्र- 
पौत्रादि की जो सख्या हो उतने धडोँ मे मृत व्यक्ति की अस्थि रखकर उम्हं लाट प्र रखते 
है" । एक वस्र से घडोंको ल्पेटते हैँ । पुत्र पौत्रादि अपने उत्तरीयसे हवा करते हृए कलशो 
कौ तीन प्रदक्षिणा करते हैँ । प्रचुर अन्नदान, मङ्खर्वा्य मौर नृत्य करते हैँ । उषःकाल में 
कलशो को लिये हुए जग मे प्रस्थान करे † । गन्तभ्य स्थान पर पहुंच कर एकं ब्राह्मण दवासाव- 
रोध किए हुए भस्थिकंख्श को दक्षिणकी भार ले जाकर फोड़ दे । पुरषप्रमाण भूमि को नाप कर 
चतुरस्र चिति बनावे । अद्वत्थ ओर वट्वृक्न मे दूर, वृक्षोंकी ज्ञाडीमे या मंदान में, पवत ओर 
जलाशय के निकट चिति बनानी चाहे । 


चितिस्थान पर क्षण करके सर्वौषव वपन करे* । कल्ुडों को इकटुा करके भूमि को ऊच 
बनावे । समभूमि पर प्रत्वेक भद्ध की अस्थि कौ पहचान कर्‌ पुरुषाकृति बनावे । इष्टका चयन 
केरे । मृतन्यक्ति ब्राह्मणे तो मह जितनी, क्षत्रियो तो छती बराबर, वैक्ष्यहो तो ऊरु 
नराबर, संस्का्यास्त्री हो तो गुष्ताङ्खं बराबर भौर सूद हो तो जानु बराबर 





१. अमुष्मिल्लोके कृतर्म॑शानस्य साधु ृत्यामुपदस्भयन्ति । ० त्रा ० १३.४.४.१ । 
पितृमेधः संवत्सरास्मृतौ । काण श्रौ° २१.३.१ । 

२. मरणसंवत्सरः स्मयंत एव तदायं प्च इति हरिस्वामिनः । दे° १० प० ६९८ । 

३. शरदि कुर्यात, मघे वा । ज्ञ ० त्रा० १३.४.४.४। 

४, शरीराणि प्रामसमीपमाहूष्य कुम्भेन तत्पे कृत्वा वाद्यमानेषु वीणायां तल्पै चोदूघताया- 
ममात्यास्तरिस्तरिः परिक्र मन्त्युत्तरीयरुपवाजनर्वोपिवाजयन्तः । का० श्रौ० २१.३.७। 

५. ततोऽरुणवेलायाम्‌ । दे प° पु० ६९९ । | 

६. पुरुषमात्रं स्वेव कुर्यात्‌ । श० ब्रा° १३.४.४.१९ । 

७. नाष्वत्थस्यान्तिकं कुर्यात्‌ ० न न्यग्रोषस्य । छ ० त्रा ° १२.४.४.१९ । चतः सताः ईषि 
सर्वौषधं वपति । का० श्रौ° २१.४.१। 

८. यध्यांगस्य यदस्थि तत्र अङ्खकलट्पनेन पुरुषाकृति कृत्वा इष्टकां निदधाति । 
दे० प० पृ* ७०२ । 


विन 


६८० : कात्यायनयज्ञपद तिविमरशौ 


चित्ति बनानी चाहिए ` । पूवं से भतिरिषत दिशाओं से मिट लाकर चिति पर छोडेर । सेवार भौर 
दभ से चितिको ठेक देऽ । शेष कृत्य को सम्पन्न करे । अनन्तरघ॑र की भोर छट । चिति भौर 
ग्राम के मध्य में चिह्वुके किए पत्थर गड" । गावमें पहुंच कर तालाब आदि में स्नान करके धर 
को रौर । आंखों में भञ्जन ओर शारीर में तंलाभ्यद्ख करे । जावसथ्प्ाग्नि पर भाज्यसंस्कार 
करे । वारण काष्ठ के सुवा सै आयुष्यान्‌ अग्नि को अग्याहृति दे* । अग्निका कुछ अश्च बाहर 
करे” । अष्वयु को मासन्दी, तकिया, बैल भौर जव दक्षिणा दे 1 प्रत्येक वस्तु पुरानी हो । 
एच्छिक यथाशक्ति. मृयसी दक्षिणा दे । 





१. ऊर्व्॑रमाणमास्यं ब्राह्मणस्य । उरः क्षत्रियस्य । उरं वैश्यस्य । उपस्थ स्त्रियाः । जानुशूदरेस्य । 

`का श्रौ° २१.४, १२-१७॥। 

पुरीषमाहुत्य द्मशाने निवपति । दे° प° पृ० ७०३ । 

मवकाभिः कुरोश्च प्रच्छाद्य । का० श्रौ ° २९.४.१८ । 

प्रामरमक्षानयो्मध्ये मर्यादालोष्ठं निदधाति । दे° प° पुर ७०४ । 

५. . यत्रोदकम्भवति तत्स्नान्ति । शष ० ब्रा° १३.४.७.५ । 

सुवेणेकामाहुतिम्‌ । का° श्रौ ° २१.४.२५ १ 

७. ओौपासनाग्निः प्रेतस्येव । आहूति हृत्वाऽद्रारेण निरसनीयः । इति हरिस्वामिनो वासुदेवभद्ा- 
याज्ञिकाश्व । तस्येकदेशं निरस्यतीति करकं; । दे०° प° पुर ७०५ । 


=< ~ ~ 


+ 


एकादश्लाध्याय 


क्त 
ॐ 
एकाहकतौ : एकाहङ्रतु का परिचय'"'नाम भौर संस्या'""सायक्रतु""'त्रातयस्तोमक्रतु "^ 
्रस्तोमक्रतु'"गणक्रतु' "` श्येलयागयाग मूमिः"“"ऋत्विजों की वेषभूषा उद्भिद्‌ 


ओर बलभिद्याम । 
दरादशाष्क्रतु : द्वादशाह कै दो प्रकार" "अनुष्ठान विधि । 
अहीनक्रतु : नाम संख्या भौर विधान “"“एकाहक्रतु "` एकादशरात्रकु आदि । 


एकाहक्रतु 
जिस क्रतु मेँ एक या अनेक दीक्षा, तीन या बारह उपसदा ओर एक सुत्या का विधान दहै, 
उपे एकाहक्रपु कहते है । इसमे एक यजमान, सोह ऋत्विज मौर उप्विज कायं करते हैँ । 
अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी मौर अतिरात्र मे से किसी एक का इसमें परिग्रह होता है । इसका 
वर्णन ताण्डुयत्राह्मण प्रभृति सामवेदीय ग्रन्थों मे विदोषरूप से उपलब्ध हीता है अतएव इन सभी 
को भव्यन्त संक्षेप खूप से यहा दिखलाया हैँ । 
प्रारम्भ 


उत्तरायण के पूवंपक्ष में किसी शुभद्रिन, प्रि.पदा अथवा अच्छे नक्षत्र में इसका प्रारम्भ 
होता है" । प्रारम्भ मेँ मातुपुना भौर आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए ! 
एकाहुक्रतु के नाम 

प्रथम एकाह भग्निष्टोमसंस्थय भृ नामकक्रतु है । इसमें घेनु दक्षिणा देनी चाहिए । 
द्वितीय ज्योतिनामक* अग्निष्टामसंस्थ, तृतीय ओौर चतं गौ^ मौर आयु संज्ञक उक्थ्यसंस्थ होते 

^ । पांचा भमिजित्‌* ओर छर्ठां अग्निष्टोमसंस्य विश्वजित्‌ भहा ये दोनों अगम्निष्टोम- 

संस्थ होते हं । दोनों क्रतुओं मे-से एक का अनुष्ठान सम्पन्न करके दूसरा अवकष्य करना चाहिए । 
माठसे ग्यारह तक सहस्र गौ दक्षिणा वाले चार एकाहक्रतु कहं हँ । इनके नाम क्रमशः 
ज्योति”, सवंज्योति °, विष्वज्योति"* ओर त्रिरात्र हैँ ** । 


साद्यस्क 
जौ सद्यः ( एक दिन में ) क्रिया जाय उस क्रतु को सास्र क्रतु कहते हैँ । स्वर्गं भौर 


एका दीक्षा तिस्रो वा० तिस्र उपसद एकरा सूट्या । देऽ पर पृ० ७०५९ । 


४६ 

२. उदगयने एवपक्षे पुण्याहे ° एकाहानां दीक्षा भवन्ति । दे° प० पृ० ७०५ । 
३. काठके-भूरग्निष्टोमः स्वर्गकामस्य वेनुदक्षिणा । द° पण पृ० ७०६ । 
४, उ्योतिरगिनष्टोमसंस्थः प्राकृतदक्षिणः । दे प० पु० ७०६ । 

५. अथैष गौः 1 तस्य पञ्चदशं बहि'पवमानम्‌ । ता० श्रा० १६.२.१;५ 
६. आयुराख्यः सोमयागः । ता० ब्रा० सा० भा० १६३.१। 

७. सहस्रमभिजितो दक्षिणा । का० श्रौ° २२.१.७ । 

८. सहछ्रदक्षिणेनागिष्टोमसस्थेन । दे° प° पु० ७०७ । 

९. अथैष ज्योतिः । ता० ब्रा० १६.८.१ । 
१०. सर्वन्योत्तिः सवंस्याप्तिः । ता० ब्रा° १६.९.१। 
११. विरवनज्योतिरुक्थ्यः । ता० ब्रा° १६.१०.१ । 


१२. त्रिरात्रम्‌ | ता० ब्रा० सा० भा० १६.११.२। 


३८४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिवि मर्ष 


पश्‌ की कामना से प्रथम सास्र होता है! । दीघंव्याधि की निवृत्ति, अन्नाय गौर्‌ प्रतिष्ठाकरी 
कामना से द्वितीय सायक होता है । इसमे बीस गौ ओर एक अश्व दक्षिणा देने का विधान 
है । हीन व्यक्ति अपनी उन्नति ॐ निमित्त अनुक्रीसंजञक तीसरा सायस्क्र क्रतु करता है" । 
इसमे एक अद्व ओौर एक सौ गौ दक्षिणा देनी चाहिए । चौया विर्वजिच्छिल्प साद्यस्क्र क्रतु 
होता है* 1 इसमें हाथी, खच्चर के रथ या अड दक्षिणा देनी चाहिए अथवा सवत्र मानपत्र, 
दासमिथुन, पाकपात्र, शकट, हाथी ओर गृह दक्षिणा में दे^ । पाँचवाँ श्येन है, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ 
मे देखं । छठे सास्र को एकत्रिक कहे है । इसमे एक सो छाछ गौ दक्षिणा कही है९ । 


ब्रा्यस्तोम 


जिनके पूर्वजों का उपनयन संस्कार न हुमा हो भौर सावित्री द्ृट गयी हो वे त्रास्यहै। 
एसे व्यक्ति ब्रात्यस्तोम के भनुष्ठान के अनन्तर उपनीत हो सक्ते हँ । ये आहिताग्नि न होने कै 
कारण लौकरिकाम्ति पर उपयुक्त अनुष्ठान करते ह| व्राव्यस्तोम चार्‌ प्रकारके कहैं 
१. हीन, २. निन्दित, ३. कनिष्ठ भौर ४. ज्येष्ठ । इस तरह ब्रात्यभी चारत्रहुकेषहं। 
विहित विधानको न करके अविर्हितङ्रत्यकोजो करते वे हीन संज्ञक त्रात्य ह । वे प्रथम 
त्रात्यस्तोम का अनुष्ठान करते हैँ" । स्प्रयं निन्दित होते हृए जो दूषरोकी निन्दाकरतेहै वे 
द्वितीय प्रकार कै त्रात्यस्तोम का अनुष्ठान कर^ । अल्पवय वाले हीन त्रात्य कनिष्ठ संज्ञक तुतीय 
ब्रास्य हँ । उनके लिए तीर ब्रात्यस्तौम करने को कहा हैँ" । युवावस्थामें नीचकर्मसे जो 
नष्टवीयं हो चुकेहों वे ज्येष्ठ संज्ञक चतुर्थतरात्य हैँ। उनके लिए चतुथं ब्रात्यस्तोम 
विहित है" । । 


स्वगंकामपशुकामभ्रातृन्यवतां प्रथमः । का० श्रौ° २२.२.१० 

दीधंग्याधिप्रतिष्ठाकामान्नादयकामानाम्‌ । दे प० प° ७१८ । 

हीनस्यानुक्रीः । का० धौ २२.२.१९। अंगिरसामनुक्रीः। ता० ब्रा० १६.१४.१। 

विशवजिन्नामान्यः साद्यस्क्र एकाहः । स च शित्पदिचत्रभूतः । 

ता० न्रा° सा० भा० १६.१५.१। 

५. घानंजय्यो विमितं शयनमारोहणमहानसे दासमिथुनौ घान्यपत्यं सीर धेनुः । 
जा० ध्रौऽ ८ ४.१४ । 

९. एकत्रिके दक्षिणा षट्टिशतं षट्‌ च । का० श्रौ° २२.३.२५ । 

७. हीना वा एते हीयन्ते० एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमर्हृति । ता० त्रा° १७.१.२ । 

८. नृशंसा निन्दिताः मनुष्यरमिशंसनेन गहिताः० त एतेन षट्षोडकश्षिना यजेरन्‌ । 
ता० ्रा० साऽ भा० १७.२.१। 

९. ये कनिष्ठाः सन्तो ब्रात्यां प्रवसेयुस्त एतेन यजेरन्‌ । ता० ब्रा° १७.३.१ । 

१०. यौवनोपरमेण नौ चमनुदढतं मेद" येषान्ते° एतेन त्रात्यस्तोमेन येरन्‌ । 

` त्राऽ्राञ स० भाग १७.४.१ | | 


1. 


एकाहकतु : ३८५ 


पु की कामना वारे को अनिनष्टुत्‌ संज्ञक एकाह करना चाहिए । इन्दरस्तूत्‌, सूय॑स्तृत्‌ 
गौर वेदवदेवस्तुत्‌ इस तरह तीन ओौर कहे है । प्रथम को मिलाने से चार होतेह । इन चारों 
मे क्रमश्षः आग्नेयी, एन्द्री, सौरी ओर वैश्वदेवी संज्ञक सत्यां होती हैः । 


त्रिवुत्सोम एकाहं 


अग्निष्टोमसंस्थ त्रिवृत्स्तोमसं्ञक एकाह चार प्रकार कै कहे है । इनमें प्रथम ई्षुयज्ञ 
द 1 अथंपराप्त्यथं इसे करना चाषिए* । दू सरा बृहृस्पति्तव का विवरण वाजपेय याग के परियज्ञ 
रूप में प्रस्तुत ग्रथ में देखें । तीसरा इषुसंज्ञक स्येनयागवत्‌ होता ह * । आधिव्याधिरदहित मृत्यु- 
पूर्वक स्वर्गं कीफामनासे से्व॑स्वार करनेका विधान । इसमें ाभंवपवमानस्तोत्र पाठके 
समय यजमान भौदुम्बरी के दश्िण में कृष्णाजिन त्िछाकर सो जाय । वस्त्रे से अपना शरीर 
टेक ऊे। अपने को मृत समन्षे । मरने के अनन्तर उसकी भौष्वदेहिक क्रिया की जाय । फिर मी 
न मराहो तो भोजन त्याग कर मरना चाहिए । इसका शुनःकणंस्तोम नामान्तर है" । 


ऋत्विगपोहनीय एकाहक्रतु 


प्रथम अग्निष्टोमस्य स्व॑स्तोम, द्वितीय उकथ्यसंस्थ च्वारिशस्तोम ओर तृतीय उक्थ्य- 
संस्थ अष्टाचत्वारिशस्तोम क्रतु होता है । 


वाचस्तोम एकाह्कतु 


यह्‌ चार प्रकार का ह° । इनमे ऋवेदीय शस्व ओौर सामवेदीय स्तोत्र का विशेष सूप 
से विधान रहता हे । 
पृष्ट्यस्तोमएक्राहक्रतु 


यह छ वरह का होता है । प्रथम चिवृत्सोम, द्वितीय पञ्चदशस्तोम, तृतीय सप्तदशस्तोम, 
चतुथं एकविशस्तोम, पञ्चम त्रिणवस्तोम भौर षष्ठ वैयरविशस्तोम कहा है" । चातुर्मास्य के 
अग्निष्टोम °छृत्वा प्युकामो यजेत्‌ । ता० ्रा० १७.७.१ । 
इन्द्रस्तुत्ादिषु प्राकृती दक्षिणा । दे० प० प° ७२७। | 
कञ्चिदथंमहंन्‌ यो न प्राप्नुयात्स० प्रथमेन यजेत । 2े०° १० प° ७२७ । 
दषुः श्यं नवदसद्यः । का० श्रौ ° २२.५.३० । । 
सवस्वारो यः कामयेताऽनामयताऽमुं रोकमियामिति स एतेन यजेत । 
ता० ब्रा° १७.१२.१-२। 
काठके--रुनः कणंस्तोमेन सरणकामः । दे० प० पु° ७३१ । 
ऋस्विगपोहनीयास्त्रयः । का० श्रौ° २२.६.२१। 
७. चत्वारो वाचस्तोमसंजा एकाहाः । दे० प० प० ७३२। 
८. पृष्ट्यस्तोमास्त्रिवृत्पञ्चदर० । का० श्रौ० २२.६. २६। 
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प्रत्येक पं, अग्न्याघेय, पुनराधेय, अग्निहोत्रहवन, दशंपौ्णमास, दाक्षायण ओर आग्रहायण प्रभृति 
के समय भी सोमयाग करने का विवान पाया जावा हं" । 


सप्तदशस्तोम एकाहक्रत्‌ 

यह पाच प्रकार का हैर । प्रथम उपहग्य संज्ञक ग्राम को कामनासे करिया जाता हैर । 
स्वगं की कामना से ह्ितीय ऋवपेय किया जाता ह" । तीसरा सप्तदशस्तोम युक्त है । इसके 
बहुष्िरण्य ओर द्‌णाश दो नाम ह+ । चौथे का नाम वश्यस्तौम है" । इसे पशु की कामनासे 
तीनों वर्ण को करने का अविक्रार हः । पञ्चम तीव्रस्तुत्‌ है। सोमयाजी का कल्याण होना 
चाहिए । किसी प्रकार की विधि की न्यनता क सोमयाजी का अकल्याण हुआ हो,< सोमयाजी 
हतश्नो हमा हो अथवा सोमपान करने पर वमन हुभा हो तो इस क्रतु को करना वाहिए" । 


दन्द्रस्तोम 

एक क्रतु के उनुष्ठान के बाद नियमतः जब दुसरा क्रतु करना आवश्यके होता हतो 
युग्मक्रतु को दन्दरस्तोमक्रतु कहते हैँ । इनमे पहला द्रन्र र।द्‌ भौर विराट्‌ संज्ञक ह । किसी 
प्रतिबन्धक कारणसे जोराजानहो रहा हो वह इसका अनुष्ठान करे"? । इसके आदि भौर 
अन्त में एर पशु का आकरुमन करना चाहिए । 

अन्नायकामना से द्वितीय विराट्‌ संज्ञक किया जाता है" । इसमें आग्नेय पशुपाग 
परियज्ञ करना चाहिए । यदि किसी आहिताग्नि को प्रजा कौ कामनाहो तो ओपकषाद 





१. चतुमस्याः सोमाः । प्रतिकमं सोमाः । का० श्रौ ° २२.७.१;२१ । 
२. १ञ्च एकाहाः° सप्तदकषस्तोमका अग्निष्टोमसंस्थाः । द° प० पुण ७४१ । 


३. उपहव्ये देवतानामघेथानि परोक्षं ब्रूयुः । ला° श्रौ° ८.९.१1 
भनिरुक्तत्वं च पञ्चविशब्राह्मणे उक्तम्‌, देवाश्च वा । दे० प पृ० ७.४१ । 
उपषग्योऽनिरुक्तो ग्रामक्ताप्स्य । का० श्रौ° २२.८.७५ । | 
४. ऋतपेये पठति तस्य द्रादञ दीध्ोषसदः । ला० श्रौ० अ० भा० ८ .९.७ । 
५. तस्य नामद्वयम्‌ । चहुहिरण्य इत्येकम्‌ । दणाश इति द्वितीयम्‌ । दे° प° पृ० ७४५ । 
६. वैश्यस्तोभस्तत्र पठति ! छा० श्रौ अण भा० ८. १०.५ । । 
७. पञुकामरय व्रैवणिकस्यापि । दै० प० पु० ७४७ । 
€. य इष्ट्वा पापीयान्‌ स्यात्‌ स मोमातिपविन इति शाण्डिल्यः । ला० श्रौ ८.१०.८ । 
९. यः सोमं पीत्वा छदयेत विरिच्येत वेति घानञ्जय्यः । ला० श्रौ० ८ १०.९ । 


९०. अथष राट्‌ । यो राज्यमाज्ञेसमानो राज्यं न प्राप्तुयात्‌ स॒ एतेन यजेत । 
ला° श्रौ° १९.१.१-८ । | 

११. इन्द्रदेत्ये ऋषभः पशुः परियज्ञो भवति । 2० प० पु ० ७५४९ । 

१२. अन्नाद्यकामस्य विराट्‌ | पशराग्नेयः परियज्ञः । २२.१०.१०;१२ । 


एकाहक्रतु - ३८७ 


संज्ञक क्रतु का अनुष्ठान करे\ । इसमें परियज्स्वरूप वैश्वदेव पशुयाग करना चाहिए । अत्यधिक 
प्रतिग्रह करने से यदि खिन्नता प्राप्त हई हो तो उवथ्यसंस्य पुनस्तोमनामक एकाह करे । पक 
की कामना से चतुष्टोम संज्ञक तीसरा सोपरयाग किया जाता । इस्केदो प्रकार हँ । प्रथम 
उक्थ्यसंस्थ भौर दूसरा षोडशासंस्थ करना चाहिए । प्रथम मे एक सुरवारे अद्वादि ओर द्वितीय 
मेदो मौर एक खुरवारे गौ प्रमृति दक्षिणा देनी चाहिए" । इसके बाद चतुथं उद्भिद्‌ भौर 
बर्मिद्‌ क लिए प्रस्तुत म्रन्य में यथास्यान देखं । पूजन की कामना से अग्निष्टोम संस्थदो 
अपचितीसंज्ञक का विधान है" । दो अग्निष्टोम क्रतु करना छ्ठाँ दन्द्र साम है९ । इनमें पहर का 
पक्षी ओर दूसरे का ज्योति नाम कहा हः । ऋषभ ओौर गोसव संज्ञक क्रतु का सातर्वाँ दन्द 
सोम है । प्रथम राजा करे ओर एक सहस्र ऋषभ दक्षिणा दे । गोसवक्रतु उक्थ्यसंस्थ करना 
चाहिए । इसमे घारोष्ण दूध से यजमान का अभिषेक होता ह । 


गणक्रतु 

शस गणक्रतु को भनेक यजमान करते हैँ । प्रथम अग्निष्टोमसंस्थ मरुतस्तोमसंज्ञक गणक्रतु 
कहा है । इसे दो मार्ईइयादो सखा कर सक्ते हुं'^ । प्रजाया पशु की कामना से एेनद्राग्नकुलाय 
संज्ञक गणक्रतु करने को कहा है ' ` । यह्‌ अगिनष्टोमसंस्य ह भौर दो भाईयादो सखादसे मी 
कर सकते ह । उक्थसंस्थ इन्द्रस्तोमसंज्ञक गणक्रतु को राजा कर सकता है" । पुरोहित होने की 
कामना से एेन्द्राग्नस्तोम का विधान रहै" परु की कामना से या भभिचार के निमित्त विघन 
गणक्रतु का अनुष्ठान विद्धित ह'*। प्रथम मे छन्ती ओर द्वितीयमें एक सौ गौ दक्षिणा देनी 





यमत ता ८०५ 





प्रजातिकामस्यौपक्चदः । का० श्रौ° २०.१०.१३ । 

बहुप्रतिगृह्य गरगीरिव यो मन्येत तस पुनस्तोम उक्थ्यः । का० श्रौ° २२.१०.१६ 
अथष चतुष्टोमः । पशुकामो यजेत । ता० ब्रा° १९.५.१-२। 

चतुष्टोमयोरेकखुरार्णां पूर्वस्मिन्यथोत्साह्‌ं दयादुभयेषामृत्तरस्मिन्‌ । रा० श्रौ° ९.४.८ । 
अपचितिः पूजा तद्धठकत्वाः[ क्रतुरप्यप चतिनामकः । ता० ब्रा० सा० मा० १९.८.१। 
तस्य पूव॑भागे त्रिधदाद्त्रर्यस्विशान्तः स्तोमसक्घुः एकः पक्षः । उत्तरभागे त्रयर्सत्रशादि 
त्रिवु दन्तः स्तोमसद्घु।ऽपरः पक्षः । ता० ब्रा० साऽ मा० १९.१०.१। 

७. पूर्वः पष्षयुत्तरो ज्योतिः । का श्रौ २८.१०.३४ 

<. ऋषभोऽग्निष्टोमसंस्थो राज्ञो भवति । ऋषभाणां सहस्रं दक्षिणा । दे° पर पुर ७५३ । 

९. स्थण्डिलेऽभिषिच्यते । का० श्रौ० ८३१.१९। 


॥॥ 


~ ~> < ~ ~ ‰ 


१०. मानवे-द्वयोर्रात्रः द्वयोः सस्योर्वा । द° प० पु० ५५५ । 

११. रेन्द्रागन्योः कुखायः प्रजाकामा वा पक्ुकामो वा। वा० ब्रा १९.१५.१। 

१२. इन्द्रस्तोम उक्थ्यः । ता० ब्रा° १९.१६.१। 

१३. पुरोघाकामस्य एेन्दराग्न्योस्तोमः। का० भ्रौ° २२.११.१४) 

१४. विघनावेकाहावग्िष्टोमसंस्थौ पयुकामस्याभिचरतो वा मवतः ! दे° पण प° ७५६, 


३८८ : कात्यायनयनज्ञपद्धतिवमई। 
चाहिए । अभि वार निमित्तक षोडलिंस्थ सन्द॑श ओर गग्तष्टोमसंस्थ वज्र संज्ञक एकाहु की 
विधान है! । इनमें बारह सौ ऋषभ अथवा एकसटखछ गौ दक्षिणा विहित ह। क्रतुकी 
समाप्ति होने पर शान्त्यर्थं ज्योतिष्टोम करना आवश्यक है" 
स्येनक्रतु 

आंहितवाग्मि को अभिचार करने की आवश्यकता हो तो यह करतु किया जाता है' । इसकी 
गणना एकाह में होने के कारण यह्‌ याग एक दिन मे समाप्त होता ह। 
यागभूमि 

जिस भूमि पर धास न उगती हो, जहाँ प्रविवषं ग्रीष्म ऋतु में पेड-पौषे जरु जाते हो, 
जहाँ कटे हृए काश तृण हौ, एसी भूमि पर देवयजन बनावे । यदि इस तरह की भूमि निकट मे 
उपलब्धन हो तो उगे हए वृक्षो को काटकर विहार बनाना चाहिए । विहारभूमि दक्षिणकी 
भोर ढाट्‌ रह । 
यपञधिषवणफलक ओर बाह 

इस याग मेँ तेल्वक~-तिणिस या बाधक-गिरिमार काष्ठींमेसे किसी एक काष्ठ्का 
यप बनाया जाता हं । इस यूपके अग्रभाग मे चषालनरहै। यूपका अग्र वज्रके आकार का 
हो 1 सोम कूटने का अधिषवणफलक शववाहृक काष्ठ का हो । बहि बाणमयौ रहनी चाहिए । 
द्मा भिला्व-वबेभीदक काष्ठ कौ बनानी चाहिए 
देवता ओर द्रव्य 

इसमे रुद्रवान्‌ अगति देवता के निमित्त लाख्वणं के अज का आरुमन होता है* । बीमार 
गौकेसुण्डमेंजो नीरोग गौ हों उनके दूष का आज्य बनाकर याग किया जाता है । 


ऋत्विजो की वेषभषा 


इस यागम ऋत्विनो कौ वेषभूषा विज्ञेष प्रकार की होती ह ¦ प्र्येक ऋत्विज गाल रग 
को घोती, उपवस्त्र ओर्‌ पगड़ी पहनते हँ । सुवर्णं को माला पुनते ह। यज्ञोपवीत कंठमे आगे कौ 





१. सन्दंशवच्ावभिचरतः । का० भौ २२.११.२३ । 

२. यजेत शन्त्यर्थन शान्त्यर्थेन । का० श्रौ ° २२.११.३२ । 

३. श्येनोऽभिचरतः । का० श्रौ° २२.३.१। 

४, यत्रोषरादोषघयो नोलचन्ते, दावाग्निरोषधीर्दहति, शरकाश्षकुक्षवौरिणादीनां, स्तम्भवक्षाश्च० 
तन्मलाग्राणि मूमिमध्यान्निष्काद्य देवयजनं कुर्यात्‌ । छन्दोगसू व्रम्‌-दक्षिणस्यां दिदि निम्न- 
मुत्तरस्यामुस्चम्‌ । द° प० पु० ७१९। 

+. भचषालो यूपः । स्प्याग्रः । तैल्वो बाधको वा । इष्पो बैभीदकः । श्शरमयं बाहः । अधिषवणे 
शवनभ्ये । का० श्रौ° २२.३.७-१२ 1 

६. अग्नये रुद्रवते रोहित. सवनीयः । दे० पर पु ७२१। 


एकाट्क्रतु : ३८९ 
ओर टकता रहता है । वे भारोपित घनुप उटाये रहते हँ । बाणपूर्णं तरकस भी उनके साय 
रहते है । 
मन्त्रोच्चारण 


जैसे कुछ तोडते हो, इस प्रकार वषट्कार का उच्चारणं करना चाहिए । वर्षा मे बरसतें 
हृए णनी के समान जग्नि मे आहुति दी जाती हु । आहूति के समय शत्र कै मृत्यु का ध्यान 
करना चाहिए । 


दक्षिणाद्रव्य 


दक्षिणा के निमित्त एक सौ गौ कानी, ठंगडी, पृच्छरहित, टट सींग वाली ओौर र्णा 
(ज्वरपीडित) प्रस्तुत करनी चाहिए । गौ-दक्षिणा देकर पहने हृए वस्त्र भौर सोने को मालाभी 
ऋत्विजो को देनी चाहिए । 


उदिभद्‌-बरभिद्‌ 


पशु की कामना से उद्भिद्‌ भौर बलभिद्‌ ये दोनों याग संयुक्त रूप से क्ये जाते हँ" । 
अर्थात्‌ उद्भिद्‌ याग करके बलभिद्याग अवक्ष्य करना चाहिए ^ । इन दोनों मे से किसी एक 
का अनुष्ठान नहीं किया जा सक्ता। इन दोनोके मध्यमे इषु संज्ञक इष्टि करनी चाहिए । 
वसन्तऋतु मं अमावास्येष्टि के अनन्तर उद्भिद्‌ यागकी दीक्षा, दीक्षणीयेष्टि प्रभुति का 
अनुष्ठान करे । वृहस्पति देवता के निमित्त यह याग किया जाता ह । इसमें प्रवग्यें का अनुष्ठान 
नहीं होता । दक्षिणा में तीन मायत्री (एक गायत्री मे चौबीस गौ) से अधिक गौ (यथाक्लक्ति) 
दक्षिणा दे। | 


इषुसंज्ञक इष्टि 


उद्भिद्‌ याग निमित्तक उदवसानीयेष्टि के अनन्तर इषु संज्ञक इष्टि का प्रारस्म करे । 
दसम अग्निका भाठक्पालका, सोमका चार कपाल्का ओर विष्णुका तीन कपा का 
पुरोडाश्च करे । अन्वाहार्यं दक्षिणा दे । इसमे परिधिस्थानीय तीन बाण रखे । इस इष्टि कै अन॑तर 





१. लोहितवाससो लोहितोष्णीषाः प्रचरन्ति ऋत्विजः । का० श्रौ २२.३.६९ । 

२. कारके-प्रारुषन्त इव जुह्वति, निष्नन्व इव वषट्‌ कुर्वन्ति, थसौ हतोऽसौ हत इति ध्यायन्तः । 
दे० १० पु० ७२१। 

३. काणलोरकूटबण्डाह्.तमिश्वा नव नव दक्षिणा ददाति लिङ्गानाम्‌ । का० श्रौ° २२.२३.१९ । 

४. उद्मिद्बरमिदौ चाहरतः संयुक्तौ । का श्रौ ° २२.१०.२१ । 

५. उद्भिदा इष्ट्वा अवयं बलभिदा यष्टन्यम्‌ । दे° प० प° ७५१ । 

६. तावुभौ समापवर्गौँ स्यातां वसन्ते । दे° १० पु ७५२ । 

७. काठके --वृहस्पतेरुद्भिद्बरभिदःप्रवर्ग्यो पशुकामस्य ° । दे° प° प° ७५२। 

८. कारके आग्नेयमष्टाकपालं, सौम्यं चतुःकपार, वैष्णवं त्रिकपालम्‌ । द° प° पु° ७५२ । 


३९० : कात्थानयन्ञपद्धतिविमरशं 


समयानुसार बरमिद्‌ याग करना चाहिए । इसका अनुष्ठान उद्भिद्‌ याग के संमान क्रिया 
जाता ह । 


हादशाह सत्र 


सत्र भौर अहीन इन भेदो से द्रादकशलाहदोप्रकार्‌ काठः । सत्र का अनुष्ठान केवल 
ब्राह्मण वर्णे ही कर सक्तारह। उसकाकारण यहहै कि इसमें यजमानदहो ऋस्विज का काम 
करते हूँ ओर अःत्विज्य करने का अधिकार केव ब्राह्मणवरणं को हो प्राप्त है । इसे समान 
फलामिराषी सत्रह से चौबीस तक यजमान (आहिताग्नि) रहते हँ । उनमें से एक व्यक्ति याज- 
मानकृत्य करता है ओर उसे गृहपति कहते हँ" । फल को दृष्टि से गृहपति को अधिकं फल 
मिलता ह । शेष यजमान लोग सोलह ऋत्विजो का कायं सम्भारते है । इसोलिए इसमें दक्षिणा- 
दान नहीं ह° । यदि सत्रहु से अधिक व्यक्तिहोंतो वे भौ याजमान कृत्य करते है । इसमें अनेक 
यजमान होने कै कारण सभो की पल्निर्यां भी उपस्थित रहती हैँ । 
सत्र को सामभ्र 

सत्रे कै उपयोग में आने वारी समस्त सामग्रीको सभीलखोग अनुपातसे एकत्र करते 
हँ । समानफल भागी होने के कारण समीके लिप्‌ यहु अनिवायं हो जाता हैः । 
स्त्र करा स्वरूप 

यहु एक प्रकारका सोमयाग हं । यह्‌ ज्योतिष्टोम कौ विकृति ओौर गवामयन प्रभृति 
 स्त्रोंकीप्क्रृतिदहैः ¦ रस्के प्रारम्भ ओर समाप्तिमे अतिरात्र होता) साग्निचित्‌ ओर 
निरग्निचित्‌ दोनों प्रकारका यहूहो सकता ह । इमे बारह दीक्ला, बारह उपसदा भौर बारह 
सुत्याए होती हँ : इसीलिए यह्‌ छत्तीस दिन का अनुष्ठान ह । 


१. पशुकामो यजेत पूर्वेणेष्टवोत्तरेण० । देऽ १० प° ७५२ । 

२. द्वादषाहः सत्रमहोनक्व । का० श्रौ° १२.१.३ । 
हादशषाहो द्िपिषः, सत्रमहीनश्व । यत्र विधिवाक्ये मासते उपयन्तीव्येवंविघ आस्यतश्चब्दः 
श्रयते तत्‌ सत्रम्‌ । यत्र यजत इति राढ: भ्रूयते सोऽह्‌।नः तथा सत्रे यावन्ति सौत्यान्यहानि 
भवन्ति तेषां मध्ये मादिममहुः, अन्त्यंचातिरात्रसंस्थं भवति । इतराणि यथोपदेरमहानि 
भवन्ति । हीनेषु चोपरिष्टदेवातिरात्रो भवति नादौ । दे° प० पृ° ३८३ । 

३. यजमानाः सर्वे सत्रेषु । का० श्रौ° १२.१.९। 

४. गृहुपतिर्याजमानमयुक्तत्वात्‌ । का० श्रौ° १२. १.९ । 

५. ऋत्विक्कतुंकान्‌ ब्रह्यत्वादीन्‌ षोडशपदार्थान्‌ यजमाना एव स्वयं कुन्ति न ऋत्विजः अत एव 
सत्रे दक्षिणादानं न भवतति । दे० प० पृ० ३८३ । 

६. अदक्षिणानि च स्वामियोगात्‌ । का० श्रौ° १२. १.८ । 

७. यजमानाः सत्रोपयोभिद्रभ्यं सर्वं स्वकीयं समभागमेकत्र कृत्वा घृतपश्वादिसं भारमुषकल्पयन्ति । 
दे° १० पृ० ३८३ । | 

८. ज्योतिष्टोमधघर्मा एकाहुद्रादशाहयोः० । का० श्रौ° १२.१.१। 


अग्तिका साधारणीकरण 


अपने-अपने घर से अरणी मं अम्नि का समारोप करके भरणी सहित सब 
लोग यज्ञमूमि पर उपस्थित होते हँ । यज्ञभूमि पर सबके अग्नी का साधारणीकरण किया जाता 
हं । इय साघारणीकरण के तीन पक्ष हं | 


प्रथमपल्त 


यज्ञभूमि पर पहुंच कर प्रत्येक व्यवित अरणी से अग्निमन्थन करके अपने-अपने गार्हपत्य 
खर में अग्नि को स्थापित करता हं । अनन्तर मष्यस्थित गृहपति के गाहुंपद्य में सब के अग्नि 


साघारणीकरृत किये जाते ह ` 1 तव गृहुपत्ति के गार्हपत्य में से आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि का 
उद्धरण होतारं । 


दितीयपक्ष 


अपनो-अपनी अरणी मे अग्निमन्यनं करके गृहपति क्रे गाहंपत्य मे अनेन छोडते ह २। 


तुतीयपन्न 


तृतीय पक्ष मे आरंभ में गृहपति अपनी अरणो मे अपनी यज्ञश्लाला के अग्निका समारोप 
करता हं । अनन्तर उसी अरणीमें दुसयोकी यज्ञक्लाला में जाकर अग्निका समारोप किया 
जाता दह । हस प्रकार साधारणीक्ृत भरणीसे ही अग्तिमन्थन करके यन्ञभूमि में भग्नस्थापन 
किया जाता ह" । 


देवयजन का स्वरूप 


इसकी पूर्व-परचिम लम्बाई बीस अरत्नी ओौर दक्षिण उत्तर की छम्बाई एक सौ सत्तर 
अरत्नी होती है । गृहपति की शाला मध्यमे होती है गौर उसकी पूरव-पिचम की लम्बा 
प्रकृतिवत्‌ होती रह । सब गाहुपत्य अपनी-अपनी यज्ञश्षाला मे यज्ञीय कार्य कै निमित्त स्वतन्त्र 
होते ह । परन्तु भाहवनीय सबका एक होता है ओर वहु गृहपति की यज्ञशालामं होतारं । 
उसी भाहवनोय स्थान पर चिति का चयन होता है । चिष्ण्या पर अग्निस्थापन होने के पङ्चात्‌ 
सन रोग अपने-अपने गार्हपत्य के अग्नि को शान्त कर देते हैं । 


भमत कक १०१ 


१. उभयतोऽतिरात्रं सत्रम्‌° । का० श्रौ° १२.१.६ । 

२. अग्नीनरण्योः समारोप्य० यत्र यक्ष्यमाणा भवन्ति तस्मिन्‌ देदो आयान्ति मध्ये गृहपतिर्गार्हि 
पत्यस्य मन्थनं कृत्वा खरे स्थापयति । दे° १० प० ३८४ । 

३. जातं जातं गुहपतिगाहुपत्ये प्रास्यन्त्युभयत्र । का० श्रौ ० १२.२.६ । 
दृष्टकापशौ दोक्षाकारे च गृदूपतिगाहुपत्यमध्ये प्रक्षिपन्ति । दे° प° प° ३८७ । 

४. गृहपतिः समारोहयते स्त्री प्रथमम्‌ } यथास्वं वेतरे । का० श्रौ° १२.२.८-९ । 





३९२ ` कात्थायनयन्नपद्धतिविमर्ड 


विहार का आकार । [र | 

यह कहानाचुकाहै कि सध्य में गृहपति का विहार होताहै १ । इसं गृहपति के विहार 
के दक्षिण में क्रमशः ब्रह्मा, होता, बाह्यणाच्छंसो, मेत्रावरण, पोता, अच्छावाक; आग्नीध्र भौर 
ग्रावस्तुत्‌ के विहार होते हँ । वामभाग सें उद्गाता, अध्वयु, प्रस्तोता, प्रतिश्रस्याता, प्रतिहर्ता, 
तेष्टा, सुब्रह्मण्य ओौर उन्नेता के विहार होते हँ । उनक्ता क्रम यह होना चाहिए । 

पुवं 

` उत्तर उमे०युण्तेशप्रतिहण्प्रतिथ््रस्ठो° अण्ड०गृणब्रण्हो° ब्रा ° पो०म० आ०ग्रार दक्षिण 
परिचम 


प्रारम्भ ओर विधान | 
चैत्र शुक्छ सप्तमी या अष्टमी को प्रथम दीक्षा होती हैः । इसमें समान फलके 
अधिकारी अनेक यजमान होने के कारण जिन मन्त्रौ मे यजमन-वाचक एक वचनान्त शब्द हों 
हा बहुवचनान्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 


दीक्षाप्रकार | 

गृहपति, ब्रह्मा, उद्गाता ओर होता की दीभा अघ्वयु करता हँ" । भध्वयु' ब्राह्मणाच्छंसी, 
प्रस्तोता ओौर मेत्रावर्ण को दीक्षा प्रतिप्रस्थाता करता ह । प्रतिप्रस्थाता, पोता, भरतिहर्ता भौर 
अच्छावाक को नेष्टा दीक्लित करतार) नेष्टा, बग्नीध्र, सुब्रह्मण्य भौर ग्रावस्तुत्‌ की दीक्षा 
उन्तेता करता हं । उन्नेता किसी स्नातक ब्रहण्वारी के द्वारा दीक्षित किया जातारहं। दोक्षा 
करने वाला व्यक्ति पति कौ दोक्षा करके उसको पतनी की भी दीक्षा करता ह । 
द्रव्य ओर देवता 


सुत्या के समय प्रतिदिन इन्द्राग्नी देवता के निमित्त पञुया स्तोभायन होता है" । 





१. गृहपनिमष्ये° इतरे दन्निणोत्तराः । का० श्रौ° १२.१.१५ । 
अर्धंक इतरे दक्षिणोत्तरा: । का० श्रौ° क० भा० १२.१.१६ । 

२. चं ग्रीपश्तस्य सप्तमीं सत्राय द्वादजञाहीनाय वा दक्षते फालगुनोपक्षस्येति लगाक्षिः । मानवे- 
चवीपक्ष्य सप्तम्यां प्राग्वंशे सन्नयुप्य दीक्षेरन्‌ सर्वे सुन्वन्तः सवं यजमानभागं प्रादनन्ति । 
साइ्स्यायनमनतेपि-ुदपक्षस्पाष्टम्यां द्ादशाहाय दीक्षन्ते । ३० प० प° ३८८ । 

३. प्रोक्षणोनामुदिद्धने--एकवचन मे यज्ञपति सुधातु यज्ञपति देवयुवम्‌ । शु. य° १.१२ । 
बहुवचन मं-यज्ञपतीन्‌ सुधातृन्‌ यज्ञपतीन्‌ देवयुवः । दे० पृ पृ० ३८९ । 

४. अघ्वयु गृहपति दीक्षयति । का० धौ १२.२.१५ । 
अनुपत्येषां पठ्नीः क्रमेणोन्ने्रोपनीतः स्नातको वा ब्रह्मचारी वान्यो ब्राह्मणो वां दीक्षयति । 
देऽ प० पु ३९३ । | 

५. प्रत्यहमेन्रागनः पञुभंवति ! दे० प० पुण ३०० । 
स्तोमायन मे अग्निष्टोम, उक्थूय, षोडशी ओर अतिरात्र कै पशु होते है। दीक्षा 
हादशोपसदस्च । का० श्रौ० १२.२.१४ । | 


 अहोनेक्रतु : १९३ 


भथवा भ्रतिदिन परवेकादरिनी की जाती ह । अथवा प्वेकादक्षिनी का एक-एक पशु प्रतिदिन 
ग्रहण करके ग्यारह दिनों मे पश्चेकादशिनी समाप्त को जातीह। बारह दिन अग्नि देवता 
निमित्तकं एक पशुयागं करने का विधान है । इसमें अश्वमेध यागवत्‌ ब्रह्मोद्य होता हं । मंत्रा 
वरुणीपयस्या अन्तमं की जाती है। अन्त में सब्र कोई अपने-भपते गाहंषत्य कै अग्नि पर 
सायङ्काली अग्निहोत्र हवन करते हैँ । अपने-अपने गाह॑पत्य कौ अग्नि लेकर घर जाते है । 
इसका शोषविधान अगिनिष्टोम याग के सदृक्ष होता ६ । उपयुक्त क्रम से छत्तीस दिनों मे इसकी 
समाप्ति होती ह | 
अहीनक्षतु 

अहीन ओौर सत्र इन दो भेदं द्रादशाहदो प्रकार काकहाह। प्रकृत म्रन्यमें 
सत्राल्मकं पृथकूरूप से दिखलाया है । इनका विस्तृत वणंन सामवेदीय ग्रन्थों मेँ देला जाता ह । 
अतः यहां पर कात्यायन मूषि ने इन्हुं अच्छी तरह व्यक्त किया ह ¦ 

एक सूत्या वके क्रतु एकाह हैँ । दो दिन से लेकर बारह दिनों तक जिस क्रतु कौ सुत्या 
होती है, वह्‌ अहीन संज्ञक करतु है । इसमे एक या अनेक यजमान होते हँ । द्वादशाहसच्र में 
कथित क्रम से इसमे मी अग्निका साधारणीकरण होता है) दादशाह सत्र समृढहै भौर इसे 
न्यूढ कहते हैँ । ग्रहुग्रहण के आधार पर यह संजा हेती है । मही? व्य्‌ढच्छन्द द्ादक्षाह में एेन्- 
वायव ग्रह से पुर्वं आग्रयणग्रह लिमा जाता ह | एक सहख गौ से कुछ अधिक दक्षिणा होती हू । 
अन्त में तीन अनूबन्ध्या संज्ञक याग किये जाते हैँ । इनकी सह्या सैतीस कहो है । 


त्रयोदश अतिरात्र एकाह 


१ नव सप्तदश्च संज्ञकं अतिरात्र को पूजा की कामना से करना चाहिए । 

२ विषुवान्‌ संज्ञक ज्येष्ठिनेय द्वारा किया जाता हैर ; 

३ मौ संज्ञकक्रतुकोरात्र से चिरे हुए व्यक्तिद्वारा करने का विधानर्है। 
४ आयुसं्ञक कतु स्वर्गाभिराषी को करना चाहिए † । 

५ ज्योतिष्टोम को ऋद्धि क्री कामनासे करे । 


नकमकमेनि, 


१. पौणमासीदीक्षा मासपवर्गा अहीना: । कार श्रौ° ९.५. १ । 

२. प्रजात्तिकामस्य नवसप्तदशः । का० श्रौ° २३.१.१४ । 

३, यस्या योषितो ज्येष्ठो भ्राता विद्यते सषा ज्येष्ठिनी तस्याः पुत्रौ च्येष्ठिरिय. । 
तादृक्षो यः पुमान्‌ ्रातृणां मध्ये ज्येष्ठः सोऽतराधिकारीति माधवाचार्यः । 
तैदिचन्त्यमनुजानां यज्जञ्यष्ठिनेयं तदुच्यते । 
तत्कामस्याग्रजस्यात्र विषुवान्बोध्यते मधौ, इति वासुदेवः । दे° प० पर ७५९ । 

४. गौररातृन्यवतः । का० श्रौ° २३.१.१६ । 

५, स्वग॑कामस्यायुरतिरात्रः । ३० पण पृ० ७५९ । 

६. ज्योतिष्टोमेनातिरपत्रिणद्धिकामो यजेत । ता० ब्रा० ¬०.१.२। 


५ © 


३९४ : कात्यायनयज्ञपद्वतिविमशं 


६ विदवजित्‌ संज्ञक क्रतु को परुप्राप्त्यथं करना विहित है ' 
७ त्रिवृत्‌ अतिरात्र क्रतु को ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना से करे । 
८ पञ्चदक क्रतु को वीयं की कामना से करना चाहिएर 
९ सप्तदश्च संज्ञक क्रतु को अन्ना्ाभिलषी करे* 
१० एकर्विक्च क्रतु को प्रतिष्ठा की कामना वाछा व्यक्ति करे” । 
११ अप्तोर्याम क्रतु को वह्‌ करे जिसके पशु तष्ट हो गये हों" । 
१२ अभिजित्‌ क्रतु कोशत्र्‌ से पीडित न्यवित करे 
१३ सर्व॑स्तोम क्रतु को देदवयं की प्राप्ति के किए करः 


दह अहीनक्रतु 


ये तीन प्रकारके कहे है । इनमें सारह्‌ दीक्षा, बारह उपसदा ओौर दो सुत्या होतो हैं । 
प्रथम~-भाङ्गिरस संज्ञक क्रतु पूजा की कामनासे किया जाता 

दवितीय-~चंत्ररथ संज्ञक प्रजा गौर पशु की अभिलाषा से करना चाहिए "° । 
तृतीय~कापिवन क्रतु स्वर्ग या प्ञ्ुकी कामनासेहोता रहै" । 


तर्यहु अहीनक्रतु 


ये पच तरह के हैँ । इनमें तीन सूत्या बारह उपदा ओर पनरह दीक्षाएं होती है । 


प्रथम गर्गसंज्ञक क्रतु समस्त कामनाओं कौ सिद्धि के लिए विहित है" । 


१०. 
११. 
१५. 
१३. 
१५. 


द्वितीय वेद नामक क्रतु राज्य की अभिलाषा से किया जाता हउ । 
तृतीय छन्दोम संज्ञक करतु पञु की कामना से होता ह" 


, विष््वजिताऽतिरात्रं ण पशुकामो यजेत । ता० ब्रा° २०.९.१। 

. त्रिवृदादीनां ब्रह्मवचंसादिफरहेतुतम्‌ । ता० त्रा० सा० भा० २०.१०.१। 
. वीयंकामस्य पञ्चदशस्तोमकोऽतिरा्रो भवति । दे० पण पृ० ७६० । 

. सप्तदश्च° अन्ताद्यकामानाम्‌ ) का० श्रौ° २३.१.१८ । 


परतिष्ठाकामस्येकोनविशतिस्तोमकोऽति रावः । दै०° प१० प० ७६० । 
गवाइवादयो यस्मात्‌ पुरुषात्‌ अत्यन्तप्रकषेण श्रष्टा अभवन्‌ स एतेन क्रतुनेष्ट्वा° । 
ता० ज्रा० सा० भा० २०.३.३। 


. अभिजिद्‌ भ्रातृव्यवतः । का० श्रौ° २३.१.२१ । 
, सर्वंस्तोमेनातिर प्रेण बुभषन्यजेत । ता० त्रा० २०.२.२। 


यः पौण्योऽहीन इव स्यात्स एतेन यजेत । ता० त्रा० २०.११.४। 
दवितीयर्चेत्ररथोदृष्यहः प्रजाकामस्य । दे° प० प* ७६१ । 

तृतीयेन स्वगंकामः पलुकामो वा । का० श्रौ° २२.२.७। ॥ 
मानवे-विश्वेषां देवानां गगत्रिरात्रेण सर्वकामैः यज्व । दे० प० १० ७६३ 
यो राज्य भासेत स एतेन यजेत । ता० ब्रा० २ १,५.२ । 

पशुकामो यजेत । ता० ब्रा° २१.६.२ । 


अहोनक्रतु : ६९५ 


चेतुं अन्तर्वसु नामक क्रतु परु को कामना से किया जाता है" । 

पञ्चम पराक संज्ञक क्रतु स्वगं प्राप्त्यर्थं किया जाता है" । 
चतुरह अहीनक्रतु 

इसके चार प्रकार हैँ । चत्रशुक्छ चतुर्थी को इनका प्रारम्भ होता ह । इनमें चार सुतया, 
चौदह दीक्षा ओर बारह उपसदाए होती हँ । 

प्रथम अत्रि चतुर्वीरि संज्ञक क्रतु चार वीर पुत्रघ्राप्तिको कामनासे होताहैः । 

द्वितीय जामदग्न्य संज्ञक क्रतु पुष्टि की कामना से किया जाता ह । 

तृतीय वसिष्ठ संसपं नामक क्रतु पूत्रप्राप्त्यथं करना चाहिए ^ । 

चतुथं विश्वामित्र सञ्जक क्रतु कोरात्रु से विजयप्राष्त्ययं करना चाहिए: । 
पञ्चाह्‌ अहीनक्रतु 

ये तीन तरह के हँ । इनमें तेरह दीक्षा, बारहं उपसदा भौर पाच सुत्या होती हँ । 
प्रथम देवपञ्चाह्‌ क्रतु स्वगं या पशुकी कामनासे होताहं-। 

द्वितीय पञ्चशारदीय क्रतु अनेक प्रजा होने की कामना से क्षिया जाता हैः । 

तृतीय त्रतवान्‌ क्रतु को अन्नाद्यकरामना से करना चाहिए" । 
षडह अहीनक्रतु 

यहु षडह अहीनक्रतु तीन भ्रकार काह । इनमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा ओर छः 
सुत्याएं होती हँ । यह समूढ गौर व्यूढ दो प्रकार का कहा ह" । 

प्रथम ऋतुषडह्‌ क्रतु प्रतिष्ठाप्राप्ति के किए किया जाता है" । 

द्वितीय त्रिकटुक संज्ञक क्रतु पूर्णायुप्राप्ति की कामना से किया जाता ह" । 

तृतीय अस्यासङग्य नामक षडह अष्ीनक्रतु करने का विघान है । 





भन्तवंसुसंज्ञकः पदुकामस्य भवति । दे° प० प° ७६५ । 

पराङेव स्वशंखोकमाक्रमते । ता० ब्रा सा० भा० २१.८.२। 
मानवे-चत्वारो मे वीरा आजायेरन्‌ । दे° प° पु° ७६७ । 

जमदग्निः पुष्टिकामश्चतुरात्रेणायजत । ते सं° ७.१.९1 

ुत्रहुतो ° हीन इव मन्येत स एतेन यजेत । ता ० त्रा २१.११.२। 
भ्रातृव्यवान्‌ यजेत । ता० ब्रा० २१.१२.२३ । 

मानवे-भ्रातृग्यवान्‌ स्वगकामः पञुकामो वा यजेत । ३० प० पु५ ७७१ । 
बहु स्यामिति स एतेन यजेत । ता० ब्रा० २१.१४.२। 
मानवे-प्रजापतेन्रतवानन्नाक्रामो यजेत । दे° प पु ° ७७५ । 

, षडहास्त्रयः । का० श्रौ° २३.५.१ । 

. प्रतिष्ठासाधनं ऋतूनां षडरातवम्‌ । ता० त्रा° सा० भा० २२.१.१। 
यः कामयेत सवंमायुरियामिति स एतेन यजेत । ता० त्रा° २२.२.२। 
. अभ्यासङ्ग्यः । ता ब्रा० २२.३.१। 
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३९६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शं 


सप्ताह अहीनक्रतु 

ये सात तरह के हँ । इनमें ग्यारह दीक्षा, बारह उपसदा भौर सात सुत्याएं होतो दहं 
प्रथम सप्तिसप्तरात्र समृद्धि फर का साधक कहा हः । 

द्वितीय प्रजापति सप्तरात्र प्रजादि फल को देने वाखा हैर 

तृतीय छन्दोमपवनसंजञक पशुकामना को पूरा करने वाला है* | 

चतुथं जामदग्न्यनासक पुष्टि का साधक ह" 

पञ्चम प्रजापत्तिरवधान० संज्ञक प्रजा की कामनापरक कहा हैः । 

षष्ठ जनकसप्तरात्र संज्ञक अन्नाय की कामना से करना चाहिए 

सप्तम पुष्ट्यस्तोमसंज्ञक अन्ना्यफल का साधक < । 
अष्टाह्‌ अहीनक्रतु 

यह अष्टाहु अीनक्रतु एक प्रकार का कहा ह । इसमें दस दीक्षा, आठ सुत्या भौर बारह 
उपसदाए हौती हैँ । यह अष्टरात्र में होने वाला क्रतु देवत्व प्राप्ति का साधक हैः । 
नवरात्र अहीनक्रतु | 

इसके दो भेद कह हैँ । इनमें बारह दक्षा, नव उपसदा गौर नव सूव्याए होतो हं 1 
प्रथम देवनवरात्र संज्ञक आयुः प्राप्यर्थं करना चाहिए*९ | | 

द्वितीय नवरात्र संज्ञक पशु की कामनासे करिया जाताह"" 
दशरात्र अहीनक्रतु 

यहु चार प्रकार का है । इनमें भाठ दीक्षा, दस सुत्या भौर बारह उपसदाएं होती ह । 

प्रथम त्रिककुप्‌ संज्ञक प्रतिष्ठा की कामना से होता ह" । 

दवितीय कुसुरुविन्द नामक पुत्रपौत्रादि समृद्धि के मिमित्त किया जाता है" । 





सप्तसप्ताहयः । का० श्रौ° २३.५.५ । 

सप्त ऋषय एतेनाघ्नुवस्तेनद्धिः । ता० ब्रा० २२.४.२ । 

प्रजापतेः सप्तराघ्रास्यं प्रजादिफलसाधनक्रम्‌ । ता० ब्रा° सा० भा० २२.५.१। 
छन्दोमपवनास्यं प्युफटं तृतीयम्‌ । ता० त्रा° सा० भा? २२.६.१। 
पुष्टिसाघनं जामदग्न्यं चतुर्थम्‌ । ता० त्रा० सा० भा० २२.७.१। 
प्रजापतेरवधानमेन्द्र पञ्चमम्‌ । ता० ब्रा० २२.८.१। 
जनकसप्तरात्रः । का० श्रौ° २३.५.११ । 
पष्ट्यस्तोमसंक्ञकः । द° प० पु० ७७६ । 
देवत्वप्राण्तिसाघनमष्टरात्रम्‌ । ता० श्रा° सा० भा० २२.११.१। 

. मानवे-देवानां नवरात्र आयुः कामो यजते । दे° प० पृ० ७५७८ । 

~ काठके-उत्तरः प्रजाकामस्य द्वितीयः । द° प° पृ° ७७८ । 

- प्रतिष्ठाकामस्य मवति । दे° प० पृ० ७७८1 ॑ 

- यः कामयेत बहुस्यामिति स एतेन यजेत । ता० ० २२.१५.२। 
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अहौनक्रतु : ३९७ 


तृतीय छन्दोमसंज्ञक पशु की अभिलाषा से करना चाहिए । 
चतुथं देवपुर नामकं अभिचार निमित्त करने का विधान हैः । 


एकादन्लरात्र अहीनर्कतु 

यह एकादश्षरात्र अहीनक्रतु एक प्रकार का ह । वह्‌ पौण्डरीक संज्नक हैः । सबतरह्‌ को 
ऋष्धिप्राप्ति कै लिए इसका अनुष्ठान होता ह ¦ इसमे सात दीक्ना, दादश्च उपसदा ओर ग्यारह 
सुत्याएं होती ह । दशसह गौ दक्षिणास्वल्प दौ जाती ह । 


१. छन्दोमदशाहसंजञको दक्शषरात्रः पशुकामस्य । दे° प० प० ७७९ । 
२. पूर्वदश्षरात्रोऽभिचयंमाणस्य । दे० प पु ७७९ । 
३. मानवे क्षेमधन्वा पौण्डरीक एकादशरात्रेण यजेत । 
काठके-क्षेम त्तमं पौण्डरीकस्य यमस्य चंफादक्षरात्रः पौण्डरीकः  दे° प० पु० ७८१ । 





दवादश अध्याय 


स 


17. 


गवामयनसत्र : सत्रारम्भ""महात्रत '"" महावीणावादन '" अभिगर-अपगर' """" रथारोहृण 
लक्ष्यवेध““"भूमिदुन्दुमि “ ""दासीनृत्य 

विविधसत्र॒ : दिवसपरक यागव्यवस्थाःˆ “त्रयोदशरात्रसत्र । 

गहासत्र : द्रादशसंवत्सर महासत्रे“ ` सारस्वत महासत्र । 


गवामयतसत 


गवामयन एक सत्र हं, इसका वणंन कात्यायन श्रौतसूत्र के तेरहवे अध्यायमे देखा 
जावा ह । यह सत्र अपनी एक विशेषठा रखता है । यहु विशेषता इसमें होने वाटे विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होती ह । 
गवामयन का फल 


इस सत्र को करने वाले आहिताग्नि यजमान अपने मनकी प्रजा एेदवयं प्रभुति 
अभिखाषाभों की प्राप्तिके किए इस का अनुष्ठान करते है" । 


द्रादशाह्‌ की विकरति 


सत्र का स्वरूप पहले कहा है ¦ इसीलिए य्ह गवामयन सत्र मे होने वाटे विशेष विधान 
का निर्देश किया हैः । यह पूर्वं विदित है कि सत्र में अनेक यजमान होते हैँ एवं उसमे दक्षिणा 
नहीं दी जाती । इसमे उखासंभरण, इष्टका निर्माण, चिति चयन ओौर प्राजापत्यसं्ेफ इष्टका 
पशु होता है । दादश्ाह कौ विकृति होने से इसमें बारह दीक्षाएं हतौ है । 
प्रारम्भ 


माघकृष्ण अष्टमी, द्वादक्षी, फाल्गुनरुक्ल पुणिमा अथवा चैत शुक्छ पूरणिमाको इसका 
प्रारभ्म होताहं। चौनीसर दिनोंमें बारह दीक्षा गौर बारह उपसदां होती हं । अन्तिम 
उपसदा के दिन अग्नीषोमीय पञ का आकभन करना चाहिए । उसी दि सुत्या प्रारम्भ होती 
है । इसमें तीन सौ एकेषतठ सुत्या कौ जाती हैं । 


सत्र कै दिवस 

गवामयन के पूवं शौर उत्तर इस तरह दो पश्च होते हं । प्रत्येक पक्ष में एक सौ अस्सी 
पुत्याए होती ह । ये दोनों पश्च छ-छ महौने के होते हँ । दोनों पक्ष के मष्यमें विषुवान्‌ संज्ञक 
एक दिवस्साध्य अनुष्ठान होता ह । चौबीस दिनों का अनुष्ठान पहुटे गिनाया ह । इस प्रकार 
र मिलाकर तीन सौ पचासी दिनों में इस सत्र को समाप्ति होती ह । प्रथम चौबीस दिन भौर 
मध्यके एक दिनिको गणना नकेरके तीनसौ साठदिनिकी गणना करते हुए संवत्सरसध 
संज्ञक इसका नामान्तर ह । 


१. गवामयनेन प्रजां भूति भूमानं गच्छन्त्यमिस्वगं लोक जयन्त्येषु लोकेषु प्रतितिष्ठन्ति । 
आपण श्रौ° २१.१५, १। । 
२. सत्रात्मकस्य दादक्षाहुस्य विकारः । शण ब्रा° ह° भा० १२.१.१.१। 
, सप्तदजावराश्चतुविरातिपरमाः सत्रमासीरन्‌ । श० श्रा° ह° भा० १२.१.१.१। 
४, संवत्सराय दीकषिष्यमाण एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । व° सं ७.४.८ | 
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४०२ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमर्श 


उपयुक्त अग्नीषोमीय अनुष्ठान के अनन्तर प्रायणीय अतिरात्र ओर भग्निष्टोमसंस्थ 
या उक्थयसंस्थ चतुविश्षस्तोम करना चाहिए । इन दो दिनों की गणना षष्ठमास मकौ जाती 
है । तब चौबीस दिनों मे होने वाके षडह संज्ञक चार अभिप्छव होते हर । अन्तमं छदिनोंका 
एक पुष्टयषडह करना चाहिए । इस प्रकार एक मास होता हँ । इसमें प्रथममास को तरह अन्य 
चारमास अनुष्ठन करके पाच मास पितावे* । छठे महीने मे तीन षडह अर्भिप्ठव ओौर एक 
पष्ठयषहड इस धकार से चौबीस दिन होते ह+ । पचीसवें दिन अग्निष्टोमसंस्थ अभिजित्‌ ओर 
तोन स्व.साम करने से अठाइस दिन होते हँ । पहरे दो दिन मिकाने से छ्ठा मास पूराहौोताहं। 
यह गवामयन का पूवपक्च कहा जाता ह । इसमे कुछ एक सौ अस्सी सुत्या होती है। 


गवामयन का मध्य दिविस 


पूव॑पक्ष का अनुष्ठान हो चुकनें पर ॒विषुवान्‌ संक अनुष्ठान करना च्िएः । यह 
इस सत्र का मध्य दिवस हं । इसमें सूयं देवता के निमित्त पलुका आलभनहोतादह"। इस 
दिनि की गणना पूर्वपल्त ओर उत्तरपक्ष से अतिरिक्तकी जाती है । | 


गवामयन का उत्तरपल्ल 


सातवे महीने से उत्तरपक्ष का प्रारम्भ होताहै। कुछ विलेष विधान को छोडकर पूर्व॑ 
पक्ष में किया हुभा अनुष्ठान प्रतिलोम क्रम से इसमे किया जावा है । सप्तम मास में प्रतिरोम- 
स्वरूपः तीन स्वरसाम करके अग्निष्टोम संस्थ विश्वजित्‌ करना चाहिए? । उसके बाद पुष्ट्य 
धडह्‌ करके तीन अभिप्ठवषडहु करना चाहिए । इसप्रकार अदुारईस दिन पूरे हुए । सत्र में किये 
जाने वाले महात्रत ओर उदयनीय कौ गणना इसी मास में करके एक मास पूरा होताहै। 
उत्तरपक्ष के द्वितीयमास में प्रतिरोमविघान से पृष्ट्यषडह, तव चार अभिष्टवषडहं करने से 
आस्व मास पूरा होता ह । इस दुसरे मास के अनुष्ठान की तरह तीसरे, चौथे ओर पचवें मास 
मे अनुष्ठाने करने चाहिए । छठे मास मँ तीन अभिप्लवषडहु करने चाहिए । उक्थ्यसंस्थ 
गोष्टोम करे । अनन्तर उक्थ्यसंस्थ आयुष्टोम करे । अनन्तर द्वादशाह मे कहे हुए प्रथम ओर 


१. अग्नीषोमीयानन्तरं प्रथमं प्रायणीयातिरात्रः । दे० प० पृ० ४२८ । 

२. वतश्वतुविशचमहरग्निष्टोमसंस्थमुक्थसंस्थं वा । द° प° पुऽ ४२८ । 

३, चत्वारोऽभिप्टवाः पृष्ठ्यद्च मासः ¦ क1° श्रौ ° १३.२.३ । 

४. एवमेव द्वितीयो मासः, तुतीयश्चतुर्थः पञ्चमो मासः । दे०° प० पु० ४२९॥ 

५. षष्ठे त्रयोऽभिप्लवाः पृष्ठ्यः । अभिजिदग्तिष्टोमः । त्रयः स्वरसामानोऽग्तिष्टोमा उक्थ्या वा 
का०श्चौ° १३.२.५८ । | 

६. विषुवान्‌ हत्येवसंञ्ञमग्िष्टोमसंस्थमहः । दे° प० पुर ४२९ । | 

७. सोयं उपालभ्य: । का० श्रौ° १३.२.१३ । 

८. पूर्वपक्तं प्रतिलोमम्‌ । का० श्रौ ° १३.२.१५ । 

` ९, विद्वजित्संजञोऽग्निष्टोमः । द° प० पृ० ४२९ | 


गवामयनसत्र : ४०३ 


अन्तिम छोडकर दस दिन के अनुष्ठान करे ' । इसप्रकार उत्तर पक्षका छर्ठा मासपूराहोतारहं) 
महाव्रत 

गवामयनसत्र के अन्त में महाव्रत का अनुष्ठान क्रिया जाता हैः । इसमे प्राजापत्य 
पशु का भारमन करिया जाता है । इसमे पृष्ठसंलकर स्तोत्रं का उपाकरण सौ तार कौ बाण नामक 


बीणावादन से किया जातां हैर । 
महावीणावादन 


इस वीणा मे दोनों ओर दस-दस छिद्र रहते है । प्रत्येक छेद मेँ दस-दस मूँज के वार 
पिरोकरसौतारकी वीणा बनायी जातीह। इसवोणाकोभो किसी यज्ञकाष्ठ से बनाना 
चाहिए । इसको बजने के लिए वेत्त का वादक यन्त्र अपेक्षित है" 
स्तवन के समय उपवेशन 

होता शस्त्रपारके समय सुले पर बेठकर शंसन करता ह । अष्वयु क्षस्प्र के प्रतिगर 
के समय चौक पर बैठ कर प्रतिगर करता ह" । उद्गाता आसन्दी पर बैठकर स्तोत्रपाठ करता 
है" । अन्य ऋत्विज दभंनि्मित कूच पर बैरुते हँ 
स्तुति ओर निन्दा 

जिस समय महात्रतस्तोत्र का स्तवन होता है, उक्ष समय सदोमण्डपके पूवद्वार पर 
एक ब्राह्मण परिचमाभिमुख बैठा हुमा सत्र करने वारो को स्तुति करता ह । परदिंचमद्वार पर 
बैठा इभ एक शुद्र निन्दा करता ह "^ । ॑ 
अभिगर भौर अपगर 

बआस्नीघ्रीय मण्डप के पूवं की ओर उत्तराभिमृल एक ब्रह्मचारी बेन्ताहै। वेदिसे 
बाहर एक पुश्वर्‌ स्त्री बैत्ती ह । दोनों के बीच एक दूसरे की निन्दाखूप वाद होता है 


क ण 11 


१. षष्ठे मासे त्रधोऽभिप्टवाः गो आयुषो । दशरात्रः । महात्रतमग्तिष्टोमः । 
का० श्रौ° १३.२.१८-२१। 

२. महानवत्तिष्ट अनेन कमंणेति व्युत्पत्त्या तस्य कर्म॑णो महात्रतनाम । तं० त्रा० १.२.६ । 
पष्टयोपाकरणं बराणेन शततन्तुना । का० श्रौ ° १३.२.२५ । बाणं-महावोणा । ता० ब्रा 
साऽ भाऽ ५.६.१२ 
उभयतो दश-दश छिद्राणि भवन्ति । दे° पण पु०४३०। 

वेतसं वादनम्‌ । का० श्रौ° १३.२.२७ । 

प्रेदखामारुह्य होता शंसति । ता० ब्रा ५.५.९ । 

मध्वर्युरौदुम्बरे फरक आसन्दोचत्पादयुक्ते उपविश्य प्रतिगुणाति । दै° १० प° ४३१। 
८. उद्गाता आसन्दौमारुह्य । ठा० ब्रा° सा० भा० ५.५.१ । 

९. बुसीषु द्भंमयेषु कूर्चेषु । दे° प० १० ४३१। 
१०. आक्रोशत्येकः प्रदासत्यपरः । काण श्रौ° १३.३.७। 

११. पुश्चङूर्जघनचपला स्त्री । दे° प० पृ० ४२१ 
१२. पुस्चलृब्रह्मचारिणावन्योन्यमाक्रोरतः । का० श्रौ° १२३.३.८ । 
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४०४ : काल्यायनंयज्ञपद्टतिविमर्श 


चर्माकषंण 


मार्जालीयमण्डप के निकट दक्षिणामुख एक ब्राह्मण वैठे । वेदि से बाहर उत्तराभिमुख 
एक शूदर बैठे । दोनों के बीच एक गोर आकार का च्म रखा रहता है । दोनों परस्पर खीचते 


० 


है" । यहाँ आर्यं को विजय होनी चाहिए । मार्जालीय मण्डप के दक्षिण ओर आवृत स्थान मेँ 
अनियत जाति वाके सुरत करते हः । 


रथारोहण 


अध्वयु द्वारा प्रदत्त कवचौ को चार क्षत्रिय युवक पहनते हर । वे चारौं क्षत्रिय वीर 
` तीन भव के रथ प्र बैठते हँ । रथ को दौडाते हुए देवयजन की तीन प्रदक्षिणा करते है" । 


लध्यवेध 


चात्वारु के उत्तरकी ओर एक स्तम्भ गाडते हँ । इस स्तम्भमें ऊपरकीभोरदो 
शाखा निकी होनी चाहिए । उस पर एक चर्म लटकाया रहता है । चमं की गरदन ऊपर कौ 
ओर रहनी चाहिए । जब दौडता हुमा क्षत्रियो का रथ चर्म की ओर जाता है तो प्रत्येक क्षेत्रिय 
चमं कौ गरदन को रक्षय बनाकर बाण छोडते हैः । 


यहां बाण छोड्ने का प्रकार भी कहा है ! वह यह है कि बाण इसतरह्‌ छोडे जाथे कि 
गण के केवल फल मात्र चमंकेउसपारहों। बाणके शेष अंश बाहर्‌ न जायं । अर्थात्‌ धनुष 
गोर बाण विद्यामें निपुण क्षत्रियो को कितनी ताकत से बाण छोडना इस पर भमी अधिकार 
होना चाहिए । 
भूमिदुन्दुभिवादन 


सदोमण्डप के चार कोने पर चार दुन्दुभिर्यां बजानी चाहिए* । पा॑चवी दुन्दुभि विष 
भरकार कौ बनायी जाती है । उसका प्रकार यह ह । आग्नीध्रीय मण्डप के परिचमकी ओर 
भावा वेदिमें ओर अधावेदिसे माहर एक गड्ढा खोदते हँ । गर्तं के चासो मोर खटी (शंक) 
गाडते हं । उन खुटियों के उपर एक पुछ सहित चर्मको रख कर उन शकुं मे चर्म को कसकर 
~~~ 
शूद्राय चर्भणि व्यायच्छेते तयोरार्यवणंमुज्जापयन्ति । ता० ब्रा५ ५.५.१४ । 
माजारीयं दक्षिणेन परिवृते भिथुनं सम्भवति । का० श्रौ° १३.३.११ । 
कषत्रियं सन्नाहुयति० । का० श्रौ° १३.३.१२। 
देवयजनं परिवो गच्छन्ति ।‡दे० प० प० ४३२। सन्नद्धाः कवचिनः परियन्ति । 
ता० ब्रा° ५.५.२१ । 
विशाल्यामुच्दितं भवति ऊर्वगरीवम्‌ । दे० प० पु० ४३२। 
९“ शरेणकभ्रेरो मघ्ये ग्रीवासु च क्रमेण विध्यन्ति । यथा शरपत्राणि वहिनं निष्पतन्ति । 

देऽ १० पुऽ ४२२। | 

७. सदः क्क्तिषु दुन्दुभीन्वादयन्ति । का० श्रौ ° १३.३.१९ । 


~. 


^ 


गवामयनसत्र : ४०५ 


बावत हैँ । चारो ओर से भद्र रखकर खुरे भाग को बन्द करते हँ । अनन्तर उसी पुंछ से 
दुन्दुभि को बजाते टै" । 
वीणावादन 

पलनीगण गोधावीणा, काण्डवीणा, शालद्रूमयी वीणा, अपाघारलिका वीणा, ताङुकावीणा, 
पिच्छोकवीणा प्रभृति अनेक प्रकार की वीणां को बजाकर स्वयं गाती हैँ ओर स्तोत्रको 
सङ्गत करती हैः । 
दासी हारा नृत्य 


एक सौ पाँच से पराद्धं पयंन्त संख्या में जित्तनी भी दासि हँ वे सन सिर पर जखपूुणं 
कलश रखती हैँ । मार्जाङीयमण्डप के चारो ओर प्रदक्षिण ओर अप्रदक्षिण घूमती हुई नुत्य करती 
हैः । भध्वयु प्रत्येक मण के प्रारम्भ में दासियों से मन््रवाचन कराता ह । उपयुक्त समस्त 
विधान केवर महाव्रत मे ही विहित है । 


उदयथनीयातिरात् 


प्रातः उदनीयातिरात्र करे* । तदनन्तर मेत्रावरुणी, वेद्वदेवी ओर बाहुस्पस्या संज्ञक 
तोन अनूबल्व्या करनी चाहिए । अनुबन्घ्या के अनन्तर सपत्नीक यजमान केश भौर लोम का 
वपनं करावे । अनन्तर त्रैघातवी उदवसानीया का अनुष्ठान करे । अवभुधयाग के अनन्तर 
भग्निष्टोमसंस्थ ज्योतिष्टोम करे । 


गवामयन समाप्त । 





१. पुच्छकाण्डेन भूमिदुन्दुभिमाध्नन्ति । स० श्रो १६.६.२७ । 
२. गोघावीणाकाः, काण्डवीणाश्च पलयो वादयन्ति । का० श्रौ० १३.३.२१ । 
` भपाघाटलिकास्तालृकावीणाः, काण्डवीणाः, पिच्छोका । स० श्रौ° १६.६.२१ । 

अपघाटिलाभिरपगायन्ति । ता० ब्रा० ५.६.८ । 
उपमुखं स्थापयित्वा मुखमारूतेन वाद्यमाना बवोणा अपघारिछा° पिच्छला वादनदण्डेन 
चाद्यमाना । ता० ब्रा० ससा० भा० ५.६.८। 

३. पञ्वाधिकशतं परार्ध्य दास्यः शिरस्यु नवान्‌ उदकूम्भान्‌ कृत्वा मार्जालीयं परियन्ति । 
2े० प० पृ० ४ २३ । | 
मार्जालीयं दास्यः परियन्ति । काण श्रौ० १३.२३.२४॥। प्रदक्षिणं मार्जारखीयं धिष्णियं परि- 
नत्यन्तीः परियन्ति दक्षिणान्पदो निष्नतीः । श० श्रौ° १६.६.३९ । 
तिर्वारमप्रदक्षिणं परीत्य तिर्वारं प्रदक्षिणं परियन्ति । भयं श्रीयाज्ञिकानन्ताभिमतः प्रकार 
उक्तः । कर्काचार्याणां मते मष्वित्याकर्षेः० । पितुमूत्याचार्याणां सते एकमेव तुष्णीं परिगमनं 
नाष्टौ० । देर प० पृ० ४३३। 

४. प्रातरुदयनीयातिरात्रो मवति । दे° प° प° ४३४। 

५. तिखोऽनूबन्ध्या मँत्रावरुणी वेदवदेवी बाहस्पत्याः । का० श्रौ° १३.४.४। 


४०६ : कात्यायनयनज्ञपद्तिविमर्शं 
सत्र 


सत्र के साधारण त्रमं द्वादशाहृपत्र ओर गवामयनसच में कहे है । सत्रों मे श्रौततयाग दीर्घ 
काल तक चलते ह" । साधारणतया समस्त सत्रं मे बारह दीक्षा भौर बारह उपसदा होती है । 
सवत्सरसत्र के बादके सत्रों में यथेष्ट दीक्षाए होती हैर । वयोदश्शरात्रिसत्र मे तेरह सुत्या, 
चतुदशरात्रि सत्र में चौदह धत्वा इत प्रकार सुत्या की बृद्धि होती रहती ह । चत्वारिशद्राविशन्न 
मे चारीस सृत्पाएं होवी है। 

यर्हा रात्रि शब्द अहूनिश का बोधक होता ह! सैतीस दिनों में त्रयोदक्षराचसत्र 
भौर अड़तोस दिनों मे चतुदंशरात्रसत्र की समाप्ति होती हं । इसी तरह चत्वारिशद्रा्सत्र 
पर्यन्त दिन की वृद्धि होती है । एकोनपंचाशद्रात्रसन्र के सात मेद क हे हं । शातरात्रसतच्र मो एक 
भ्रकारकासवर हं । इस तरह रात्रिसत्र को संख्या सत।स ह । 


सत्र मे दिवसपरकं यागव्यवस्था 


कई तरह के याग का समुदाय एकत्र हौकर ए5 सत्र होता है । उनमें जिस दिन जो याग 
करे कोकहा हो तदनुसार करना चाहिए । जहां प्रतिपदोक्त नही कहा है, वहां इस प्रकार 
त्ति करनी चाहिए । छः दिनोके लिए भडहमभिप्लव, पाच दिनोंके किए षडह के प्रथम 
पचि दिन, चार दिनों के लिए दसरात्र से पूवं त्रिकदरुक ओर्‌ अन्ते महाव्रत, ठीन दिनों के 
लिए ज्योति, गौ मौर भयु, भओौरदो दिनोंके लिए गौ भर भयु संज्ञकं करना चाहिए । 
उपयु क्त अनुष्ठान प्रायणीय ओर उदयनीय के मध्यमे ही होना चाहिए । 


त्रयोदशरात्रसत्र 


वयोदशरात्निसत्र मेँ तेरह सुत्याएं कौ जाती हं । कितने दिनों म कौन याग होकर 
तरह सह्या पुरो होती है । ह इस प्रकार हं । १ प्रायणियोतिरात्र । २७ पृष्ट्यषडह । 
८ सवस्तोमातिरात्रि । ९-११ तीन छन्दोम ¦ १२ अविवाक्य मौर १३ उदयनीयोतिरात्र । 
इत प्रकार त्रयोदशात्िरात्र क्रतु का भतुष्ठान होता है । यहं प्रथम त्रयोदशातिरात्र है । इसे समस्त 
कामनाओं का साक कहा ह । इसी प्रकार इसके ओर दोभेदरहँ। इस प्रकार तीन तरह 


?. दादश्चरात्रादीनि रात्रिसत्राणि । का० श्रौ० २४.११ । 
९. सावत्सरिकेभ्यरवोध्वं दीक्षाणां यथाकामी । दे° प० पु० ७८२ । 
प्रथमे पञ्चदशरात्रे एकान्नविशतिर्दभषा इति धानंजथ्यः | अष्टादसेत्ि गौतमोक्तेधिकल्पो 
वा। दे० प० व° ७८२। 
९. एतेषाणमह्वा त्रिकदरुफेति संज्ञा । ३० प० पु० ७८२ । 
४ मानवे सूत्रे सत्रेऽभिष्टवं षडहे । कठसूत्र च-द्ग्यागमे गौदचायुङ्च० । 
सांर्यायनः-एकाहा्थे महात्रतमाहरन्ति° । भाश्वलायनः-अथेतेषामह्वाम्‌० । 
दे° १० पृ० ७८३ । 
४ सम्पुणंकामसाधकोऽयम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २३.१.४। 


सञ्च : ४८५७ 


के च्रयोदशातिरात्र होते हैँ । अतएव सत्रों कै दिनों में विधिपृवंक, ठथाकथित यागो की योजना 
केरनी चाहिए ` । 


चतुदंशराचसत्र 


यह चतुरद॑शरात्र सत्र तीन प्रकार काह" । प्रथम सत्र समस्त अिलाषा्ओंको पूरा 
करने वाला हैः । जिसके विवाह होने में संशयहो वह दूसरा सत्र करे । प्र्िष्ठाके र्षए 
तृतीय सत्र का विधान ह" । 


पञ्चदशरत्र 


पंचदक्तरात्रसत्र चार प्रकारके दहै । देवत्वप्राप्ति के छिषए प्रथम का विधान हैः । ब्रह्म 
वर्चस के अभिलाषी दूसरा करे< । तीसरे से अहीन ओर सत्र दोनों का फर मिलता है" । ्रजा- 
प्राप्ति का अभिलषीहोतो चतुर्थं का विघान कियाहं'^। 


षोडशरात्रसत्र 

समस्त लोके में विजयी होने कै लिए षोडक्चरात्र सत्र करना चाहिए ^ । 
सप्तदशरात्र सत्र 

अनन्तश्री की इच्छा से सप्तदशशरात्र सत्रं करे^२। 


अष्टादरारात्रसत्र 
आयुष्य प्राप्तिके हतु इस सत्र को करना चाहिए?२ । 


१. प्रकृतिविहितं द्वितीयम्‌ । संभाय तुठोयम्‌ । का० श्रौ° २५.१.१५-१६ । 
द्वितीयं त्रयोदकल्ातिराकर प्रतिष्ठासाधनम्‌ । ता० ज्रा० सा० भा० २२.२.१। 
चतुदंशरात्राणि व्रौणि } का० श्रौ २४.१.१८ 

प्रथमं सवेफडसाघनं चतुदशरात्रम्‌ ता० ब्रा° सा० भा० २३.३.१। 
विवाहे वा मीमसिरन्‌ । ता० ब्रा० पसा० भा० २३.४.२) 
प्रविष्ठसाधनम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २२३.५.१। 

पञ्चदश्रात्राणि चत्वारि) काण श्रौऽ २४.१.२५ । 

देवत्वप्राप्ठिसाधनं प्रथमम्‌ । ता० ब्रा° सा० भा० २३.६.१। 
ब्रह्मवर्चसकामा उपेयुः । ता० ब्रा० २३.३.२३ । 

९. उभावेवेताभिः कामाव्ररन्धते । ता० ब्रा० २३.८.७४ । 

१०. एताभिर्वे प्रजापतिः प्रजा असृजत । ता० त्रा० २३.९.२॥ 

११. परमामेवैताभिविजितिं विजयन्ते । ता० ब्रा° २३.१०.२। 

१२. मानवे-श्रीकामाः सप्तदकषरात्रमुपेयुः । दे०° प० १० ७८८ ॥ 

{३, मआयुकामा अष्टादशरात्रमुपेयुः । दे०° १० पु ७८८ । 
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४०८ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमर्शं 


एकोनविशतिरात्रिसत्र 
पशु के आधिपत्य की प्राप्ति के निमित्त यह सत्र करिया जातारह । मृगसन इसका 
नामान्तर रः 
विशतिरात्रसत्र 
पुरुषप्राम्ति के किए इसका विवान क्रिया हैः 
एकविरातिरातर सत्र 
एकवितिरा् सत्र दो प्रकार काकहाह। भ्रथम पुकी अभिछाषा होतो भौर 
दूसरा ब्रह्मवर्च॑स की अभिरुषा हो तो ग्रीष्म ऋतु मेँ करने को कहा है" 
दाविशतिरत्र सतर 
यहु सत्र अन्नाद्यफर कौ अभिलाषा से करना चाहिए" । 
त्रयोविदातिरात्र सत्र 
| प्रतिष्ठा को अभिलाषा से यह सत्र किया जाता है*। 
चतुविशतिरात्र सत्र | 
यहु सत्रदोप्रकारकारह । स्वगं की कामना से प्रथम ओौर प्रजा अथवा पलु की कामना 
से द्वितीय का विधान हैः 
पंचविरतिरात्र सत्र 
अन्ताद्य कामना मे पंचविशतिरात्र सत्र किया जाता है । 
ष <विशतिरात्र सत्न | 
प्रतिष्ठा की अभिकाषामें दस सत्र को करे 
सप्तविशतिरात्र सत्र 
समस्त ऋद्धिः की प्राप्ति के निमित्त इस सत्र+का विधान है 





, पष्वाधिपत्यसाघनम्‌ । ता० ब्रा° सा०भा० २३.१३.१। 

. मृगसत्र वा एतत्‌ । ता० अा० २३.१३.२३ ॥. 

, भानवे-पुरुषकामा विरतिरात्रमुपेयुः । द० पं० पु० ७८८ । 

. पश्फलसाघनं प्रथमम्‌, दि तीयं ब्रह्मवचंसफरसाधनम । ता० ब्रा० सा० भा० २३.१५.१। 
, दावि्तिरात्रमन्ना्यकामानाम्‌ । का० श्रौ° २४.२.११ । 

. प्रतिष्ठाक्रामानां भवति । दे° १० पृ० ७९० । 

स्वगत्पित्तिसादनं पथमम्‌, द्वितोयं° प्रजापदवोरन्यतः कामानाम्‌ । ता० त्रा०सा० भा 


२३.१९.१; २३.२०. १। 
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. पंचविशतिरात्रमन्ना् कामानाम्‌ । का० श्रौ° २५.२.२२ । . 
९. प्रतिष्ठाकामानां भवति । दे० १५ प° ९७२ । 
१०. सर्वामृद्धि माप्तुवन्ति य एता उपयन्ति । उा० ब्रा० २३,२३.२ । 


सत्र. * ४०९ 


अष्टाविशतिरात्र सत्र 

प्रजा ओर पशु की कामना वाखा इस सत्रको करे" । 
एकोनत्रिद्रात्र सत्र 

जनन्त श्री की अभिखाषा से यह्‌ सत्र करना चाहिए । 


तिकशद्रात्र सत्र 

अन्ना की अभिलाषा से यह सत्र करना चाहिए । 
एकत्िहद्रात्र सत्र 

हस सत्र को भी अन्ना की कमनासे करते हैँ" । 
दरातिद्रात्र सत्र | 

पशु की प्राप्ति के निमित्त इस सत्र का विधान है" । 
वयस्त्िराद्रात्र सत्र 


यह्‌ सत्र तीन प्रकारका हैः । प्रथम प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए, द्वितीय ऋद्धि की कामना 
हो तो करना विहित है” । तृतीय समस्त कामनाभों की सिद्धि के हितु करना चाहिए. । 


चतुस्तरंशद्रा्न सत्र 

ऋद्धि चाहने वाले को यह सत्र करना चाहिए? । 
पंचतिराद्रात्र सत्र 

पलु की अ्भिखाषा हो तो इसका अनुष्ठान करे "° । 
षट्त्रिशद्रात्र सत्र 

पशु, स्वाराज्य या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए यह्‌ सत्र करे+१। 


१. प्रजाक्रामानां पश्ुकामानां वा भवति । दे° प१० प० ७९२। 

२. अनन्त्रीफलसाधकम्‌ । ता० ज्ना० सा० भा० २३.२५.२। 

३. त्रिशद्रात्रमन्ना्यकामाः । दे° प० पुण ७९३ । 

४. अन्ना्मवरुन्धते । ता० त्रा० २३.२७.२३ । 

५. परुकामा उपेयुः । ता० ब्रा° १३.२८.१ } 

६. प्रतिष्ठाकामाय । ता० ब्रा० सा० भाः २४.१.१। 

७. ऋद्धिकामानां सत्रम्‌ । ता० त्रा° सा० माऽ १४.२.7। 

८. सर्व॑काससाघनम्‌ । ता० ब्रा° सा० भा० २४.३.१। 

९. कऋद्धिकामानां सत्रम्‌  ता० ब्रा सा० भा० २४.४.१। 

१०. पंचत्रिकश्षद्रात्रं पश्ुकामानां सत्रम्‌ । ताण्ज्ञा० सा० भा० ४,५.६१ । 

११. षटत्रिशद्रात्रं पशुकामानाम्‌, स्वाराज्यलक्षणं फलान्तरम्‌ । 

ता० त्रा° सा० भा० २४.६.१, २४.६.३ ! प्रतिष्ठाकामानाम्‌ 1 दे० पर पृ० ५९४ । 
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४१० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


सप्ततरिराद्राच्न सघ 
ऋद्धि, अन्न ओर पल्य प्राप्स्यथ यह सत्र कषा है* । 
अष्टात्धिशद्राच्र सत्र 


प्रजा या पशु के अभिाषी इस सत्र को करे । 
एकोनचत्वारिशद्रात्र सत्र 

अनन्त श्री गौर जयके लिए इस सत्र को करे-। 
चत्वारिशद्रात्र स्र 

प्रजाया पञ्ुकी कामनासे इस सत्र को करेः। 
एकोनपञ्चादाद्रात्र सत्र 

पाप निवृत्ति के किए हस सत्र को करना चाहिए । इसके सात मेद ह" । 
एकषष्ठिराच्र सतर 

कटि की अभिलाषा में इसे करे । इसके तीन प्रकार कह है * । 
रतरात्रसन्न 

अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाषिएः । 
संवत्सरसन्न | 

संवत्सरसत्र सात प्रकारका कहा ह । 
प्रथम- गवामयन नामक ह । इसका परिचय प्रकृत प्रस्थ में देखें । 
द्वितीय- आदित्यानामयन संज्ञक है । स्वगंप्राप्ति के किए इसे करना चाहिए । 
त॒तीय- गद्धिरसामयन संक ह । इसका फल स्वगंप्राप्ति ह ` । 
चतु्थ- दुतिवात्तवतो रयन संज्ञक ह । प्रत्येक ऋतु मे उत्तमोत्तम भोग कौ प्राप्ति के निमित्त हस 

सत्र का अनुष्ठान कहा है *० । 





जतै 


सप्तत्रिचद्‌रात्रमृद्धिकामानाम्‌ । ३० प० पृ० ७९५। 
अन्नपरुरूपफख्ट् यकाम नाम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २४.७.१। 

२. अष्टाचिहाद्रात्रं प्रजाकामानां पशुकामानां वा । दे° १० पु° ७९५ । 
३. अनन्तश्रीजयकामानाम्‌ । ता० ज्रा० सा० भा० २४.९.१.। 

४. चत्वारिदाद्रात प्रजाकामानां पलुकामानां वा । दे० पर पु ७९५ । 
५. विपाप्मना वर्तन्ते ष एता उपयन्ति ! ता० न्रा° २४.११.३ । 

६. ऋद्धिकामानामेकषष्ठिरात्रं सतम्‌ । ता० त्रा० सा० भा० २४.१८.१ । 
७. शतरात्रेणामृतत्वं प्रायच्छत्‌ । ता० ब्रा° २४.१९.२। 

८. भादित्यानामयनरोषो व्याख्यातः । स्वगंकामा उपेयुः । दे° पर पु० ८०८ । 
९, स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्त्यं । वा० ब्रा० २५.२.२१ 

१० .तत्तदुतूचितभोगास्पदत्वम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २५.३.२.। 


सत्र : ४११ 


पंचम दुण्डपायिनामयन संज्ञक है । यह्‌ समस्त अभिलषित कानां का पूरक ह" । इत सत्र 
मे स॒त्रानुष्ठान सम्पादना्थं होता, उद्गाता, मत्र वरुण, प्रस्तोता, प्रतिप्रस्याता, गृहुपति 
ओौर सूब्रह्मण्य ये सात पुरुष ओौर पलनी रहती ह । होता--अपना, अध्वयुं का ओर पोता 
काकाम करता ह । मैवावरुण-अपना, ब्रह्मा का ओर प्रतिहर्ताकाकाम करताहं। 
उद्गाता--मपना, नेष्टा का ओर अच्छावाकं का काम करता ह । प्रस्तोता-अपना, 
ब्राह्मणाच्छंसी का गौर ग्रावस्तुत्‌ का काम करता है । प्रतिप्रस्थाता अपना, आग्नघ्र का 
ओर उन्नेता का काम करता है । गृहपति भौर सब्रह्मण्य अपना-अपना काम करते है । 
सपंसत्न 
षष्ठ संवत्सरसत्र का नाम सपंसत्रहै। इस सत्र के अनुष्ठनसे अपमृव्युसे रक्षा 
होती है | 
त्िसंवत्सर सत्र 
हसे प्रजातिसाधन कहा है । इसमे प्रथम संवत्सर मे गवामयन, द्वितीय में आदिल्यायन 
ओर तीय मे भाङ्कि रसायन किया जाता है । इसका फर स्वगंप्राप्ति हैर । 
तापद्िितसत्र 
दथ तापिचतसत्र के तीन प्रकार कहे ह । इससे समृद्धि मिती है । प्रथम क्ुल्छक 
तापदचितं में दीक्षा, उपसदा भौर सुत्या चार-चार महीने एक करके एक वषं मं समाप्ति 
होती | | 
क दवितीय तापरिचित की दीक्षा, उपसदा ओर सुत्या एक-एक वषं की होती हँ । यह तीन 
वर्षो में समाप्त होता 
तृतीय महातापदिचित सत्र में तीन वषं तक उपसदां होती है । शेष दीक्षा भौर सूत्या 
पूवं तापर्चित के समान की जातीहं। 
अग्निसत्र 
पाप की निव॒त्तिके लिए इस्त सत्रका अनुष्ठान कहाहै*। इस सत्रे एक हजार 
सुत्या की जाती हं । ५ 





पशपुत्रधनस्वर्गादिफलेः समृद्धा भवन्ति । ता० प्रा० सा० मा० रथर्छदे1 
एतेन वँ सर्पा अपमृत्यमजनयन्नषमृत्यु जयन्ति य एतदुपयन्ति । ता० ब्रा २५.१५.४। ` 
स्वं लोकं यन्ति य एतदुपयन्ति । ता० ब्रा० २५.१६.२। । 
चत्वारो मासा दीक्षाः । दे° प० पृ° ८१९। 

संवत्सरं दीक्षिता भवन्ति, संवत्सरमुपसदि्भश्च रस्ति, संवत्सरं प्रसुतो भवति । 

ता० ब्रा० २५.५.१ । | | । । 

. श्रयः संव्सरमुपसदो भवन्ति । दे० प० १० ८१९ । 

७. विपाप्मना० कामयमाना उपेयुः । दे° प° पृ ८२० । 
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महासत्र 

प्रजापतिसत्र से सारस्वतसत्र पय॑न्त सभी स्रों का अनुष्ठान अति दीघंकाीन होनेके 
कारण इनकी महासत्र संज्ञा कहौ है ' । 
दादशसंवत्सर महासत्र 


इसको प्रजापति सत्र कहते हँ । यह्‌ सत्र बारह वर्षमे पूर्णं होता है। इससे समस्त 
ऋद्धि की प्राप्ति होती हः । 


षट्तिशत्संवत्सर महासने 


| इपका शाक्त्यानामयन नाम है । इसको समाप्ति छतीस वषं मे होती दै । सम्पूणं ऋद्ध 
की भभिलाषा से यह किया जाता हर । 


रातसंवत्सर महासत्न म 


| 
इसको साध्यानामयन संज्ञा । एक सौ वंन यह्‌ पूरा होता है। इसका फर स्वग 
प्राप्ति कहा है" । 


सहस्रसं वत्सर महासत्न 


इसे विश्वसृजामयन कहते हं । विक्ष्व का अधिपति होना इसका फल ह । सहु संवत्सर 
पर्यन्त किसौ एक ग्यक्ति का जीना संभव नहीं है । अतएव इसप्रकार का विधन भसद्खत मालूम 
पड़ता है । रिन्तु इस विषय में अनेक पूर्वपक्ष ओर उत्तर पक्ष के अनन्तर यहु सिद्धान्त निर्दिचत 
हा हं कि यहाँ संवत्सर शब्द दिन परक ई । अर्थात्‌ एक सहस्र दिनों मे इस महापत्र की 
समाप्ति होती ह । 
सारस्वत महासत्र 


इसका मित्रावहणायन नामान्तर है^ । यहु सत्र एक स्थान प्रर न करके मागं चलते हए 
अनेक स्थानों मे किया जाताह । इसीलिए इस सत्र का नामान्तर “यात्सत्र' है" । इस यागके 
देवयजन के नीचे पदिये च्गाये जात हँ । जिससे उनका स्थानान्तरण हो सके ! यूप को घसीट 
कर एक स्थान से द्रसरे स्थान पर ले जति हँ | इसमें यप गाते नहीं दहै, प्रस्युत खडा करके 
चारों भौरमिही थोप देते हं । ॥ 


महासक्राण्यतः । का० श्रौ २४.५.१५ । 

सर्वद्धिकामा अच्राधिकारिणः । ता० ब्रा० सा० भा० २५.६.२ । 

षट्‌त्रिशत्संवस्सर शाक्त्यानाम्‌ । का० श्रौ° २४.५.२० । 

स्वगं लोकं यन्ति य एतदुपयन्ति । ता० ज्ा० २५.८.२1 

साध्यानामयनं शतसंवत्सरम्‌ । ता० ब्ना० सा० भा० २५.८.२। 

५. मित्रावरुणयोः प्रथमम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २५.१०.१। # €$ 
यात्सत्राणि सारस्वतानि । सदोहविधनिाग्नीघ्राणि चक्तीवन्ति । का° श्रौ° २४.५.२५-२६ । 
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प्रारम्भ 

चैत्र शुक्ल सप्तमी को सरस्वती भौर समुद्र के सङ्खम पर (्रभासक्षेत्र मे) दीक्षा होती 
है! । अतिरात्र याग भौर सान्नाययेष्टि के अनन्तर अध्वयु पूवं में शम्या फेकता है । जह शम्या 
गिरती है, वहां याग किया जाता हैः । 

इसी प्रकार याग करते हुए सरस्वती के दक्षिणतट कै आगे बढते जाते है । सरस्वती 
गौर दषद्रती के सद्म पर अपांनपात्‌ देवताके किए चरु बनाकर याग करते हं । सरस्वती के 
उत्पत्ति स्थान पर पहुंच कर अग्नि से लिए आठकपाल का पुरोडान्च तयार करके याग करते है । 
इस याग का अवभृथ यमूना नदी के तट पर किया जातादहे। 

दस सत्र की दक्षिणा कै निमित्त प्रजनन समथं एक सौ गर्भिणी गौ भौर वृषभ जंगल में 
छोडते है । उन गौभों के एक सहस्र बछडे होने पर उन्हं प्रासपक को दक्षिणामें देकर याग 
की समाप्ति की जाती है" । इससे पूवं याग की समाप्ति तभी हो सकती है, जब दैवदु्िपाक से 
निम्नाद्धित कारणो ममे कोई कारण उपस्थित हो नाय । गृहपति कौ मृत्युहो जाय, सत्रकी 
सामग्रीकी चोरी हो जाय अथवा जंगल में छोड़ो हुईं गौएे मर जायं तोमध्यमेंही यहु सतर 
समाप्त हो जाता हं । 

स्कार ने चार प्रकारके सारस्वतसत्र कहै है) एकका व्णंनं उपयुक्त ह। 
दवितीय प्रजापति होने के लिए इन्द्रागन्ययनसंज्तक मौर तीसरा अयंमायनसंज्ञक स्वर्गसाधक कहा 
है । दूसरे ओर तीसरे सारस्वत सत्र में मध्यके यागो में विललेषरूप से विहित यागो का अनुष्ठान 
सम्पन्न करके स्रो की समाप्तिकी जातीहै। चतुथं सारस्वत स्र को दाषंद्रत सत्र भी कहते 
है। इयसत्रके करने से पूवं एक वषं पर्यन्त ब्राह्मणकी गौ कौ जगल में रखवारी करना 
आवर्यक है । एक वधं बीतने पर अरन्याधान करके तब सत्र करे । 
तुरायण सत्र 

ऋद्धि की कामनासे इसे करे । इसमें दीक्षा नहीं होती । बिना दीक्षाके ही आहिताग्नि 
दीक्षा की वेषभूषा धारण कर छेता है । एक वषं पर्यन्त प्रतिदिन प्रातः भाग्नेय पुरोडाश से, 
मध्याह्न मे रए पुरोडाश्च से ओर सायंकाल वैश्वदेव चरु से याग करना आवश्यक ह । इस 
प्रकार सूत्रानुसार अत्यन्त संक्षेप में सत्रों का वर्णन समाप्त होता है । 

| 


१. शुक्छसप्तम्यां दीक्षा सरस्वतीविनशने । का° श्रौ ° २४.५.३० । 

२. शस्यां परास्यति । ता० ब्रा० २५. १०.४। 

३. दृषदरत्या नद्या अप्ययः सरस्वत्या सङ्खुम एकौ भावस्तस्मिन्नप्ययेऽपोनप्त्रो यामिष्टं निवपेरन्‌ । 
ला०श्रौ० अ०्भा० १०.१७.१। 
अप्यनुदकायामिति धानंजय्‌यः । खा° श्रौ° १०.१७.२। 

४. कते गोवृषममप्युजन्ति ता यक्षा सहसरं सम्प न्तेऽयथोत्थानम्‌ । ता० ब्रा ° २५.१०।१९। 

५. सर्वामद्धिमृच्नोति य एतदुपेति । खा० श्रौ° अ० भा० | १०.२०.१। 


त्रयोदशश्ाध्याय 


इष्टि 


काम्य : मित्रविन्देष्टिण ` "कारीरोष्टि"'चित्रेष्टि"""अन्य काम्येष्टिर्या। 
नैमित्तिक : वेमृधीष्टि । 
नित्य `: छन्वारम्भणीयेष्टि । 


काम्येष्टि 


श्रौवसू्ों मे कामनाओं को सिद्धिकेरिषएजो इष्टया कहौ वे काम्येष्ठिकेनामसे 
प्रसिद्ध हैँ । इन इृष्टियों की संख्या बहुन कम हैँ । उनमें से कुछ दष्टियों का .दिष्दशचंन मात्र यहाँ 
कियाजातादै। इन इष्टिथोंकी प्रकृति दर्शंपौणंमासेष्टि ह) अत्तएवं विस्तप्त विवरण बहींसे 
माल्म करना चाहिए । इतना कहना यर्हा आवदयक दै किं प्रस्येक काम्य याग उपांशुधमं से 
किये जाते हुं । 


मित्रविन्देष्टि 


श्री, राष्ट, मित्र ओर आयुष्य की कोमनासे शस मित्रविन्दा सं्ञकरष्टिकोरकेरतेका 
विधान ह । दशंपौणंमासेष्टि के ओर काम्येष्टि के ऋरिवजों की सद्ख्या समान होतीदहै। 


देवता ओर हविद्र॑व्य 


` देवताः ¦ .“ „ हविंभव्यः ` देवता ` ` ` इविर्रव्य 
१ अग्नि ८ कपाल पुरोडाश ९ बृहस्पति `: ` . चर. 
२ सोम चरु ७ सविता १२ कपाल पुरोड् 
 ३-वेरुण; १९ कपाः . पुरोडाश : ८पूषा „ -,: बर 
४ मित्र चर्‌ , ` ९ सरस्वती चर 
५ इन्द्र ११ कपाल पुरोडाशं १० त्वष्टा १० कपा पुरोडाश 


. उपर्युक्त दस हवि को तयार करके एकवार मं सब के अवदान लेकर एक आहूति दी 
जाती है" 1 प्रवानयाग के अनन्तर आज्य से दस आहूतियां देनी चाहिए? । ये दघ आहृतिं 
जो दी जाती हँ उन आहृतियों के मन्त्रो का कायं दशंनीयहै। उन मन््रों के द्वारा अन्ना, 
राञ्य, साम्राज्य, क्षत्र, बल, ब्रह्मवच॑स्‌, राष्ट, मागं भौर पुष्टिकी कामना यजमानकेद्वाराकी 


१. मित्रविन्दा श्रीराष्ट्मित्रायुष्कामस्य । का० श्रौ° ५.१२.१ 
भथ मित्रविन्दाख्यां काम्येष्टि विधास्यन्‌ । श० ब्रा० ह° भाण ११.३.१.१॥. 
आग्नेयमष्टाकपालं पुरोडाशम्‌ । श० त्रा० ११.३.१.५। 

२. एकं प्रदानम्‌ । का० धरौ° ५.१२.३। 

३. अग्निरन्नादोऽन्नपतिः । का० श्रौ ५.१३.१.। 
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४१८ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमशं 


जाती है ओर यजमान को उनकी प्राप्तिहोतीदहै। इष्टिः के नाम कामी यही तात्पयंहै। 
इसमें एक सहस्र अथवा दस गौ दक्षिणास्वल्य में दी जाती है" । 


आग्नेयी ष्टि 


काट्यायन ने किसी भी कामना की सिद्धिके लिए आग्नेयीष्टि का विधान कियाहैः 
इसमे अग्नि देवता के निमित्त आः कपाल_का पुरोडाश्च करके यागहोतादहै। एक बार किसी 
एक कामना से इष्टि का अनुष्ठान समाप्त करके दूसरो कामना कौ पू्तिके लिए इष्टिकी 
-पुनरावृत्ति करनी चाहिए । 


अधिक श्रीकामेष््टि 


समानश्रेणी के लोगो की अपेक्षा अपनीश्रो को विशोष वृरद्धिके हतु यह इष्टि की जाती 
` ह । इसमे इन्द्र देवता के निमित्त ग्यारह कषां पर परोडाश होता ह * । 


अभिरापनिवृत्तोष्टि 


असिशापनिवच्यथं यह इष्टि की जाती है । इसमें वंदवानर देवता के किए बारह कपाल 
पर पुरोडाश, वरुण का चरु ओर दधिक्रावा के निमित्त चर करना चाहिए । उपर्युक्त हविद्रन्यों 
से इस इष्टि को सम्पन्न करना चाहिए 


आयुष्कामेष्टि 


| आयुष्य की प्राप्ति के ए इसे करना चाहिए 1 इसमें आयुष्मान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपाल पर पुरोडाश विहित है! । 


 क्रामेष्टि 
यहु इष्टि प्रतिबन्ध रहित कामनाकी सिद्धिके लिएकी जाती हं । इसमे कामअग्निके 
निःमनत्त आठ कपालो पर परोडाश करना चाहिए । 


का रीरीष्टि 

वृष्टि होने के लिए यह इष्टि की जाती है 1 इष्टि के समय अग्निशाला के पास काटा 
घोडा लडा त्या जाता) वहु यदि शरीर कंपावे अथवा मल मत्र करे तो वृष्टिका होना 
कहा जाता दै । 


दश दक्षिणा सहसरं वा । का० श्रौ० ५.१३.४। 

आग्नेयं प्रतिकाममाहरेत्‌ 1 का० श्रौ° ४.५.१५ । 

एन्द्रमेकादशकपार निरवपत । तं< सं° २.२.८। - 

वर्वानर द्वादेशकपार पृ रोडाशं निवप्रेद्धारुणं चरु दधिक्राम्णे चरम्‌ । त° सं० २.२.५। 
4. अग्नय आयुष्मत पुरोडाशमष्टाकपारं निवपेत्‌ 1 तं० सं° २.२.३ । 

अग्नये कामाय पुरोडाश्चमष्टाकपारं निवत्‌.) बौ० श्रौ २३.१। 

. कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । अपण श्रौ° १९.२५.१६ । 
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काम्येष्टि : ४१९ 

क्षामवदिष्टि 

महामारी के समय मृत्यु से बचने के निमित्त इस इष्टि को करने का विधानं । 
अग्नि से गृहदाह के निवृस्यथं भी इसे करते हैँ । इशे क्षामवान्‌ अग्नि का आदक्पाल का पुरो- 
डाश् होतारं । 
ग्रामकामेष्टि 
| प्राम को अभिराषा से इस इष्टि का अनुष्ठान करते हैँ । इसमें अनृजु इन्द्र के निमित्त 
ग्यारह कपारू का पुरोडाश्च करना चाहिए । 
चित्रेष्टि 

चैत्र को पूणिम। को हस इष्टि का अनुष्ठान विहित ह । इस इष्टि मे अग्नि प्रभुति 
सात देवताओं के लिए हवि होते ह 1 
दत्तद्रव्यप्राप्ति कामेष्टि 


 क्रिसीको दवि हए द्र्य की प्राप्ति के निमित्त यह हृष्टि की जाती हं । इसमे प्रदाता 
इन्द्र देवता के निभित्त ग्यारह कपाल का पुरोडाश होता है" । 


प्रजाकामेष्टि 
 भ्रजाकी कामनासे यह इष्टि को जातीह। इसमें बारह कपारु पर वंद्वानर का 
पुरोडाश करके याग होता ह” । 
भिक्ष्यमाणद्रव्यप्राप्ति कामेष्टि | 

भिक्षा मे अपने अभिरुषित पदार्थं की प्राप्ति के निमित्त यह्‌ इष्टि की जाती । हसर्मे 
बारह कपा पर वैश्वानर क्रा पुरोडाश्च करके याग होवा है । 
भूतिकामेष्टि 

एवय को कामना हो तो भूतिकामेष्टि करनी चाहिए । स इष्टि मे जातवेदस अग्निं 
के निमित्त आर कपाल पर पुरोडाद् बना कर याग होता दै । 
महायज्ञकमेष्टि | 

जो आहिताग्नि बडे यागो के अनुष्ठान को करना चाहता हो किन्तु उन अनुष्ठानो को 


मनयो 


अग्नये क्षामवते पुरोडाक्मण्टाकपालं निर्व॑पेत्‌ । तं सं° २.२.२। 
. इन्द्रायान्वृनवे पुरोडाशमे कदशक्पाङं निवंपेद्‌ भ्रामकामः । तं° सं° २.२.८ । 
चित्रापूर्णमासे चित्रासिष्टिं निवपेत्‌ । आप० प्रौ° १९.२५.१४ । 
इन्द्राय प्रदात्रे पुरोडाशमेकादश्शकपारं निवपेत्‌ । त° सं° २.२.८ । 
विन्दते प्रजां वैश्वानरं द्वादशकपारू निवपेत्‌ । तं° सं° २.२.५ । 
व्वानरं द्वादशक्रपारं निर्वपेत्सनिमेष्यन्‌ । त° सं° २.२.६ । 
. अग्नये जातवेदसे पुरोडाशमष्टाकपारु तिवंपेद्‌ भूतिकामः । त° सं° २.२.३ । 
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४२० : कात्यापनयज्ध पद्धति बिनर्श 


करने पे असधर्थ टो, वह इष इष्टि को करे । इसमें अर्कारवमेधवान्‌ इन्दर के निमित्त ग्यारह 
कपाल पर पृरोडाश होता है 
यज्ञकामेष्टि 

ज्योतिष्टोमादि याग करने की अभिलाषा से यह्‌ इष्टि करनी चाहिए । इसमें ग्यारह 
कपाल पर अम्नाविष्ण्‌ देवता ॐ निमित्त पुरोडाश करना चाहिए । 
रसकामेष्टि 
| रस कःकामना हो तो रसकामेष्टि करे । दमे रसवान्‌ भग्नि के रिष मकरी के दष 
से पायसचर बनाकर याग किया जाता हर । 
स्क्कामेष्टि 

कान्ति की का्मनाहोतो इस इष्टि को करे । इसमें रुक्मान्‌ अभिनि के निमित्त आर 
कपाल पर परोडाज्च होता है" । 
वसुकामेष्टि 

धन कौ अभिलाषा हो तो वभुकामेष्टि करे । इस इष्टि मेँ वपुमान्‌ अग्नि के निमित्त 
आठ्क्रपार पर पुरोडाश्च करके प्रधान याग करना चाहिए" 
शनुध्नीष्टि 

शत्र के विनाश के छिए यह इष्टि करनी चाहिए । इन्द्र बृहस्पति के निमित्त इस इष्टि 
मे चरु करना चाहिए* । 
हिरण्यलाभकामेष्टि 


सुवणंप्राप्ति के णि इस इष्टिकोकरे। इसमे अग्निका आर्कपारका पुरोडाश, 
सविता का बारहकपार का परोडाश्च ओर्‌ म॒मिके लिए चरु करना चाहिए । अन्वाहायं भौर 
हिरण्य दक्षिणा देनी चाहिए? । 
अन्यं इष्टियां 


कुछ इष्टि ओर प्रकारकौीभी कही हँ । ये काम्येष्टिसे भिन्नं । विधान के अनुसार 
इने हृष्टियो को करना चाहिए । 








१. इन्द्रायाकदिवमेधवते पुरोडारमेकादशषकपाल निर्वपेद्‌ यच्महायज्ञो नोपनयेत्‌ । 
त° स २.,२.७। 

२, आगनवेष्णवमेकादशकपालं निवपेत्‌ । तै सं० २.२.९। 

३. अग्नये रसवतेऽजक्षौ रं चरं निवपेत्‌ । तै° सं०° २.२.४।. 

४, अग्नये स्क्मते परोडाशमष्टाकपारं निवपेत्‌ ¡ तै० सं° २.२.२३ । 

५. अग्नये वसुमते पुरोडाश्षमष्टाकपालं निवपेत्‌ 1 तै° सं० २.२.४। 

६. एद््राबाहुस्पत्यं चरु निवपेदाजन्ये जाते ¦ आप० श्रौ ° १९.२७.२२ । 

७, यः कामयेत हिरण्य विन्देय । ते° सं° २.३.२. । 


भि 


अन्य इष्टिं : ४२१ 
अन्वारम्भणीयेष्टि 


कई प्रकार के बडे यागोके प्रारम्भमें इस इष्टिको करने का विधान दहं) दरशंपौर्ण- 
मासेष्टिके प्रारम्भे भी इसे करते ह) । इस मे अग्नाविष्ण्‌ देवता ने निमित्त ग्यारह कपाङ 
का पुरोडाश, सरस्वती के लिए चरु ओौर बारह कपालो पर सारस्वत पुरोडाश किया जाता हं । 
दक्षिणा मे पष्ठौही गौ देनी चाहिए 


आदित्येष््टि 


दर्शयाग कर लेने पर विकलत्पसे ष्टि को करने का विधान है । इसमें अदिति देवता के 
निमित्त चरु क्रिया जाता ह । अन्वाहार्यं दल्लिणा टोती है" । 


वेमधीष्टि 


पौणंमासेष्टि के अनन्तर उसी समय इसे करने का वैकल्पिक विधान है । इसमें इन्द्र 
विमृध्‌ देवता के लिए ग्यारह कपाल का पुरोडाश्च होता हैर । अन्वाहार्यं दक्षिणा दी जाती ह । 


अन्त्येष्टि 


आहिताग्नि कौ अन्त्येष्टि के विषय में श्रौतसुश्रकार ने विशेष प्रकार का विधान किया 
है । आहिताग्नि पुरुष या उसकी पत्ो, इन दोनों में से जिसकी प्रथम मृत्यु होती है, उषी के 
साथ यह विघान किया जाता ह । विधिपूर्वकं करने से आदहिताग्नि को स्वगं मिक्ता है* । यहा 
यह ध्यानदेने की वात ह कि आहिताग्नि यजमान अथवा यजमान कौ पत्नौकी मृत्युहो जाने 
पर पूवं सङ्कल्पित यागसम्बन्घी जो कार्यं अवशिष्ट हो जसे सायङ्धुारु का हवन कर चुके हों भौर 
प्रातःकाल का अग्निहोत्र हवन अवरिष्ट हो अथवा सङ्कुत्प फे अनसार दशं पौर्णमास या्गोमें से 
किंसो एक का याग कर चकेहोभौर दूसरा करनावबाकीहोतो श्मशान यात्रासे पूवं उन 
सद्कुल्ित समस्त कार्यो को पूणं करके अनन्तर अन्त्येष्टि से सम्बद्ध कायं करने चाहिए । 


पति या पत्नी इन दोनो मे से किती की भी मृत्यु होने पर सवं प्रथम पुत्र अपशव्य करके 
गाह्पस्य के अग्नि में से आहवनीय ओर दक्षिणासि मे अग्नि का उद्धरण करे । प्रत्येक अग्नि पर 
मिद्धी की उखा रखे ¦ उनमें गोहरी छोडकर उखा को सूब तपते । इस प्रकार तपाने पर उखा 
के अन्दर की गोहुरी जब जर उठे तब उखा को अग्निपरसे नोचे उतारे । समभ्यागिि भौर 
आवस्थ्यागि कोभी पत्रमे रखनले। उखा के अग्नि ( उखा सहित ), आवसथ्यागिि ओर 
सभ्यारिनि तथा काष्ठ, पाषाण भौर मिट्टी के समस्त पात्र ओर छव को शकट पर रखे । अभ्नि- 
होत्री के पुत्र, पौत्र प्रभृति परिवार के लोग, अध्वयुं ओर यमसूक्त का पाठ करने वाक्ते ब्राह्मण 


॥ 





भन्वारम्मणीया० दरपु्णमासारम्भे । का० श्रौ ° ४.५.२१ । 
आदित्यङ्वर रामावास्यम्‌ । का० श्रौ° ४.५.२५ । | 
इन्द्रायविमृध एकादशकपालः पौणमासमनु । का० श्रौ° ४.५.२३ । 
स्वगे रोके जितो भवति । क्च ० न्ना° १२.२.८.८ । | 
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४२२ : कात्यायनयन्ञपद्ध तिविमर्ं 


सब कोई शकट के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे१ । यमसूक्त का पाठ करने वासे 
विद्धान्‌ खोग यमसूक्त का पाठ बराबर करते रहं । 

रमशन मं पहुंचकर दाहुसंस्कार के निमित्त भूमि को स्वच्छ करके भूमि पर पञ्चभू- 
संस्कार करे । सुकृत भूमि पर काष्ठ चयन करङ्के चिता बनाते । उस्र पर प्राशप्रीव कृष्णाजिन 
बिछछठावे । कृष्णाजिन के ऊपर शव को सोषा केटानां चाहिए । शव का पैर परिचम की भोर 
रहे । शव के १ मुल, २-३ नासिका, ४-\ तेतर भौर ६-७ करान मे सुवर्णं खण्ड रखे । साथ 
मे छाये हृए पारो को शव के ऊपर यथास्थान आरादित करे । दक्षिण हाथ पर भागज्यपुणं जुहू 
रखे" । दोनों पाश्वं मे दोनों शूप रसे । वच दाहिने हाथ पर, उपभृत्‌ बाय हाय पर, धरुवा 
छातीपर, अग्निहोत्र हवणो मुखपर,* दोनों सुवाको नाक पर, प्राशित्रहरण कानपर, प्रणीता 
सिर पर, इडापात्री उदरपर, शम्या शिरन पर भौर अरणी वृषण ( गुह्यस्थान ) पर रखकर 
शेष पार््रो को दोनों जाधके बीच में रखे । | 
| पाषाण के समस्त पात्रों को जल मे प्रवाहित करे। वाग्र भर लौहुपात्रो को किसी 
ब्राह्मण को दे । अनन्तर पुत्र या पौत्र साथ मे लाये इए सन्ताप बौर साथ में काये हए अग्नि 
से चिता को प्रज्वलित करे । मन्वोच्चारण वंक आहति करे । इतना होने पर पीडे की भोर 
न देखते हुए सब रोग धर को छोटे । 

पति पत्नो मे से प्रथम जिसकी मृत्यु हुई हो उऽके लिए उपयुक्तं विधान विहित है । 
हसी समय से पूवं परिगृह्ोत श्रौतार्नि का विसर्जन हो जाता ह । इसके गनन्तर पति या पल्ली 
मे से जो अवशिष्ट हो उसकी मृत्यु होने पर लोकिकाग्न से ही दाह संस्कार करना चाहिए । इस 
भकार आहिताग्नि का श्रौतविधान यही पर समाप्त होता है। 


१. चन्तापजानग्नीनादाय सशरीरा दक्षिणा गच्छन्ति । का० श्रो° २५.७.१३ 
२, तस्मिन्नेनमुत्तानं निपा । श० त्रा० १२. २.८.७ । | 
३. सप्तसु प्राणायतनेषु सप्त हिरण्यशकलान्‌ शास्यति । श० द्रा० सा० भा० १२. २.८.७ । 
४. मुहं घृतेन पूर्णा दक्षिणे प्राणावादघाति ० ज्रा° सा० भा० १२.२.८.७। 
4. अकृतवरुणपरवासस्य तु छित्वैके देषोपघीयते । का० श्रौ° क० भा० २५.७. २९। 
९. मुखेऽग्निहो ब्रह्वणोम्‌ नासिकयोः सुवौ । श ०दत्रा० १२.२.८.७ । 
°“ अस्मात्तवेमधिजातोऽपि० । का० श्रौ° २५.७.५० । 
भय तस्य॑न शरो रस्याहृतित्वमुच्यते । शा ० ब्रा ० ह° भा १२.२.८.१५। 


चतुदंशाध्याय 


प्रायरिचतत 
हवन, याग, क्रतु एवं सवम हई किसी प्रकार की न्यूनाधिकता कौ पूति के 
लिए विहित प्रायस््वित्त । 


अग्निपरिग्रहु ` ` 'सप्तहविः संस्था" सप्तसोमसंस्था"" "याग ` मेध" “क्रतु "सत्र" "ओर 
इष्टि आदिमे कमंकी न्धूनता की पूति के लिए विविध प्रायर्ित्त । 


प्रायहिचत्त 


श्रौतयाग में जितने कायं होते है, वे विशेष प्रकार से ओर विधि पुवंकं कयि जातेहै। 
जिस कायं के लिए जौ विधि निचित ३, तदनुसार वहु कार्यं होना चाहिए । जो विधान विहित 
है उससे अन्यथा होने पर प्रायद्ित करना पड़ता है । विधि की प्रतिकूलता चार प्रकार की 
कही हं । १--जो कहा ह, उसे न करना, २--जितना कहू ह, उससे कम करना, ३--जितना 
विधान है, उक्षसे भधिक करना ओर ४--करने कीजो विधि हु, उसे विपरीत प्रकारसे केरना 
इस प्रकार किये गये कार्यसे जो कमं में न्यनताआ जाती, उपे दूर करने के लिए प्रायदिचत्त 
किया जाता ह' । 


प्रायस्चित्त का समय 


याग में जब कहीं अवैघ विधि हो जाय, उसी समय उसका प्रायदिवत्त करके अनन्तर भागे 
की विधि करनी चाहिए । ये प्रायरिचित्त अनेक हैँ । इनके नाम भौर विधि भिन्न-भिन्न ह । ठन 
प्रायदिचत्तों मे से कछ का दिग्दरंन यहाँ प्रस्तुत हं । | 


अनादिष्ट प्रायरिचित्त 


जहा कोई प्रायरिचत्त न कहा हो वरहा अनादिष्ट प्रायदिचत्त करना चाहिए । यह 
न्य॒नता यदि ऋग्वेद सम्बन्धी विहित कायं में हुई हो तो अग्निहोत्र हवणी मे चार खुवा भाज्य 
लेकर अग्नि पर आहूति दी जाती ह । यह्‌ आहूति प्रथम व्याहति पठ्केर गर्हिपत्य प्र ब्रह्मा 
दवारा की जानी चाहिए । अनन्तर आहवनीय मे सवं प्रायरिचताहृति करे । यजुर्वेद सम्बन्धी 
प्रमादजन्य न्यूनता का प्रायरिचत्त भष्वयु दक्षिणाग्नि पर करे । यह द्वितीय ग्याहूति से 
दक्षिणामिति पर आति दी जाती | 


सोमयाग में अनादिष्ट प्रायश्चित्त 

सोमयाग में यदि यजुदेदीय कृत्य का व्यत्यास हुभा होतो द्वितीय व्याहुतिसे वायु 
देवता के निपित्त आगनीघ्रीया में हुवन करना चाहिए । 

सामवेदीय कृत्य के व्यत्यास मेँ उद्गाता आहवनीय पर आहुति दे+ । इन आहुतियों के 
अनन्तर सवं भ्रायरिचनत्ताहूति करनी चाहिए । ह 





. कर्मोपपाते प्रायरिचत्तं तत्कालम्‌ । का० श्रौ° २५.१.१। 
महाम्याहू िहौमोऽनादेले । का० श्रौ २५.१.४। 

होतरिके भुरिति गाहुपत्ये । काः श्रौ २५.१.५ । 
दक्षिणाग्नावघ्वयंवे भुव इति । का० श्रौ २५.१.६ । 
स्वरित्योद्गात्र भाहवनीये । का० श्रौ° २५.१.८ । 


र्य 


= ०८ ५ ४ 


४२६ : कालत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शं 


सवे प्रायदधिचत्त 


एतदथं जुहू संज्ञक सुची में अञ्यि लेकर आहव्रतोय गर सतन्त्र) पाच भआहृतिर्यां दी 
जाती हैः । 


आदिष्ट प्रायरिचत्त 


जहा किषी निरिचत प्रकार के प्रायदिचत्त का विधान कियागयाहोतो उक्ते आदिष्ट 
प्रायरिचत्त कहते ह । 


गौ का बेठना 


अग्निहोत्रहुबन के निमित्त दूध दहते समय यदिगौ बैठजायतो उते उठाकर दूष 
दुहना चाहिए । अनन्तर वह॒ गौ किसी ब्राह्मणकोदे ओर वहां यजमान पुनः न जाय । 
वहु ब्राह्मण भी यजमान के घर न आवे । 
गौ का ङब्द | 

दूष दहने के समथ यदि गौ कब्द करे तो उसे घास खिलाकर दघ दुहे" । 
रक्त निकलना 


गो को दहते हृए यदि दुग््स्थानोय रक्त निक्रले तो तुरन्त यज्ञशाला के दरवाजे बन्द 
केर दे" । दक्षिणाग्नि में गरम भस्म पर रद्रदेवता के निमित्त दृहा हुभा रक्त छोड़ दे । उसगौ को 
किसी ब्राह्मण को देकर अन्य गौके दूष से हुवन करे । 


दूध को अपवित्रता 


अग्निहोत्र हवन के निमित्त दृही जाने वारी गौ यदि वृषभाक्रान्त हौ जाय अथवा . 
अभक्ष्य खले तो उसक्रा दूध अपवित्र हो जाताहै। एसी परिस्थितिमें दूसरी गौके दूषसे 
हवन करना चाहिए । यदि हूवन का दू गरम क्ररने मे पूवं अग्राह्यहो जाय तो सौम देवता कै 
निभित्त आहति दे‹ । गरम किया हुभा दुध अग्राह्यहो तो {वरुण वता के चिए आहति दे" । 

१. (१) त्वं नो भग्ने । शु°य०२१३।(२)सत्वंनो भग्ने । शु° य २१.४। 
(३) अयाश्चाग्ने । का० श्रौ° २५ १.११ (४) येते शतम्‌० । का० श्रौ० २५.१.११ । 
(५) उदुत्तमम्‌ । बु य० १२.१२ । . | 
२. वंप्रायदिचत्तं पञ्चभिः प्रस्यचम्‌ । का० भ्रौ° २५.१.१० । 
अग्निहोत्नी चेद्‌ दुहानोपविशेत्‌० ब्राह्म णायैनां दय्यात्‌० 1 का० श्रौ° २५.२.१३-१४। 
. यदस्याग्निहोत्रौ दोह्य माना वद्येत क्रि तत्र कर्म क प्रायर्वित्तिरिति स्तस्बमाच्छिद्य ग्रासये- 
देतदेव तत्र कमं । श० त्रा० १२.२.३.१२ । ` 
५. यस्यागिनिहोत्री लोहितं दुहीत ° ब्युत्क्रमते्युक्त्वा०° । श ० ब्रा ० १२.२.४.१ । 
६. यस्याग्निहत्रन्दोह्यमानममेध्यमापद्येत । श ० ब्रा० १२.२.४.२। 
७. भधिधितममेष्यमापदेत । श्न ० ज्रा० १२,२.४.४ । 


% ~ 


॥ 


ध्रायदिचत्त : ४२७ 


खौर्ता हृं दघ बह जाय तो मरुत्‌ देवता कै लिए, फेन भने पर अग्राह्य हो तो सरस्वती के 
लिए, फैन मिटने पर अमेध्यहोतो मित्रके लिए०२, जमीन पर रखने पर भमेघ्यहोतो 
सविता के लिए०*, जमीन प्र रखने के कुछ देर बाद भग्राह्य हो तो अदिति कै लिए आहूति 
देनी चाहिए” । हवन के निमित्त अग्निहोत्रहवणी मेँ लेते हुए अग्राह्य हो तो विडवेदेवा के लिएर, 
सुची मे लेने के बाद अग्राह्य हो तो बृहस्पति के चिए०, गार्हपत्य से आहवनीय तक छे जाते 
हए अग्राह्य हो तो घाता के छिए्‌०, आहुवनीय के निकट पहूंच कर अग्राह्य हो तो विश्वकर्मा? 
के लिए०, गाहुपत्य भौर आहवनीय के मध्यमे अग्राह्यहो तो वैष्वानर के किए, हवन करने की 
अवस्था मे अग्राह्यहो तो चवापृथिवी"° के किए०, प्रथमाहुति से पूवं अग्राह्यहोंतो इन्द्राग्नी 
के छिए०५, द्वितीयाहूति से पूवं अग्राह्य हो तो प्रजापति के किए०१२, रेषभक्षण से पूवं अग्राह्य ` 
होतो इन्द्र के लिए आहृत्ि देकर अतिरिक्त दध मे अग्रिम विषान करे। 


अग्निहो त्रहुवन के निमित्त स्यारी में रखा हुमा भथवा सुची में लिया हुभा हविर्दरभ्य 
यदि गिर जायतो भिरे हुए द्रव्य का अभिमरशन करे । बचे हूए द्रव्य से हवन करे'* । 


अग्निहोत्रस्थाटी का टूटना 


अग्निहोत्रस्थाली टट जाय तो ट्टे हए ॒दटुकडों का जभिमल्ञंन करे "^ । टृटौ हुई स्थालो 
भस्मोद्राप में छोड कर आगे का कृत्य करे 1 अभमनिहोत्रहुवणो नामक सुची के टूट जाने पर दूसरी 
सृचीसे हुवन करना चाहिए्‌ । दशंपौर्णमासयाग अथवा उसके विकृतियाग में हविद्रग्य भूमि पर 
गिर जाय तो "मुवपतये०' इत्यादि तीन मन्त्रों को पठते हुए हविद्रग्य का अभिमशंन करे१९। 
वही हविद्रव्यसोमयागमें भिराहो तौ देवान्दिवमगन्‌०, मन्त्र पाठ ओर मभिमर्शन करे" । 
अथवा "ययोरोजसा मन्त्र पढ कर गिरे हए हविर्द्रव्यं पर जल छिडके "< । 


हवन के समय अग्नि का शान्त हीना 


अग्निहत्रहवन के समय आहवनीय मे दो आहुतिर्यां दो जातो हँ । प्रथमाहृति के अनन्तर 





१. १३. विष्यन्दमानं मारुतं, बिन्दु पत्पारस्वतं, शान्तं मैत्रम्‌, उदूवास्यमानं सवितुः, उद्रासित- 
मदितैः, उन्नीयमानं वैश्वदेवम्‌, उन्तीतं बाहुस्पत्यम्‌, प्रहियमाणं धात्रम्‌, प्रहतं 
वैहवकर्मणम्‌, मन्तराग्नी वंश्वानराय, उपसन्नं द्यावापृथिव्योः, पूर्वाहुतिरिन्द्रारन्योः; 
उत्त रा प्रजापतेः, हुतमन्द्रम्‌ । का० श्रौ० २५.२. ९-२२ । 

१४. स्कन्नेच्चेत्‌ । का० श्रौ ० २५.२.२४, 

१५. भिद्येत चेदवापयचेत स्कन्तप्रायदिचत्तेन 1 का० श्रौ° २५.३.२५ । 
१६. भुवपतये । शु° य° २।२ । | 
१७. देवान्दिवमंगन्निति सोमे । जु ° य° ८.९० का० श्रौ २५.२.२७ । 
१८. ययोरोजसा० । शु° य० ८.५९ । 


४२८ : कालत्यापनयन्ञपद्धतिविमर्डा 


भौर द्वितौयाहृति पे पूर्वं यदि अग्नि शान्त हो जाय तो गाहुपत्य में से पुनः आहवनीय मे अमिति 
रखकर प्रायरिचत्ताहुति क 


` भनन्तर उस अग्निक हटा दे । पुनः पूर्ववत्‌ अग्नि रख कर आगे का क्रव्य करे । इस 
प्रकार तीन बार अग्निशान्तहो जाय तो गार्हपत्य के अग्निका समारोप करके मन्थन करना 
चाहिए । अथवा अग्निस्थान पर सुवर्णं रख कर उस समय की आहूति दौ जा सक्तो हे । 
गाहपत्य म स आहवनीय में रखते के बाद गौर गार्हपत्य मे हवन से पूर्वं यदि गाहंपत्य का अगिन 
शान्त हो जाय तो आहवनोय का अग्नि गार्हपत्य में रखकर उक्त समय कायं का निर्वह करना 
चाहिए । अनन्तर अरणी से मन्थन करके गार्हपत्य मे अग्निस्थापन करे । यदि साधारण समय 

गाहेपत्य करा अग्नि शन्त हो जाय तो मन्यन करके अग्निस्थापन किया जाता है । उद्धरण 
के समय भ्रम से यदि गाहंप्य का समस्त अग्नि आहवनीय मे रख दे तो उस अग्निको वापस 
गाहंपत्य में रख कर प्रायर्चित्ताहुति करे । अनन्तर उद्धरण ओर आगे का कृत्य करे । अथवा 
आहवनीय के अग्निका अरणोमें समारोप करे । मन्थन करके गराहुपत्य मेँ भग्तिस्थापन करने 
के बाद आगे की विधि करे) 


श्रम से पुनरुद्धरण 

गार्हपत्य मं से आहवनोय में उद्धरण क्रिये हुए अग्नि को भ्रम से शान्त समञ्षकर पनः 
उद्धरण करतौ दुसरी बार का अग्नि प्रथम से पूवं में रखे । इस परिस्थिति मेँ दोनों अग्नि पर 
करमशः प्रायशिचित्ताहुति करे । अनन्तर अ ग्निहोत्रहवन के निमित्त एक॒ नालोदार समित्‌ के मध्य 
पर इस प्रकार आज्य छोड कि दोनों अभिनि पर एक साथ आज्य की आहूति गि यदि श्रम 
से दोनों अग्नि मिल जायें तो उसो समय अग्निमान्‌ अग्नि के निमित्त मठकपाल के पुरोडाश्ष 
की ष्टि करतो चाहिए^ । इष परिस्थिति में इष्टि हो जाने पर अग्तिहोतरहवन करना चाहिए 


समयातिक्रमण 


नहो त्रहवन के निमित्त सायङ्काल सूर्यास्त से पूवं ओर प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं 
प्रतिदिन नियमित सूप से उद्धरण करिया जताहै। इस कृत्य में सायङ्धुाल के समय यदि काल. 
का भ्यत्यासहो भयतो दर्भमें सुवणं बधि कर उसे छटकाये हुए एक व्यक्ति गार्हपत्य से 
परठ्चिम को ओर खड़ा रहै । अन्य एक दूसरा विद्वान्‌ ब्राह्मण भटास समित्‌ को गाहुपत्य के 
अग्नि मेँ जलाकर उसी समित्‌ के अग्नि से आहवनीय मे उद्धरण करे । विष्णु देवता के निमित्त 





^. यतमुवंस्यामाहूत्यां इतायामथाग्निरनुगच्छेकिन्तत्र कमं का प्रायरिचत्तिः । 

० ज्रार १२.२.५.१। | 

९. यस्याहवनीय उद्धृतः पुराग्निहोत्रादनुगच्छेत्‌ । श० ब्रा° १२.२.५.२। 

यस्य गाह्पत्थोऽनुगच्छेतिकन्तत्र कमं कः प्रायदिचत्ति : । शच० ज्रा० १२.२.५.३ । 
 पद्चान्निषाय पुरस्ताद्वोभयत्र होममेके । का० श्रौ° २५.३.१२ । 

^. अग्नयेऽग्निमतेऽष्टाकपालम्पुरोडाशं निवपेत्‌ । श० ब्रा० १२.२.५.५ । 


% 


प्रायदिचत्त : ४२९ 


सुवा से आहवनीय के अग्नि पर चार बार आज्याहुति दे । सू्य॑वान्‌ अग्नि के निमित्तं आठकपाख 
के पुरोडाश की इष्टि करे*। इष्टि के अनन्तर अग्निहोच्रहवन करे । इसी तरह प्रातःकाल के 
समय उद्धरण से पूवं यदि सूर्योदय हो जाय तो सायङ्काल कौ तरह्‌ विदित कृत्य करे । उस समय 
दभंमे सुवणंनर्बाघकर रजत को बधिः। विहवेदेवा के निमित्त भाज्याहुति करे । इष्टिमें 
ज्योतिष्मान्‌ सूयं देवता के निमित्त भाठकपार का पुरोडाश करे । अथवा दोनों ही समयइष्टिन 
करके लचीमें चार सुवा भाज्य केकर एक वैडवदेवी आज्याहुति करे। यदि उद्धरण से पूं 
सूर्यास्त ओर सूर्योदय हो जाय भौर गार्हषत्य मे अग्निन हो तो पुनराधेय विधान करना 
चाहिए । 
गाहपत्य का अग्नि शान्त दहो ओर मन्थन करने परमभी प्रक्टनदहो रहाहो भौर हवन 
का समय बोत रहाहु, इस परिस्थित्ति मे निकटस्य जो भौ शास्त्रोक्त अग्नि दोख पड़े उसे 
लाकर सामयिक हुवन करे* । अनन्तर उस अग्निका विसर्जन करके विधिवत्‌ मन्थन करके 
अगिनिस्यापन करे । अथवा गार्हपत्य मे भग्नि चान्त हो, मन्थन करने पर अभिनि प्रकटनहो रहा 
हो भौर हवन का समय बोतरहा हौ तो तीन विदान्‌ ब्राह्यणोंको बुला सवे। उन तीनां 
विद्वानों को क्रमशः गाहुपत्य, आहवनीय मौर, दक्षिणाग्ति के निकट पूर्वाभिमुख बैठावे । अग्नि- 
होत्रहवन की आहुति उन त्राह्यणो के हाथो मे दे“ । इस परिस्थिति मे अग्निहोत्र को एकवषं 
पर्यन्त सायङ्कारु कै समय धर पर अतिथि रूप मे भये हृए ब्राह्मणों को आश्रय देना होगा । 


अथवा गार्हपत्य, आहवनीय भौर दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्निस्थान के निकट तीन 
बकरे बाघे । इन तीनों के दक्षिणकणं में हवन की आहति देः । 


अथवा गार्हपत्य में दभंराशि रखे । आहवनीय भौर दक्षिणाग्तिमें इन दर्भोकादही 
उद्धरण करे । इन्हीं दर्भो पर आहति दे ~ । अथवा तीनों अग्निस्थान में तीन कलश्च रखे । गार्हपत्य 
के कलशा मेँ जल भरे। उसी जल का अन्य दोनों कलशो मे उद्धरण करे। तोनों कलश के 
जर मे आहूति दे< । एसा करने प्रर उस जल से पैर न धोये ओर जल की निन्दान केरे । किसी 
भी विकल्प को स्वीकार करके यथास्रमय हवन करे भौर बाद मे अग्निमन्थन करके अग्नि 
स्थापन केरे । | 


१. अनुदुधृतास्तमये कुशबद्धे हिरण्ये ° अग्नये च सूर्यवते । का० श्रौ° २५.३.१७-१९ । 
२. अभ्युदये रजतघारणं पुरस्तात्‌० सूर्याय ज्योतिष्मते । का० श्रौ° २५.३.२०, २२। 
३. उभयानुगमने पुनराधेयं वा । का० श्रौ २५.३.२५ । 

४. यमदूरात्परापच्येत्तमाहृत्याभिजुहुयात्‌ । का० श्रौ° २५.४.१ । 

५. ब्राह्मणहस्ते वा । का० श्रौ २५.४.२ । 

६. भजकर्णे वा दक्षिणे । काण श्रौ° २५.४.४। 

७. कुशस्तम्बे वा । का० भ्रौ° २५.४.६ । 

८. भप्वु वा! काण श्रौ० २५.४.८ । 


४३० : का्यायनयज्ञपद्धतिविमर्शं 


यागप्रायर्वित्त 


अबे तक अग्निहोश्र हवन के निमित्त प्रायरिचित्त कहे । उसी तरह दरंपौणंमास याग 
निमित्त तैयार किया हुभा हवि यदि को$ छे जाय, उसे मार्जार प्रमृति खा जाय भथवा पसीन 
अश्रु, रक्त, मूत्र, अस्थि, कफ या मक्ी प्रमति से अपविष हो जाय तो अध्वयु' प्रायदिचत्त करे 
अनन्तर पुनः अन्य हवि तैयार करके याग करे । अथवा जिस देवता का हवि न्ट या दु 


हृभा हौ उस देवता के निमित्त आज्य की आहुति दे । प्रायशिचत्ताहुति दे । अनन्तर दुसरार्हा 
तयार करके याग करे" । 


यज्ञाला मे परुप्रवेश 


गाहुपत्य मे से आहवनीय मे अग्निक उद्धरण करने के अनन्तर दो अगि के कीच; 
यदि कृत्ता, मेदक या शकर प्रमृति चला जाय ठो "ददं विष्णुः°” मन्त्र पदृते हए गाहृपत्य 
आहवनीय तक जल की घारा करे । अथवा गार्हपत्य के भस्मकी रेखा करे । यदि उपयु कः 
पशुस्थानीय गर्दभ हौ तो पथि्ृत्‌ अभिनि ॐ निमित्त आज्याहुति दे । यथासमय यदि पौणंमासेषि 
न हुई हो तो दर्शेष्टि से पूवं किसी शुभदिन पौणंमासेष्टि कर छे । अथवा दर्शेष्टि के साथ करे 
इस द्वितीय परिस्थिति मे पहरे पौणंमास याग ढी आहुति देकर तज दशंयाग कौ आहति देनी 
चाहिए । भथवा दष्टिस्थानीय पथिक्रत्‌ भग्नि के निमित्त भज्याहुति दे । 


चातुर्मास्य याग सम्बन्धौ प्रायरिचत्त 


चातुमरस्यियाग का प्रथम ववदेवपवं न हो सकाहो ओर द्वितीय वरुणप्रवास का समय 
उपस्थित हो जाय तो पहले वैर्वदेवपर्वं का भनुष्ठान करके तब वरुणप्रघास करना चाहिए । 


प्तोत्र-शस्न-विपर्यास 


स्तोत्र ओर शस्व की स्यूनाधिकता मथवा विपर्यास होने पर पथिषृत्‌ याग करना 
चाहिए“ । यजमान के किंसी स्वनन की मृत्यु होने पर पथि्कत्‌ याग करना चाहिए" । 


व्रतभङ्कु प्रायर्चित्त 


दरशंपौणंमास पव के दिन भ्रमसे अथवा प्रमाद से यदि मांस, मैथुन का सेवन हो जाय 

तो व्रतपति अग्नि के निमित्त आग्यकी आहति देनी चाहिए । 

१. आज्येन वा प्रतिसङ्ख्याय दवतेज्या । पुनः क्रिया च । का० श्रौ २५४ १४-१५ । 
२. शवेडकवराहेष्दधारा पाची । का० श्रौ° २ ५.४.१८ 

इद विष्णुः । श्ु° य° ५.१५ । 
अग्नये पथिकृते । प्रज्ञातेष्ट्यतियत्तौ च । का० श्रौ २५.४.२०-२१ । 
. स्तोत्रम । का० श्रौ° २५.४.२२ 
जननमरणे । उपपातमामथ्मत्स्विजने ! का० श्रौऽ २५.४.२५-२५ । 

अग्नये व्रतपतये त्रत्येऽहनि मंधुनमांसं भोजनं चेत्‌ । का० श्रौ० २५. २७ । 





ह 
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प्रायदचित्त : ४३१ 
अग्निपंसगं 


आहवनीय के अगि का यदि लौकिक भगिि से संसगं हो जाय गौर चित्त मे असन्तोष 
हो तो संसर्गागिि कै निमित्त आहूति दे 1 यदि आहवनीय भौर अन्य अग्नि परस्पर मिल जायं 
तो विविचि अग्निक निमित्त आहूति दे !* अग्निहोत्र के अग्निस यदि दावाग्नि संसक्त हो 
जाय तो संवर्गं अग्निके निभित्त माहूति दे। यदि बिजली से अग्नि मिक जाय ठो अप्घुमान्‌ 
अग्नि के लिए आहति दे ` यदि चाण्डाल के गृहागिनि से श्रौताग्नि स्पृष्ट हो जाय तो शुचि मग्नि 
के निमित्त हूति दे !* अग्निहोत्र शाला अथवा अग्निहोत्री के निवासगृहु्मे आग लगेतो 
क्षामवान्‌ अग्नि के निमित्त पुरोडाश वाटी इष्टि करे ।“ 


समयश्नम प्रायरिचत्त 


यदि चतुर्दशी को अमावास्या समन्षकर उद्धरण क्या हो भौर दूसरे दिति इष्टिके 
समय हविर्ग्रहण से पूर्वं चन्दरदर्शनदहो जायतो भगे का कृत्य रोक दे । अमावास्याके दिनिका 
उपवासादि कृत्य उसी दिन करे । पिण्डपितृयज्ञ से पूवं यह ज्ञात हो जायतो दूसरे दिन पिण्ड 
पितुयज्ञ करे । उपयुक्त परिस्थिति मे याग के निमित्त हविग्रहण तकेक्री विधिहौ चुकीहोतो 
स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म भेद से हेविद्रव्य का तीन भाग करे । मध्यम से दाता अग्निका भठकपाछ 
का पुरोडाश, स्थूलसरेप्रदाता अग्निके लिप्‌ दही मे चर भौर सुक्ष्म भाग से शिपिविष्ट विष्णु 
के निमित्त दूघमे चर बनाकर याग करे । दुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन नमसे अमावास्या 
कै दिनिकाकायंकियादहौो तौ उस दिन पिण्डपितुयन्न रदित दर्शेष्टि करे! अथवा दूसरे दिन, 
पथिकृत्‌ अग्नि कै निमित्त आसठ्कपार का पुरोडाश, वृचहन्‌ इन्द्रके लिए ग्धारह्‌ कपारका 
पुरोडश्च ओर वैदवानर्‌ के किए बारह कपाङ के पुरोडाश का याग करे" । दक्लिभा में एक धनुष 
भौर तीन बाण अथवा रातमाने सुवणं ओर कृष्णवस्त्र दे । 


कपालभङ्धु प्राग्रर्चित्त 


पुरोडाक्ष पकने के बाद, गार्हपत्य मे से उठते हूए यदि कपा टट जाय तो प्रायर्वित्त 
करना चाहिए । कपालाञ्जन पर्यन्त यदि कपा टूट तो अनादिष्ट प्रायरिचत्त ररे । उध्रके बाद 


यस्यागनयः संसुज्येरन्किन्तत्र क्म का प्रायिचत्तिः । श० ब्रा० १२.२.६२। 

अग्नये विविचये मियश्चेत्‌ । का० श्रौ° २५.४.३१ । 

अग्नयेऽपसुमतेऽष्टाकपाल पुरोडाशं निर्व॑पेत्‌ । श० ज्ञा° १२.२.६.४। 
यस्याग्नयोऽेध्यैरग्निमिः संसृज्येरन्डिन्तत्र कमं का प्रायरहिचस्तिरित्यगनये शुचयेऽष्टाक्ृपालं 
पुरोडाशे निर्वपेत्‌ । श ० त्ना० १२.२.६.५ । 

५. गेहदाहिऽग्नये क्षामवते पुरोडाशः । का० श्रौ° २५.४.३९ ॥ 

६. मध्यमाग्नयेदात्रे, स्थ चष्ठानिन्द्राय प्रदात्रे° । का० श्रौ° २५.४.२८ । 

७, मग्ने पथिक्रत, इन्द्राय द्‌ वरघ्न एकादशकपाल, वेशवानरक्च । का० श्रौ° २५.४.४४ | 
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मेदटूटेतोदो कपाल पर आदिवन पुरोडाह.बनाकर इडान्त विधान तक इष्टि करे१ । यदि दोहुनो 
पत्र टूटेतो इन्द्रके निमित्त पञ्चशराव ओदन परकाकर याग करे। अथवा इन्द्र के निमित्त 
पूर्णाहुति दे^ । 

हवि को अपवित्रता 


याश करने कै अनन्तर यदि हवि की अपवित्रताका पतालगे तोक्यिहृएु यागको ` 
वृत्ति करनी चाहिए । प्रघानयाग के अनन्तर पताल्गेतो आज्य से स्विष्टकृत्‌ याग करके 
प्राशित्रं भाग ग्रहण आदि कृत्य का खोप करे* । अघ्वयु' प्रायरिचत्ताहूति करे । 


प्रधानयाग कौ विस्मृति 


सभिष्टथजुसंज्ञक बाहृति से पूवं यदि पुवं विस्मृत प्रधानयाग करना याद भा रायतो 
प्रचक्ति कायं को रोके कर पहले विस्मृत्त प्रघानयाग करे । उपयुक्तं आहति के अनन्तर स्मरण 
होतो प्रचक्ति याग की समाप्ति करके पुनः याग को आवृत्ति करे* । 


करमविपयास 


पौर्णमास याग में अग्नि ओौर अगनीषोम देवता के निमित्त क्रमश्च प्रधान याग होने 
चाहिए । यहाँ. पर अगि के पुरोडाश का अवदानकलेते हुए अग्नीषोम के मन्त्र का उच्चारणहो 
जाय तो देवता विपर्यास कहा जाता है । आग्नेययाग से पूर्वं यदि अग्नीषोम याग करे तौ क्रम 
विपर्यास होता ह । देवता याक्रममें विपर्यास हो जाय तो उसी समय प्रायश्चित्ताहुति दे करके 
पुष्कल दान करे° । अनग्तर अगे का कृत्य समाप्त करे ' यदि सुची अपवित्र हो जाय तो पुनः 
संस्कार करके। अनजानमे दृष्ट हुविसे यागम करने के अनन्तर जानकारी प्राप्त होतो 
पच त्ताप नहीं करना चाहिए । यदि प्रणीता का जक भिर जाय तो समन्त्रकं गिरे हुए जलका 
स्पशं करे । जज्यस्थाली, उखा, पूतभृत्‌ या कपाल कै टरटने पर समन्त्रक स्पशं करे 

्रवर््यं से सम्बन्धित किसी पात्रके टूटने पर ब्रह्मा आहृतति दे भौर मन्व्रवाचन करे । 
अनन्तर अघ्वयु दरटे हुए टुक्डो का अभिमर्शेन करे । यदि महावीर पात्र टूटाहो तो टुकड़ो के 


उद्वास्यमानं चेतकरपालं नद्येदादिवनः । का० श्रौ° २५.५.१ । 

एेन््रं पञ्चशरावमोदनं निवपेत्पुरोडाश्ं वा । का० श्रौ ° २५.५.२ । 
सान्निपातिकानि वा तस्य । काण श्रौ° २५.५.१३ । 

इष्टं चेदाज्येन शेषम्‌ । का० श्रौ° २५.५.१४ । 

हुतं चेरसंस्थाण्य तदैव पुननिवपेत्‌ । का० श्रौ° २५.५.१५ । 

देवत! विपर्यासे पुष्कं दत्वा यथानुपूर्व्यकरणम्‌ । का० श्रौ° २५.५.१८ । 
घेतर्वा यदि वानड्वान्मेषका द्वादशापि वा । 

देवतानां विपि एतप्पुष्कलमुच्यते । य° पा० २२-२३। 

७. भूमिभूमिम्‌° मृण्मयं भिन्नममिमृश्लेत्‌ । का० श्रौ° २५.५.२९ । 

८. परमेष्ट्यादोडचव चतरस्विशतं जुहोति । का० श्रौ" २५.६.१ । 
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मर्शंन के बाद टूटे ट्कंडों को पीसकर मिद भें मिराकर उसो मिद्री से नया महावीरपात्र बनावे । 
महावीरपात्र तीन बनाये जाते हँ । दो पात्र सुरक्षित रखे रहते हैँ ओौर एक से काम लिया 
जाता है । इस परिस्थिति मेँ नया पात्र जो बनायाहो उसे रख दे भौर पुर्वं निमित ोमेंसे 
किसी एक पात्र को लेकर आगे का कृत्य करे । प्रवर्य्य सम्बन्धी गौ यदि मर जाय अथवा दही न 
जा पके तो ब्रह्मा आहूति भौर मन्तरवाचन करे । दूसरी गौ की पुंछ के दक्षिण ओर की अस्थि पर 
भाज्याटूति करके उसे दहे ` । 


पुषदाज्यपतन 


पुषदाज्य गिर जाय तो भाज्याहूति अथवा अभिमर्शन करेः । सोमयाग में यदि पृषदाज्य 
गिर जाय तो काराहूुतिकरे । सोमयाग में किसी प्रकार का उपद्रव हो तो ब्रह्मा आज्याहूति दे भौर 
न्ववाचन करेऽ । सुत्या के समय यदि उपद्रव हो तो भाग्नीध्रीया में कालाहृत्ति दे* । य॒पके 
ऊपर कोञआ बैठ जाय तो उद्गाता आहवनोय में भाज्याहूति दे^ । 
अग्निहोत्री की अशक्तावस्था 


यदि षग्निहोत्री स्वयं हवन करने मे भसमथं हो तो हवन के समय यज्तश्ाखा के निकट बैठे 
मौर धष्वयु' हवन करे\ । यज्ञक्ाला तक न जा सकेतो भूमि पर बैठ जायऽ। यहमी नहो 
स्केतोखाटया चौकी पर ही बैठा रहै । सायङ्कालीन अग्तिटोश्र हवन कै घमय यदि भमग्नि- 
होत्री के प्रातःकालपयंन्त जीने की संभावनान हो वो उसी घायङ्काूीन हवन के समय प्रात्तः- 
काल कामी हवन कर लेना चाहिए । संयोगवक्च प्रातःकाल तक जी जाय तो पुनः प्रातःकार 
फे समय हवन न करे" । पौर्णमासेष्टि के समय दरषेष्टि पर्यन्त यजमान फे जीनेकी आक्षान 
हो तो पौर्ण॑मासेष्टि कं अनन्तर पिण्डपितु यज्ञ रदित दर्योष्टि कर ठेनी बाहिए ` । 


ग की समाप्ति से पहले मृत्यु 
हविद्र भ्य छ आने प्रर यजमानकी मृत्युहो जाय तो आनीत हविर्द्रग्य को दक्षिणाग्नि 


१. पुच्छकाण्डादुक्षिणेऽस्थनि हुवा दोहयेत्‌ । का° श्रौ° २५.६.२ 
२. पृषदाञ्यस्कन्दने । का० श्रौ° २५.६.३२ । 

३. सोमेज्योपपाते° 1 का० श्रौ° २५.६.४। 

४. आग्नीध्रीये सुत्यासु । का० श्रौ° २५.६.५ । 

५. उद्‌गातुष्टोमः । का० श्रौ° २५.६.६ । 

६. स्वयं होभ्यशक्ताऽउपासीत । का० श्रौ ° २५.६.१० । 

७. उपसर्पणादक्तावासनमघः । का० श्रौ २५.६.११ । 

८. तदैव प्रातराहुतिः । का° श्रौ° २५.७.१ 

९. जीवेत्‌ चेत्पुनः काले । का० श्रौ° २५.७.२ । 

न पुनः प्रातराहूतिर्देया 1 का० प्रौ° क० भा० २५.७.२॥।. 
१०. पौर्णमासान्ते चामावास्यमग्निहोतवत्‌ । का० श्रौ २५.७.४ 
५५ 
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मे छोड़ दे" । वेदि में हवि के आसादन से पूवं मृत्यु हो तो गार्हपत्य मे हृषि छोड़ दे । वेदि 
मे .हवि के आसादन कै अनन्तर ओर याग को समाप्ति से पूर्वं मुत्युहो तो आहवनीय मेँ हवि 
का प्रक्षेप कर दे* । आरम्भ किये हए याग के विषानां मे से यजमान के मरण-पयंन्व अनुष्ठित 
विघान पयंन्त हो इष्टि कीः समाप्ति करे । यजमान के मरण पर्यन्त ही इष्टि के अनुष्ठान 
होने चादिए* । 
पुरोडाश का जलना 

यदि पुरोडक्ष जल जाय तो तत्स्थानीय बाज्याहूति दे । अनन्तर पुनः पुरोडाश करे 
भोर याग की आवृत्ति करे" । 


पशु का पलायन 

याग के निमित्त उपाकरण करने के अनन्तर यदि पबु पलायित हो जाय तो वायु देवता 
के निमित्त परायित परु का सङ्कल्प करे । तदनुरूप दुसरा पशु लाकर याग करे९ । 
पशु क मृत्यु 

प्रयाज से पूर्वं यदिपशुकी मृव्युहो जायतो द्ूषरे पशुसे आगेका कृत्य करे. । 

निरूढपुचन्ध याग हो तो पहर पशु कौ वपा का दक्षिणाग्नि में हवन करे । सोमयाग मे आग्नी- 
घ्रीया में वपाहवन करे । बग्रिम विधान कै निमित्त द्वितीय पञु का उपयोग करे । 
अङ्कावदान का नाक 
|  प्शुकेअङ्खं का अवदान किसी प्रकारसे नष्ट हो जाय तो आज्याहुति से कायंका 
निर्वाह करना चाहिए । य्पि हृदयम वं पशुरिति धुते” इस श्रुति के आधार पर हदयांग नष्ट 
होने पर दूसरे पु का सालभन विधान होना चाहिए । परन्तु हृदय मेँ भी भवदान धर्म के 
रहने से हृदय कौ प्रधानतापरक ही इ श्रुति कौ चरितार्थता समक्चनी चाहिए । 


पशु का शब्द 
संज्ञपन के समय पशु के शब्द करने पर जआञ्याहुति करनी चाहिए+ । पशु के अङ्खश्चपण 
को उखा भौर सान्नायकी उखा चूरहीहो तो उसक्रा अभिमर्धान करे१०। उखा को बदलकर 


दक्षिणाग्नविनान्त्सन्दहेत्‌ । का० भ्रौ २५.७.५ । 

गाहृपत्ये ग्रहणादि प्रागासदनात्‌ । का० श्रौ° २५.७.५७ । 
आसादनाद्याहवनीये । का० श्रौ ° २५.७.८ । 

मरणान्तं भवति । का० भ्रौ २५.७.९ । 

पुरोडाशो क्षामेऽरिष्टं समाप्य तदेव पुनतिर्वपेत्‌ । का० श्रौ° २५.८.१७ । 
६. तद्वणं तद्वयसमालमेत । का० श्रौ° २५.९.१ । 

, प्राक्‌ प्रयाजेम्यः । का श्रौ° २५.९.४-८। 

८. श ० ज्रा० ३.६.४.१६। 

९. संञप्यमानश्चेद्‌ वा्येताहूति जुहुयात्‌ । का० श्रौ ° २५.९.१३ । 

१०. पशूला चेत्‌ वेतु सान्नाय्योखा वा । का भौ° २५.९.१५ । 
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रायश्त्ताहृति दे । यदि सोमयाग भँ ठेस परिस्थिति आ जाय तो काष्ाहृति भी देनी 
चाहिए । 
यूप का अङ्कुरण 

याग मं यपके निमित्त हरी कड़ी का उपयोग होता है । दीर्घकालीन याग होने पर 
यदि यूप में अङ्कुर निक पडे तो प्रायदिचत्त करे । तदथं याग की समाप्ति होने पर त्वष्टा 
देवता के निमित्त चितकबरे पञयु का भमन करना चाहिए + । 
सगर्भा अनूबन्ध्या 

अनूबन्ध्या गौ के गभवती होने के सन्देह होने पर वपा निकलने के बाद अष्वयुः गभं 
का पतापाने के निमित्त शमिता को प्रेष करे । गभंहोतो स्थाली भौर पगड़ी मंगावे। यदि 
गभंके अर्घं व्यक्त हों तो उन्हं पगड़ी में वाव कर उखा में पकाषे। वसा होम के अनन्तरं प्रति- 
भरस्थाता उसकी सभन्त्रक आहुति दे ! अङ्गो की अन्यक्ताचस्था में कटोरे मेँ रस निकाल केर । 
वनस्पतियाग के अनन्तर ओर सविष्टक््याग से पूवं उसको माहृति दे । अथवा समिष्टयजुसंज्ञक 
आहति कै अनन्तर शामित्रश्चाखा के अग्नि पर मरत्‌ देवता कै निमित्त स्वाहाकार रहित आहूति 
दे । यहु कृत्य ककि मे निषिद्ध ह । 


सत्र मे प्रायर्चित्त 

सत्र का सद्धुत्प करके सत्र न कर सके तो उसे विदवजित्‌याग करना चाहिए ४ । अनेक 
यजमान सत्र के निमित्त सामम्रो एकत्र करके भी यदि सत्र न कर सकें तो अपनी-अपनी सामम्री 
अलग कर छे । अनन्तर प्रत्येकं व्यवित सर्वस्व दक्षिणावाखा सवपृष्ठ संज्ञक याग करे ^ । 


उद्गाता का पृथक्‌ होना 

याग के प्रातःसवन में स्पा किये हुए ऋत्विकूगण देवयजन से बाहर निकल चुके हों, 
अनन्तर उद्गाता यदि पृथक्‌ हो जाय तो दक्षिणा रहिव याग कौ समाप्ति करके पुनः उस याग 
की आवृत्ति करे । 
प्रस्तोता का पृथक्‌ होना 

अन्वारम्भण के समय यदि प्रस्तोता पृथक्‌ हो जाय तो उसी. भरस्वोताका पुनः 
वरण करे । 


1) 





यूपविरोहणे° त्वाष्ट्रं बहुरूपमालमेत । का° श्रौ ° २५.१०.१ 

बनुबन्ध्यायै० । काण श्रौ° २५.१०.२-१८ । 

„ यस्यै ते० । श्ु° य° १०.२९ । 

. विष्वजिताध्निरावेण यजेत । का० श्रौ° २५.११.१। 

५. सोम॑ विभज्य तेनैव सवंवेदसेन सर्वपृष्ठेन यजेरन्‌ । का० श्रौ ° २५.११.४। 
अदक्षिणं संस्थाप्य पुनराहारः । का० श्रौ २५.११.८ । 

प्रस्तोता चेद्‌ । का० श्रौ° २५,११.९ । 


श्ट ‰ ५ 


# 
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प्रतिहर्ता का पुथक्‌ होना 

यदि उपयुक्त समय मेँ प्रतिहर्ता पुथक्‌ हो जाय तो याग के सिवाय जौ कुछ यजमान के 
पास हो सब प्रतिहर्ता कोदे। 
उद्गाता भौर प्रतिहर्ता दोनों का पृथक्‌ होना 


उद्गाता के पृथक्‌ होने पर अदक्षिण याग की समाप्ति कही है । प्रविहृ्ता के पृथक्‌ 
होने पर सर्वस्व दक्षिणा विहित ह । दोनों हो पुयक्‌ हो जायं तो असङ्खति होती है । इस्त परिस्थिति 
मे दुसरे प्च का भाध्रयण करन। चाहिएः । भावृत्त यज्ञ को दक्षिणा को पृथक्‌ व्यवस्था करनौ 
चाहिए । 


याग के समय पत्नो का ऋतुमती होना 


यदि याग के समय पत्नी ऋतुमती हो तो दोक्षा का वस्व, शङ्कु प्रमृति समस्त सामग्री 
शुद्ध करके सुरक्षित रख देः । साव बन्द होने तक्र सायङ्काल सूर्यास्त के पूवं से नक्षत्र दशन 
तक, प्रातःकाल अरुणोदय से सूर्योदय तक भौर सुत्या के समय मार्जारीय मण्डप के निकट बालू 
पर पत्नी बैठे । इन दिनों मे पत्नौ के निमित्त त्रतदूवा गौ का दोहून न किया जाय । पत्नी 
 हविद्रव्यकरो न देखे । इविद्रव्य एवं अग्नि का स्पशं न केरे । यदि प्रमादसे स्पशं हो जायतो 
पुनराघान करके षुचीष्टि करे । हविष्यान्न का आहार करे । चतुथंदिन पूववत्‌ दीक्षा विधि के 
अनन्तर पनो याग कार्यं मे सम्मित हो । 
प्रसव होना 


सत्र चाल रहते यदि यजसानपत्नौ को सन्तान हो तो दक्षरात्र अशौच मानकर अश्लौच 
की निवृत्ति कौ है 
` जननमरण का अदौचं 


मधुपर्का्चन के अनन्तर यदि ऋत्विजं को किसी प्रकार के अशौच की परिस्थिति 
उपस्थित हो तो अवभृथयागपयंन्त वे अशौच से मुक्त गौर यज्ञिय काययक्षम कहे गये है । 
दीक्षित को अशौच 

सोमयाग में यदि दीक्षित को जननाशौच या मरणाशौच की प्राप्ति हो तो स्नानमात्र से 
शुद्धि कदी है । 


१. प्रतिहर्ता चेत्सर्ववेदसं देयम्‌ । का० धौ° २५.११.१० 1 
२. युगपच्चेत्‌° ¦ का० श्रौ° २५.११.११-१२। 
३. पत्न्युदक्या दीक्षारूपाणि निघायन । का० श्रौ° २५.११.१४-१७ । _ 
४. प्रजाताया्च ददरात्रादृष्व स्नानादि । का० श्रौ° २५.११.१८ । 
५. ऋत्विजां दोक्षितानाल्च यञ्जियं कमं कुर्वताम्‌ । 
सद्यः शौचं विधीयते । या० स्मृ० भा० प्र" २८-२९ । 


प्रायदिचत्त : ४३७ 
अलभं स्वप्नदशंन  _ 
दीक्षित यदि अशुभ स्वप्न देखे तो कालाहुति, मन्त्रवाचन गौर सर्योपस्थान करे । 
दीक्षित को पसीना होने पर, दिनमे सोने पर, शोकाश्ुपात होने पर भौर वमन होनें पर 
मध्वयुः कालाहूति मौर मन्त्रवाचन करः । 
दीक्षित को रूणावस्था 


याग के समय यदि दीक्षित बीमार ही जाय वो रोगनिवृत्ति पयंन्त आग्नीघ्रीय मण्डप में 
रहै । चिकित्सा करावे ओौर वस्ततोवरी संज्ञक जरू से आचमन करे । प्रत्येक सवन के अन्त में 
ऋत्विक्लोग दीक्षित का स्पशं करे । 


सत्र मे दीक्षित की मृत्यु होने पर 


सत्र के समय दीक्षित बीमार हो जाय ओर चिकित्सा करने पर भी यदि सत्र में दीक्षित 
स्वस्थ न हो सके ओर दीक्षित की मृत्यु हो जाय तो अरणी पे मन्थनं करके अथवा श्ामित्राग्निसे 
विधिरहित उसका दाहं करे* । अस्थि को कृष्णाजिन में लपेट कर रख दे । निकटतम पृत्रादिक 
की दीक्षा करके सत्र की समाप्ति करे । याग में पत्नी स्थान पर दीक्षितकी दही पत्नी रहे, 
निकेटतम पूत प्रभृति की पलनी न रहै । 
सोम कौं नष्टयावस्था 

यदि याग के निमित्त काया दभा सोम खो जाय अथवा कोईछोनकरसकेजायतो 
भष्वयु यजमान पुरुषों को उसे वापस कराने का प्रैष करे । सोमप्राप्ति पर॑न्त दोक्षा की वृद्धि 
करे । न मिलने पर जिस न्यक्रिति से सोम खरीदा हो उसी को कुछ द्रभ्य देकर पुनः सोम खरीद 
छे । अपहूत सोम मथवा अन्य सोम न मिले तो पूतीका, अजुंनतृण अथवा दमं से भागे की विषि 
समाप्त करे । हस परिस्थिति में याग निमित्त केवर एक गौ दक्षिणा मे दे । अनन्तर प्रारम्मसे 
पनः याग की आवृत्ति केरे गोर उसमे पुवंयाग की नियत दक्षिणा दे। 
सोमाभिषव सामग्री का टूटना 

भ्रातः सवन या माध्यन्दिनि सवन के समय सोमाभिषव करते हुए यदि कूट्ने का पत्थर 
टूट जाय ठो उद्गाता ब्रह्मसाम से मस्त्‌ देवता को स्तुति करे । व्रोणकल्शके टूटनेपरभी 
उपयु क्त सामगान करे” । वसतीवदी के टूटने प्रर कालाहुति भौर मन्त्रवाचन करकं अनादिष्ट 

्रायरिवत्त करे । वसतीवरी संज्ञक दसरा कलशा छकर भगे का यच्चिय कार्यं सम्पन्व करे । 

दोक्चितो मनोचं दुष्ट्ूवा० । का० भौ° २५.११.२१ । 
स्विद्याच्चेत्‌° । का० श्रौ° २५.११.२९-३१। 
. दीक्षितष्वेदुपतप्येत । का० श्रौ ° २५.१३.१९-२३ । 
भ्रियेत चेन्निम॑थ्येन दण्ष्वा° । का श्रौ २५.१३.२७-२८ । 
सोमापहूरणे विषावतेच्छतेति ज्यात्‌ । का० श्रौ° २५.१२.१७ । 
अद्विभेदने° । का० श्रौ० २५.१२.१८ । | 
कलशमेदने । का० श्रौ ° २५.१२.२३ । 
सोमदाहे० । का० श्रौ° २५. १४.२७ । 
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सोमका दाह 

आहिताग्नि को पत्नी अथवा गौ को एक बार में युगङ सन्तति हो तो तेरह कपार पर 
भरत्‌ देवता के निमित्त पुरोडाञ्च वाली ईष्ट करे” । 

इस तरह सूत्रकार ने ओर भी प्रायश्चित्त कहु हँ । जैसे, दीक्षा होने पर याग कं समय 
दीक्षित थक्रे, दौड, वमन करे तो शास्त्रोक्त विधि से हुवन करना चाहिए । याग के विधान में 
ब्ुटि होने पर ऊपर कहे हुए प्रकार से प्रायरिचत्त करके आगे के याग सम्बन्धो कार्य को करने 
से थाग कौ पूर्णता होती है इस तरह कुछ प्रायरिचत्तो का संक्षेप मेँ दिष्दर्शन यहा किया है । 
इसके सिवाय गौर भी अनेक प्रायस्वित्त कह हँ जिन्हुं सूत्र ग्रन्थों मे देखना चाहिए । 





१. भार्यागोषु यमलजने मारतं त्रयोद्छाकपालं निर्वपेत्‌ । का० श्रौ° २५.४.३५ । 
२. निष्ठोकेच्वेद्‌ बीभत्साम्योद्भ्यः स्वाहेति, धावेच्चेद्‌ वायवे स्वाहेति । छर्¶विष्टः पयः 
पीत्वोदकं वा छर्दयीत निष्ट्य॒तवद्धोमः । का० श्रौ° २५.११.२७,२८,३२ । 


पञ्चदलष्याय 


उपसंहार 


वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान" वर्णः“ आश्रम” वणं एवं आश्रम के अनुरूप 
शरौतस्मात्तं गनुष्ठान ` "धौतयाग ओर स्मार्तं याग“ । 


भौतकालीन सामाजिक व्यवस्था : समय पालन“ नियम पालन" ब्रह्मचयं पाटन. 
वेषभूषा"“““ श्रौतकालीन श्युज्खार'"" कृषि" पशुपालन" 
क्रयविक्रयः” शरीर विज्ञान चिकरित्सा विज्ञान“ 
वनस्पति विज्ञान" अग्निमन्धनः "` गीतः वाद" 


नृत्य ˆ” रथारोहणःˆ” रक्ष्यवेधˆˆ स्थापत्य" गर्त 
सनन“ ˆ इष्टका निर्माण“ चितियों का चयन ` 
विहार निर्माण । 


स्वयंपाक : धानाˆ” करम्भः" परिवाप“ आभिक्षा वाजिन" 
रसनिकालना ˆ“ सुरानिर्माण"““ । 
जाति : नापित" स्वर्णकार"" तक्षा” कुम्भकार" कुविन्द" 
लौहुकार'"““ चर्मकार । 
ग्यवहार : क्रय-विक्रयः.ˆˆ आदान-प्रदान"" धरोहर ग्यसन"“- 
श्रोतविधान अमोघ दृष्टसिद्धि का भौर अपरिमित उन्नति 
कास्रोत दह्‌ । 


उपसंहार 


प्राचीन भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र ह्न चार वर्णोमें विभक्त था 
मौर प्रत्येक वणं के अपने-अपने कायं अर्थात्‌ अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, प्रजासंरक्नषण, शासन, 
करषि-व्यापार ओर सेवा निर्धारित ये । घाणिक कृत्यो के लिए ब्राह्मण समी वर्णो के उपदेशक घे । 
एतावता यिय कायं को पूरी ग्यवस्था का उत्तरदायित्व वै स्वयं वहन करते थे । हस व्ण॑-व्यवस्था 
का प्रारम्भिक दर्शन ह्मे वेद के पुरुषमूक्त मे मिता ह । जिसके अनुसार विराट्‌ पुष के 
मुखस्थानीय ब्राह्मण, बाह स्थानीय क्षत्रिय, ऊरस्थानीय वंद्य ओर पादस्थानीय शूद्र कहे गये ह । 


दसी प्रकार मानव जीवन भी ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास इन चार आश्रमो 
मे विभक्त ह । तैवणिकों का ब्रह्मचर्याश्चम यज्ञोपवीत संस्कार से आरम्भ होता है । यज्ञोपवीत 
के पद्चात्‌ ही युर के पास अध्ययन पूरा किया जाताथा। ब्रह्मचयं दो प्रकार का मानागयाहै। 
उपकुर्वाण मौर नैष्ठिकं । उपकुर्वाण ब्रह्मचारी अध्ययन पूर्णं होने पर गुरुकी आज्ञासे 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करता धा । गन्तु नेष्ठिक ब्रह्मचारी साजोवन ब्रह्मचारी ही रहता था । 


गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने वालो के लिए स्मात्तं अग्नि का परिग्रह मौर परिचर्या 
आवश्यक होती थी । पत्ति ओर पत्नी दोनो मिखकर यहु परिचर्यां किया करतेये। यह्‌ 
स्मार्ताग्नि था जिसे आवसथ्याग्ति भी कहते ह । हस अग्नि प्र किये जाने वाछे अनुष्ठान गृह्यसूत्र 
दारा प्रतिपादित ह । आगे चकर जब इसे दम्पति को पुत्र लामहो जाताथा तब श्रौतं 
कट हुए नियमो का प्रारम्भ होता था भौर श्रौताधान भर्थात्‌ वरेताग्नि का परिग्रह किया जातत 
था । त्रेतागनि पर किये जाने वले अनुष्ठान श्रौतसूश्रों के द्वारा प्रतिपादित किये गये हं । 


 ब्राह्मणवणं अपने यर्हां याजमान गौर दूसरों के र्हा भात्विज्य करते हए अनेक प्रकार 
के याग भोर सत्र करते ये जिनमें सोमयाग, बुहुस्पतिसव, अग्तिचयनयाग एव सत्री कौ संख्या 
मधिकं होती थी । भ्रत्रियों के यर्हां राजसूप ओर अश्वमेघयाग का प्रचलन अधिक था मौर वैश्य, 
वैश्यस्तोम में रुचि रखते ये । सोमरस के पान का प्रयोग कवल ब्राह्मण वर्णोकेद्वारा ही उनके 
यागोमें होता था क्षतियोंके लिए सौपके स्थान पर च्यग्रोधस्तिभी बरगद-कोपरको 
दही में मिलाकर उपयोग मे छाया जाता था) 


किसी भौ य्न के अनुष्ठान में यजमान के साथ उसकी पत्ती का रहुना बड़ा ही महत्वपुणं 

स्थान होता है । यज्ञ में जब यजमान न ममः कहुकर द्रव्यकः त्याग करता ह तो उसके स्वर 

मे स्वर मिला कर पत्नी को मी (मयापि दत्ता कहना अनिवार्य होता है । प्रवासादि निमित्त 

से अग्निहोत्री यजमान क्री अनुपस्थिति मेँ अग्निपरिषर्या का उत्तरदायित्व उसकी पल्नीकोही 

निभाना पडता था । उस स्थिति मे यजमान का कायं यजमान के प्रतिनिधिके रूपमे पुत्र, 

मघ्वयुं, विद्वान्‌, श्रोत्रिय अथवा भागिनेय प्रमृति करते है । र्हा तक किसत्र कारुमें यदि 
५६ 
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यजमान कौ मृत्यु हो जाय तो यजमान का भौरस पुत्र मृत यजमान का प्रतिनिधित्व कर सकता 
है । किन्तु पत्नी मुतयजमान की ही रहेगी यह शास्र प्रतिपादित ह । 

यहीं पर हमें अपत्नीक पद का भी विचार करना होगा । अनेक प्रकार से पत्नीन 
होने की स्थितिर्यां बनती हैँ । प्रथम विवाह कान होना। दूसरा पत्नीकामुत हो लाना इन 
उपर्युक्त परिस्थितियों में ही भपत्नीक पद की साथंकता शाष्वकारों ने मानी है स्योकि 
अग्निहोत्रादि श्रौतोपासना का प्रारम्भ पत्नी के पदापंण के बादही होता हं । 


यजमान के विधुर होने पर अर्थात्‌ अग्निहोत्री यजमान की पतनी कै मृत होने पर भग्नि- 
परिचर्या फा कायं समाप्त हो जाताहै। किन्तु साथ ही एक विकल्प यह भी शास्व्रसम्मत 
है कि यदि विधुर यजमान पुनः अग्नि परिचर्या करने का अभिलाषी होतो अग्निका पुनराघान 
करके मूत पल्नी कौ (दर्भमयी या सुवर्णमयी प्रतिमा) के साथ वह अग्नि परिचर्यां कर सकता ह । 
दुसरा विकल्प यह भी ह क्रि विधुर अग्निहोत्री यजमान पुनः पाणिग्रहण करके नवीन प्ली के 
साथ अपनी अभिलषित अग्निपरिचर्या सम्पन्न करे । 

गृहस्थाश्रम में रहते हृए प्रातः, सायंकाल का अग्निहोत्र हवन तथा मध्याह्लु काल का 
बलिवेश्वदेव के अतिरिक्त अनेक प्रकार के नित्यनैमित्तिक भौर काम्ययाग क्रिये जाते ये । 
गृहस्थाश्नम के उत्तरदायित्व को परा करने के बाद पत्नी के साय ही वानप्रथाश्नम को स्वीकार 
किया जाता है । इस स्थिति में भग्निहोत्र को चाल्‌ रखकर आगे भी अनेक यागो की सम्पन्न 
करते रहना या अग्निपरिचर्या की समाप्ति कर देना यह अग्निहोत्री की इच्छा पर निर्भर करता 
है । पूणं विरक्त होने की स्थिति मे सन्यासाश्रम का स्वीकार उचित माना गया । अब वहू 
सांसारिक पदार्थो से विरक्त होकर मुवितमागं का पथिक वन जाता § । अब उसका पतनी से 
भी क्रिस प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह जाता । फलतः प्रत्यक्षरूप से अग्निपरिचर्या का प्रष्न 
ही नही उठ्ता । इस सम्बन्ध म यह जानना भी कभ सेचकं नहीं हं कि सन्यासी के किए 
भाणागिनिहोत्रोपनिषद्‌ में अग्निपरिचर्याकी बात रूपकात्मक दंग से कही गयी हँ । जिसके 
अतु्ार यजमान आत्मा, बुद्धि पत्नी, अधयु अहङ्कार, पञ्चमहामूत, पञ्चभ्रयाज, तीन अनुयाज 
गुण, यूप ओङ्कार, यज्ञपात्र इन्द्रिय, याग अहिंसा, हवि्रन्य कर्मेन्द्रिय, दक्षिणा व्याग ओर 
अवभृथयाग मरण हं । इस प्रकार वर्ह पर विस्तृत वर्णन है । 
श्रौ तयाग ओर स्मातंयाग 


एसा रगता ह कि यद्यपि श्रौतयाग के विधान जटिल होते थे । नियमों का पालन, 
द्रव्यशुद्धि, सोमरता का सङ्ग्रह, दक्षिणा के ङिष्‌ द्रभ्य का जुटाना, यागकर्ता का अनिवायं 
रूपेण आहिताग्नि होना आदि बातें कष्टसाध्य थीं तथापि प्राचीन कार में श्रौतयागो का प्रसार 
अधिक था । बढते हुए समय के साथ कदाचि त्‌ इनी कारणों से श्रौतयाग पिछडते गये भौर 
भव स्मतिंयाग अधिक लोकप्रियहो गये है । यह्‌ बहुधा देखा जातां कि वाजपेययाग 
मादिकी तुलना में रुद्रयाग, विष्णुयाग, नवचण्डीयाग, गतचण्डीयाग, छक्षचण्डीयाग, 
कोटिचृण्डीयाग, गणेश्याग भादि स्मार्तेयाथों कै अनुष्ठान माज भी बहुवा किये जाते दहं । 
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कारण स्पष्टहं। श्रौतयागों की अपेक्षा स्मात्तंयागोंका विधान सरल है। वर्ह यजमान 
के लिए अग्नि परिग्रह आवश्यक नहींहै। अरणि मन्थनके द्वाराही अग्िकी उपङन्धि 
अनिवायं नहीं है । प्रायश्चित्त कीभी य्हाकमीरहै । गौर थोडेसमयमेभी इनयागोंका 
अनुष्ठान किया जा सक्ता है 1 इन यागौ मेँ यजमान की उपस्थिति रहते हुए भी उसके काम 
को कोई भी श्रद्धावान्‌ कौटुम्बिके ओर आचायं प्रभृति प्रतिनिधित्व रूप में कर सकते हैँ । स्मा्त- 
यागो में मण्डप निर्माण कायंका मी विकल्प है । संक्षेप में स्मार्तयागों कै विधान गौर नियम 
श्रौतयागों की तुखना में कहीं अधिक सरल गौर चीरे होते ह । 


श्रौत कालीन सामाजिक व्यवस्था 


हम पिले पृष्ठो मे इस बात को चर्चाकर चुके कि श्रौत काक ओौर वेद कारमं कोई 
भिन्नता नहीं है । एतावता जब हुम श्रौत काल की सभ्यता को बात कहते हैँ तो दूसरे शब्दों मे 
बह वेद कार की हौ सभ्यता ह । इस सभ्यता की निम्नाद्धित बातें विशेष रूप से रोचक हैँ । 


समय का पालनं 


श्रौतयाग के अनुष्ठान में निर्धारित समयावधि का कडार से पाङन किया जाना अत्यन्त 
भावर्यक मना गया हूं । फर्तः इन यागो के करने वके रोगों कै दारा संवत्सर, अयन, ऋतु, 
मास, प्क्ष, दिन गौर रात यहाँ तक कि सूर्योदय भीर सूर्यास्त आदि का बडी बारीकी से घ्यान रखा 
जाता धा । समय परिज्ञान का मुख्य साघन जरूवटी का उपयोग था । किसी भी प्रकार समयको 
चक जाना हमारे पूरवंजो को अभिप्रेत नहीं होता था । उदाहरणार्थं ब्रह्याद्वारा किये जामे वाङ 
एक याग में पत्नौ की दीक्षा प्रसद्ध में सावित्रौ यथा समय उपस्थित नहीं हई । स्वयं देवेन्द्र 
उन बुखाने गये । पर उन्हं भने श्रृङ्गार आदिसे हौ चुरी नहीं मि रही थी । इषर ब्रह्मा प्रतीक्षा 
करते ही रहै भौर दीक्षा की निर्वारित घडी आ पहुंची । ब्रह्मा भला समय को कंसे टालते । 
उन्होने गायत्री के साथ पाणिग्रहण कर पत्नी दीक्षा का कायं सम्पन्न कराया । समय पालन की 
यह्‌ प्रवृत्ति याग विघानों मे बराबर देखने को मिक्तो हे । 


तियमपाल्न 


श्रौत यागो के अनुष्ठानों मे कड से कड़े नियमों कां पालन मी पूरौ तत्परतासे किया 
जाता था} उदाहरणाथं दीक्षा प्रसङ्ख मे आहिताग्नि यजमान भौर उसकी पत्नी के हाय बच दिये 
जाते थे भौर हसी स्थिति मे उन्हं अपना दैनिक व्यवहार करना पडता था । हाथ की अंगु्यां 
घी रहती थं । वे उनसे अपने शरीर को खृजला भी नहीं सकते थे । अधिक कण्ड्‌ होने की स्थिति 
भे केवल मुगण्णद्ध ओर काष्ठ शकर से ही उन्हें कण्ड्‌ निवारण का काम चलाना पड़ता था । 


यज्ञ के समय यजमान ओर उषकी पत्नी को ब्रती रहूना पता थाभौर आहरकी 
मात्राभी निर्धारित रहती थी । दीक्षाके समय तीन दिनों तक्तो उन्हं केवल दूष परदही 
रहना पडता था भौर वहु भी निश्चित क्रम के अनुसार । पहुले दिनि एक गौके तीन स्तनों 
से प्राप्त होने वरे दुघ का उपयोग करिया जा सकता था । प्र दुसरे भौर तीसरे दिन क्रमसः दो 
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भौर एक स्तनसेही प्राप्त होने वाे दूव से सन्तोष करना पडता था। यहु दूघ भी यजमानं 
कास्यपात्रसे पोता था भौर यजमानपत्नो रुहपात्र का प्रयोग करती थी । ब्रतकाछ में 
असंस्कृत वाणी का प्रयोग सवंथा वर्ज्यं था । गुरुजनो को अभ्युत्थान देने का निषेध था क्योकि 
एकमात्र अग्नि देवता ही उसका उपास्य है । सूर्योदय से सुर्यस्ति के बीच शौच या लुश्ंका 


भो नही कीजा सकती थी । पंकषेप मे, उपयु क्त नियमों का पालन दृढता से किये जाने प्र बल 
दिया जाता धा । 


ब्रहम चयं पाटन 


यही बाते कठोर ब्रह्मचर्यं के पालन में भो सागर होती थी । उदाहुरणाथं अश्वमेव याग 
की अवधि्मेजो पुरे एकवषंकी होतो थी, यजमान राजः को दवेयजन में अर्थात्‌ यज्ञशाला मे 
रहना होता था । रात को अपनी राजमहिषी की गोद मं ्षिर रखकर सोना भी होता था। 
साथ ही अन्य स्त्रियों ओर वासियों से धिरे रहने पर भी कठोर ब्रह्मचयं का पालन भी करना 
होता था । 


वेष-मूषा | 

वेषभूषा अत्यन्त सादी धी । पुरुष कै लिए एक अघोवस्व घोती भौर उत्तरीय (दुपट्रा) 
भमुल था ¡ विशेष अवसर पर सिर पर पड़ी बाधते थे। इनका स सफेद था । यदि 
रातु के विनाश की अभिराषाहोवीतोलालरगक् अधोवस्त्र, उत्तरीय भौर उष्णीष उपयोग मँ 
खाते थे । वृष्टि होने के कए यागकरतेथे तोङ्रष्णवर्णं ॐ वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियों कै 
ए एक साड़ी भौर एक उपवस्व की प्रथा यौ । समय-समय पर रेशषमी वस्त्र भौर वत्कृल 
(वक्षकीछाछके घधागेसे बोने) भी पहुनते थे । राजसुययाग मे एकं एसा वस्त्र पहुनते ये 
जिसमं या तो सुची भौर सुवा प्रभृति यज्ञपा् सिल रहते थे मथवा कशीदे से वस्व मे यज्ञपा्ों 
का आकार बना होताथा। वै कञ्चुकं (चोगा) मी पहुनते थे भौर उपरमे उत्तरीय भढ 
लेते थे । उत्तरीयं के दोनो छोर नामि तक ऊटकतं रहतं थे भौर उन्हं घोती मे खोप ठेते थे । 
श्रौत कारन श्युद्खार 


लोग श्बृङ्गार के बहुत प्रेमी थे। यजमान भौर यजमानपत्नी के शरीर मे भक्खन 
ख्गाया जाता था । गरम पानी से स्नान करते थे । अधोवस्त्र के उपर कटि मे मेखला बाधिते 
थे । स्तिया अपने जडे प्र जाल बाधती थं । सोने के आभूषण (निष्क मौर सवम भादि) पुनते 
थे । गे में सिक्ड़ी भौर स्वर्णं कमल की माला पहुनते थे। सिर में स्वणं भौर रजत ज॒टित 
दपण बाधते थे । | 
कृषि ` + 

भ्रारम्भसे ही भारत वषं कृषि प्रधान देश हे । श्रौत के आचार्यो ते श्रौत विधान मेभी 
उसका परिग्रह किया है। वे जानते थे किखेत को जोतने के अनन्तर बीज बोना चाहिए । क्षेत्रके 
कषण का प्रकार आजकेप्रकरारसे भिन्न था । क्षेण के जोतने के समय वैरुक्षेत्रम से गुजरते 
नहीं थे । एक छम्बी डोरी का एके छोर हल में भौर दसरा शेरजुएमें बघा रहता था । क्षेत्र 
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के बाहर रहकर उस डोरी कै द्वारा वैलों से हल सीचा जाताथा। हृ को खींचने वाङ वैलों 


की संख्या छः से चौनीस तक होतो थी । असिति चयन याग मे पन्द्रह फीट लम्बा भौर उतना ही 
चौडा चिति के आत्मा संज्ञक स्थान को उपयुक्त प्रकार से जोता गया है। 


पदुपालन 


पशुपालन भी एकं प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। यज्ञं के निमित्त भी पशुपालन 
आवर्यक था । दक्षिणा आदि के निमित्त यज्ञो का यह आवद्यक भद्खु था । अस्वमेध याग में 
अनेक प्रकार के पलु, पक्षी, जलचर, स्थलचर, नभचर जैसे मृग, अवि, मगर ससस्य, हाथी, 
दोर, नीलकण्ठ, मयूर, कपोत आदि भावश्यक होते हँ । उस प्रकरण मे उनकी देखभाल करने 
वाजे हस्तिप, अश्वप, अविपाल, अजपार ओौर गोपाल कहूं जाते थे । इन उपयुक्त पशु, पक्षी 
आदि को एकतर करना, उन्हुं दाना-पानी देना ओौर उनका क्रय-विक्रय आदि यज्ञकार मे बडा 
ही महत्व का समज्ञा जाता था) | 


कऋय-विक्रय 


यज्ञ के निभित्त अनेक वस्तुओं का क्रयण अपेक्षित था । उन्हें स्वथं यजमान गौर अघ्वयु 
खरीदते थे । क्रेत्य वस्तु के बदले में गौ, अजा, सुवर्णं ओर उन आदिदिया जाता था। 
खरीदते समय मोलभाव बहुत होता था । बेचने वाखा अपनी वस्तु का ओौर खरीदने वाखा बद 
मेदी जाने वारी वस्तु का अधिक महत्वे बतलाते थे । बहुत मोभाव के अनन्तर सौदा पता 
था । इसका विवरण अग्निष्टोमयागं प्रकरण से स्पष्ट् हयो जाताहं। 


ररीर विन्नान 


श्रौतयाग का अनुष्ठान करने वाल को शरीर विज्ञान विशेषतः पशुभों के शरीर विज्ञान 
का सूक्ष्म ज्ञान अपेक्षित होता था । विभिन्न परशुभों के शरीर्‌ में विक्षिष्ट अंगो की स्थिति उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध, विच्छेदन की प्रक्रिया आदि का तलस्पर्श ज्ञान हुए बिना बहुत थोडे समय 
मे सभी आवश्यक अंगोंको निकाल लेना कदापि सम्भव नहींथा। यह्‌ भी आवश्यक था 
कि याग के छिए्‌ अपेक्षित अंग पूणंतया अखण्डित रूप में प्राप्त हौ सकं । मृत्यु के उपरान्त शरीर 
का कौन सा अंग कितने समयमे विखीन हो जायेगा या अपणं हौ जायेगा इसका भी पुरा ध्यान 
रखा जाना भावर्यक था । वस्तुतः शरीर विज्ञान शल्य चिकित्सकों का विषय हं । पर प्रत्यक्ष 
देखने के बाद यह्‌ कहना पड़ता रह छि याग के लिए आवकष्यक अंगों की जानकारी केषक्षेत्र में 
शमिता नामक उरपलिज क्ल्य चिकित्सकों की अपेक्षा किसी प्रकार भी कम नहीं होतया । १९५७ 
ई०्मेंपूते मेंजो वाजपेय याग का अनुष्ठान हुजा था उसमें शमितातौ एके धा पर उसकी 
¡दयता के छिएदो ब्राह्मण श्ल्यचिकित्सक बरये गये ये । टेक मी प्रत्यक्षदर्ली था} वहां 
वर जितने समय में शल्यचिकित्सकों ने चार पकशओं के अंगों को निकाला उतने ही समय मं एक 
शमिता ने नव पशुभों के अंग निकार ल्यं । 


४४६ : कात्यायनयन्ञपद्धति विमर् 


चिकित्सा विज्ञान 


इस क्षेतमें भी श्रौतयाग का अनुष्ठान करने वारो का विशेष प्रकार का योगदान होता 
था। पदुओंके रोग ओौर चिक्रित्सा के विषय में ऋत्विज अनभिज्ञ नहीं होते थे परम्तु यदि 
यजमान स्वयं सत्र कै बीच मे अस्वस्थहोताथा तो उसकी भी वे मन्त्रोच्चारण पूवक केवल 
स्पशं मात्र से चिकित्सा कर्ते थे। 


वनस्पति विज्ञान 


श्रौतकायं के अग्निमन्थन आदि के लिए ऋषिगण वनस्पति गौर काष्ठ विज्ञान का भी पूरा परिः 
चय रखते थे । विशेष कर अरणी के निर्माण में एेसे काष्ठ की अपेक्षा होती थी जो दृढ हो, पुनीत 
हो ओर साथही अग्निगभं प्रकारका हो जिससे कमश्चम सें निचित रूपसे अग्निक प्राप्ति 
हो सके । इसी दृष्टि से अरणी कै लिए शमीगभं अद्वत्थ अर्थात्‌ एसा पीपल जो शमी के वृक्क 
साथ बहा हो, लिया जाता ह । शमी ओर अश्वत्थ दोनों ही अग्निगर्भ ह । इसी शमी काष्ठसे 
अधरारणी भौर उत्तरारणी का निर्माण होता था । यज्ञकाष्ठ के निर्माणमें भी काष्ठ चयन का 
अपना महत्व है । सवा का उपयोग आहूति देने के क्ष हता है । फलतः यह अग्नि के सीधे 
सभ्पकं में बराबर धाताहं । इस दुष्टि पै इसके निर्माण कै छ्िए खदिर की ककंडी का ही प्रयोग 
वघ माना गया है । खदिर कौ चकड़ी पर अन्य काष्ठों की अपेक्षा अग्निका प्रभाव कम होता ह । 
हसके विपरीत जिन पावो से हवन नहीं किया जाता उनके किए कात्यायन महर्षि ने वारण काष्ठ 
या कमा का प्रयोग बतलायाह! इसी प्रकार अग्नि कौ प्रज्वलित करके स्थिर रखनेके लिए 
भी पालाश, वेकङ्कुत, श्रीपर्णी, बिल्व ओर ओदुम्बर की कड्या योग्य मानी गथी हैँ । इनके 
उपयोग से अग्नि की स्थिरता के साथ-साथ कीटाणु नाशक वायुमण्डर भी प्राप्त हयो जाता है । 


याग के अनुष्ठान मेँ दभं का उपयोग बहुलता से होवा था । कदाचित्‌ इसीक्ए्‌ दर्भ को 
यज्ञवराह के रोमक संन्ञादी गयी ह! भायुवेंद के अनुसार दभ॑ करई प्रकारके रोगोंको दुर 
करने में सक्षम ह । विशिष्ट प्रयोगो की सिद्धि के किए विश्षिष्ट काष्ठों के उपयोग की बात भी 
कहौ गयी हं । जसे शत्रु के विनाश्च के लिए किये जाने वाले याग में विभीतक काष्ठका प्रयोग 
वैष माना गयाहं। सभी जानते रहँ कि यहु वेदना का नार करने वाला, अनुचित प्रयोग करने 
पर स्फोट करने वाङा ओर प्रभाव मेँ अत्यन्त तेजस्वी भओौषव ह । स्पष्ट है करि वनस्पति 
विज्ञान कौ समूची जानकारी के बिना श्रौतयागों कै अनुष्ठानों मे इस प्रकार के विधान संभव 
नहीं थे । 
गीत, वाद्य भौर नृत्य 

श्रौत विधान में सामगान का भौ महत्व था । सामवेद से गायन विद्या का प्रादुर्भाव र्वाणित 
हं । यज्ञादि के समय क्रिया जाने वाला सामगान एक या भनेक ऋतिविजो क द्वारा सामूहिक रूप मे 
सम्पन्न होता धा । इसके अतिरिक्त यजमान के पूर्वजो की स्तुति परक गाथां का भी गायन 
करिया जाताथा। गानके लिए कभी-कभी बीणावादनका भी सहारा ल्या जाता था। 
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उदाहरणाथं महाप्नत संक याग मे गान के साथ अनेक प्रकार की वीणां का वादन विहि है । 
शततन्त्री, महावीणा, मोघावीणा, काण्डवीणा, पिच्छोलावीणा आदि भाति-भांति की वीणाओं का 
उपयोग किया जाता था । यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि इनमें अपधाटिका, वीणा मुखमास्तेन अर्थात्‌ फूके 
से बनायी जाती थी । इन वीणाओं के अतिरिक्त याग के अनुष्ठान मे अनेक प्रकार की दुन्दुभियो 
काभ प्रयोग होता था। इसप्रकार श्रौतयाग में कदाचित्‌ तत, सुषिर ओर अवनद्ध प्रकारके 
वाच प्रयोग कै दरशन होते है । 

संगीत के अनुष्ठान की पूर्णता नृत्यक बिना नहीं होती । श्रौत मे स्तरियोके नुत्यकाभी 
विधान है । कभी-कभी ये स्वर्या जिनकी संख्या न्यूनाधिक हुभा करती थी मस्तक पर जलपूर्णं 
कलश केकर प्रदक्षिणा के रूप में नृत्य करतो थीं। 


रथारोहण 


वेदिक कार का प्रमुख वाहन रथ था । जिसका प्रयोग श्रौतथाग मे भी होता था । यहं 
प्रयुक्त होने वाले रथो में तीन घोडे जोते नति ये भौर चौथा पीछे की ओर बेधा रहता था । 
वाजपेय याग मे यजमान के रथारोहण का उस्छेख है । इस अवसर पर रथों की दौड़ हुआ करती 
थी जिसमे शग्रगामी रथ यजमान का ही रहुना आवक्ष्यक था । आगे आने वाके घोडे को उपहार 
के रूपमे चरु प्राप्त होता था। 
लष्षयवेघ 


श्रौत यागो का क्षेत्र विस्तृत था । उससे शास्त्रविद्या काक्षेत्र भी भक्ता नहीं था। 
वैदिक कार में शस्त्रो मे घुष का उपयोग प्रमुखता से किया जाता था भौर धनुविधा मेँ ल्य 
वेष का सबसे अधिक महत्व था । श्रौत विधान में एसे अनेक स्थान हैं जहाः खक्ष्यवेध की 
बात कहो गयी हँ । वाजपेय याग में देवयजन के उत्तर दिश्षाकी ओर सीधे बाण छोडे जाते 
ह । महान्रत में अनेक बार बाण छोडकर लक्ष्यवेव किया जाता ह । शुद्ध शक्ष्यवेव के लिए यष्ट 
भावक्यक था करि बाण का केवल फल लक्ष्य मेँ प्रविष्ट हो भौर उसका शेष भाग बाहर हौ दष्टि- 
गोचर होता रहे । धनुष भौर बाण की शक्ति का निरिचत अनुमान लगाये विना इस प्रकार का 
लक्ष्यवेध सम्भव नहीं है । कभी-कभी बाणो के प्रयोगसे क्षेत्र की ङम्बाई्‌ भी निष्चिन कौ जाती 
थी । उदाहरणाथं सत्र में धनुषसे दृटा हुभा बाण जितनी दरी पर जाकर गिरे उनी दूरी 
को एक मानदण्ड मानकर प्रत्येक बिन्दुं पर देवयजन बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान होता धा । गौर 
यहीं से भागे की ओर दूसरा बाण चलाया जात्ताथा। इसप्रकार छ बार शरसन्धान करने के 
बाद आगे बदने का क्रम रोक दिया जाता था । कदाचित्‌ इस प्रकार यज्ञिय क्षे की मर्यादा बंध 
जाती थौ । 


स्थापत्य 
श्रौत यागो तँ स्थापत्य की खक हमे चित्तियों कै निर्माण में बड़े विस्तारसे देखनेको 
मिलती है । इन चितिरयो के बनाने के छिएु पहले जमीन खोदी जाती थी । गड्ढे खोदने की 
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भावद्यकता याग मेँ उस याग कार्यो केलिए होती थी। इन गड्ढोको बनाने की विशेष 
प्रक्रिया निर्धारित हँ । जिनका विदेचन हम तत्तत्‌ स्थानों प्र कर चुके है। चितियों 
के किए विशिष्ट प्रकारसे ईटोको बनाना, विभिन्न आक्रारों पे उन्हं जोडना, निरिचतत 
संख्या मे उनका उपयोग करना आदि बतं कुण्ड मण्डप ओर चित्ति बनाने वाले छोगों 
ओर श्षास्त्रीय दंग मे उनका निरीक्षण करने वाले ऋत्विजो को भली प्रकार ज्ञात होनी चाद्िए । 
मजबूत आर मही प्रकार की इष्टकाओं के निर्माण के क्षि भी विरिष्ट प्रकारके परिऽनका 


न 


होना आवश्यक है । इसकी पूरी चर्चा हम यथास्थान कर अयेह। ईटोंकै निर्माण में सचि 
का प्रयोग होता था । वे पकरायी जाती थी ओर नोना लगने मे बचनेके किए षोड की लीदं 
जलाकर इन ईंटों को उसका धृर्जाँ देते थे । इटो को पकाने के किए मुख्यतया मंज के साथ अन्य 
इन्धनो का प्रयोग किया जाता थां । प्रौतयागके काम में आनेवाली ईटे चौदह प्रकार की होती 
थीं । यह भी मान र्षि जाताथा किं उपयोग मे छाये जाने के समय बड़ी ईट अधिक टूटेगी ओौर 
छोटी कम॒इसक्एि बडी दरे चौगुनी सात्रामे, अक्चलीं त्रिगुण मात्रामे ओर छोरी द्विगुण 
मातरा में बनने की बात कही गयी है ' चितियोंके निमणिमे हल द्वारा भूमिका जोता जाना, 
पानी छोडकर उसे नम बनाना, छोटी, बडी इटो को विशेष पद्धति के अनुसार उन्हं जमाना, 
एक प्रस्तार (थर) के बाद दरे को बनाना, दो इटो क बीच में अवशिष्ट सन्धि स्थानको मिदर 
भरकर पुराकरना ओर निर्माण कायंकी दृढताको परखने के चछिए्‌ उसके उप्र घोडे को 
धुमाना आदि विविध प्रकार को प्रक्रियाएं श्रौतकालीन स्थापत्य विषयक ज्ञान को सुचित्त 
करती हं } इस प्रकार प्रकृतिशाखा, दीक्षाराला, शामित्रशारा आदि विविध शालाभों एवं देवयजन, 
विहार भादि कै निर्माण की बाते भी तत्कालीन स्थापत्य विद्या की ओर सकैत करती ह । 


स्वयंपाक 


श्रौत्तयाग मे देवताओं को उनका प्रिय हवि दिया जाता था । तन्निमित्तक पुरोडाश्च, 
चर, धाना, करम्भ आदि बनाने पडते धे । ऋत्विज लोभ यज्ञश्ाखा में ही उन सवका नि्म्गण 
करते थे । जव अथवा चावखुके अटेका पुरोडाश्च बनाया जाघाथा। उन्हुं पकनेके लिए 
विभिन्न सड्ख्याओं मे कपाल होते थे! उन्हीं कपालो प्र अग्नि रख कर मन्द अग्निक द्वारा 
विधिपूवंक पुरोडाश पकाये जाते थे । विभिन्न देवताओं के लिए पुथक्‌-पुथक्‌ संख्या मेँ कपा 
होतेथे । जिस देवताके छिए्‌ जो कपाल सद्या निश्चित ह उन्हीं सङ्खया वाले कपार पर उस 
देवता का पुरोडादा पकाया जाता था । 


चर--यह्‌ चावल से बताया जाताह । विश्लिष्ट देवता के निमित्त विश्लिष्ट प्रकारका 
चरु तैयार किया जाताहै। जैसे, नीवार, श्यामाक, सत्तु गीर आटा प्रभुति द्वारा चरु तैयार 
किया जाताहै। कहीं पर चरुकैरिएि तीन पक्ष मे पकने वे ओर एक वषं मे पकने वाके 
चावल विहित ह । साधारण तौर पर चावरु को पानी में पकाकर चर बनाया जाता हं । किसी 
देवता के किए बिना पानी के कैवलं घौ में पृका कर चर बनाने को कषा है । इस परिस्थिति में 
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चावल को कु समय पूर्वं ॑पानी या दुघ रमँ भिगो देना चाहिए । फिर समय पर भिगौये हुए 
चाव को पीसकरघीौ में छोडकर पकाेते है । यहु पाक का कारय स्वयं अघ्व्ुं अथवा 
मघ्वयु दवारा नियुक्त आग्नीध्र नामक ऋत्विज सम्पादित करता ह । 

धाना-मूने हुए जव को घाना कहते है । 

करम्भ--सत्तु ओौर दही को मथ कर करम्भ तयार किया जाता है । 

परिवाप--मुने हए लावा को परिवाप कहते है । 

आमिक्षा--पहले दिन दुघ को जमा देते हँ । द सरे दिन ताने दू को खूब अटते है । 
उस दष में पहले दिनि का जमाया हुआ दहो छोड़ते हँ । इप्त प्रकार दूष फट जाता है । उसे 
छानते हँ । छानने पर घनीभूत पदार्थं आमिक्षा है । शेष तरर पदार्थं कों वाजिन कहते है । 


रस निकार्ना-- अग्निष्टोम यागमें सोमलता को कूटकर उसका रस निकार्ना 
विहित ह । इस कायं के छिए हविर्घानि मण्डप के आग्नेय कोण में विशेष प्रकार सेईटों से जोडाई 
किया हृभा उपरव संज्ञक एक स्थान होता ह । उस पर चतुरक्न पत्थर रखा जाता ह । उस पत्थर 
के अगल-बगरु यथास्थान यजमान, अष्वयुं भौर ऋत्विज रोग बैठकर समन्त्रक सोमलता को 
कूटकर रस निकालते ह । 
सुरानिर्माण 

श्रौतयागमें सुराका भी प्रयोग विहित है। इसमें मुख्यतया पैष्टी सुरा प्रयुक्त होती 
है । जिसके निर्माण विधि से ऋत्विज पर्णं परिचित ये। जिसको चर्चा हुम विस्तार से सौत्रामणी 
ओौर वाजपेय यागो मेंकरनुकेटं। 

श्रौतयाग के अनुष्ठान में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णो कामी योगदान था। यथा- 

नापित- चातुर्मास्य याग मे वैङवदेव, वरुणप्रघास, साकमेध ओर शुनासीरीय इन 
चार पर्वो में क्षौर आवश्यक ह । जिसका वपन क्रम इस प्रकार होता ह, प्रथम मस्तक, तब दादी 
यर अन्ततः मछ । इरी प्रकार अग्निष्टोम प्रभृति यागोके दीक्षा प्रकरणमेंभी क्षौर करने 
का विधानह । क्षौर का कायं नापित या नाई द्वारा सम्पन्न कराया जाताहं। 

स्वर्णकार--यज्ञ में स्वणेकार का प्रस्यक्ष योगदान तो नहीं होता किन्तु उसके हाय 
निर्मित वस्तुएँ अनिवार्यतः आवदयक होती हैं । | 

जैसे-- सोमयाग में प्रवग्यं विघान मै सोमे ओौरर्चादी के वने रुक्म, राजसूययागं में 
खातक्रीडा के किए सोने के पासे, वाजपेययाग में ऋतिवजो कै चिप सोने की सिकडौ, पौण्डरीक- 
याग मेँ सुवणं कमल की माला, अश्वमेवयाग में सभो रानियौ ओर्‌ उनको दासियोंके रर्‌ 
उनिक प्रकार के आभूषण इत्यादि । इनके सिवाय सोने के आसन, सीने भौर चाद कै दपंण 
आदि की भी यत्र-तत्र आवश्यकता होती है । इस प्रकार श्रौतयाग में स्व्णकार का अप्रत्यक्ष 
योगदान अवदयम्भावी हं । 

तक्षा--बद्हो, स्वर्णकारके समानही श्रौतयागमें तक्षाका भी निम्नाद्धति कार्यो 
के लिए भपरत्यक्ष योगदान आवश्यक हं । यूप के किए सकंड़ी काटना, छलना भौर उसमे पहुल 
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देना । महाव्रत तथा सोमयाग मे राजासन्दी, घममसिन्दी आदि अनेक प्रकार की भासन्दि्यों 
का निर्माण । ये भापन्दिर्यां एक हाथ चतुरस होती ह ओर डोरी से बीनी जाती हं । विवि 
प्रकार के यज्ञ पात्नोका निर्माण, देव यजन के निर्माण मे तक्षा सम्बन्धी सभी कायं । इतं 
सब के अतिरिक्त त्ता के महत्वपृणं योगदान का क्षेत्र श्रौतयागों मे उपयोगी रथों भौर 
शकटों का निर्माणहोताहै। ये रथ करई प्रकार से प्रयोग मेँ लाये जाते ये) जसे, द्यामाका- 
ग्रयणेष्टि में पुराने रथका दक्षिणा रूप में दिया जाना, अग्निचियनयाग मे चित्िके उपरस्थको 
उठाकर उस पर हवन का विधान, वाजपेय याभमे रथोंकी दौड दिके लिए सत्रहुरथोंकी 
आवद्यकता, राजसूययाग मे दक्षिणा के लिए रथ का उपयोग, अङ्वमेघयाग मेँ विजय के लिए 
छोड जाने वारे घोडे से जुते हृए रथ पर राजा का अधिरोहण इत्यादि । वनीवाहन कायं में यज्ञीय 
सामग्री को एकव करते के लिए शाकट का प्रयोग, अग्नष्टोम याम मं सोमाहूरण, छाया सामग्री 
के लिए कटो का उपयोग । 


कुविन्द-- जुलाहा, स्वणंकार ओौर तक्षा कौ भाति कुविन्द या वस्त्र बीनने वाले का 
भी श्रौतयाग मे अप्रत्यक्ष योगदान रहता है । उसके दवारा निमित परिधानीय वस्व, उत्तरीय, 
उष्णीष, युष में वेष्टन के किए वस्व, ऊर्णा वस्त्र ओौर वल्कल श्रौतयाग के लिए आवश्यक होते 
हैँ। इसी प्रकार रंगे हुए वस्त्रों को उपादेयता भी कम नहीं है । स्यैनयाग मे यजमान गौर 
ऋत्विजो कै लिए लाङ्वस्त्र, उत्तरोय ओर पगडिर्था, ब्रात्यस्तोम मे त्रात्यों के लिए काटी पगडिर्या, 
वृष्टि कै लिए क्रिये जाने वाली कारीरीष्टिमे कृष्णवस्त्र आदि व्यवहृत होते थे । इन सवके 
अतिरिक्त रेशम, वनस्पति कै डोरे मौर दभं से चुने वस्त्रों का भी उपयोग किया जाताया । 


कुम्भकार --यही स्थिति कुम्भकार की भी थी । उसके द्वारा निमित वस्तुभों के बिना 
याग की पतति नहीं होती थी । सोमयाग प्रवग्यं विधान का महावीर पात्र, मिटरी के भति-्मातिके 
कलशजसे एकधन, वसतीवरी, पुरोडाश पकाने वे. कलिएए्करे तेरह, पन्द्रह प्रकार के कपाल, 
न्य प्रकार कै मृद्धाण्ड आदि कुम्भकार की सहायता के बिना प्राप्त नहीं हो सकते थे। 
कपड़ा सीना :--मुस्यरूप से यह्‌ क्रिया यज्ञमण्डप के निर्माण प्रसङ्ख मे प्रयुक्त होती 
थी । सीने केलिए जो सूह काम मेँ लायी जाती थी वह्‌ ओदुम्बर्‌ काष्ठ की बनती थी । 


डोरियां बटना :- अन्यान्य वस्तुभों की माति डोरी भी एक आवश्यक उपादान था । 
दशपौणंमास याग मे यजमान पत्नी के लिए मंज को बटकर योक्त नामकीं मेला बनाना । 
बहि भौर इध्मा बधते के ङिए सन्नहन तैयार करना, यज्ञिय कार्थोके छिए सिकहर की 
आवक्यकेता तथा यूप मे बधन के किए, परल के गे में बधिने के किए, वेदि निर्माण कायं मे 
भूमि नापने कै लिए तथा अन्यान्य कार्यो के किए छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की डोरियों की पृषति 
८ आचश्यक थी । 

 - लोहुकार :--इस सन्दर्भ मे हम इसे नहीं भुला सकते ! अद्वमेव के किए लौह, 

सजत भौर सुवणं कौ सूचियों से अश्व के शरीर पर निशान बनाना, अग्निको उठाने के लिए 
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चिमटा तयार करना, क्षौर ॐ दिए रोहे का उस्तरा अनाना, अच्छे बाण के फलो को बनाना 
भादि कायं लोहुकार के हैं । | | 
चमंकार :--इसी क्रम मेँ हुम च॑कार की अभ्रत्यक्ष सहायता को नहं भर सकते 1 
राजसूुययाग में अभिषेक के किए प्रयोग होने वाला व्याघ्रचमं, अग्निहोत्र एवं दीक्षा प्रसंग में 
प्रयुक्त होने वाके कृष्णाजिन, चिति निर्माण के समय यजमान भौर ऋत्विजो के द्वारा प्रयोग 
मे राये जाने वाके चमड़ के जूते, राजसुय याग में यजमान द्वारा पने जाने वाले शूकर के चमं 
के जूते, दुन्दुभियो के मने के चिए चमडा, अजचर्म आदि चम॑कार की सहायता के बिना प्राप्त 
नहीं किये जा सकते । 


श्रौतयाग ओर दक्षिणा 


किसी भी याग के अनुष्ठान में कायं निर्वाहको को यजमान द्वारा समुचित मात्रा मेँ दक्षिणा 
दियेबिनानतो कार्यंकी सिद्धिष्ी होती है त सपाप्ति। श्रौतक्राल में समष्टिदराय याग का 
कायं किया जाताथा । यहा कायं की दक्षिणा अविभक्त रूप मे निरिचतत थी। उसका विभाग 
समूहगत व्यति कौ प्रमुलता पर आधारित था । दक्षिणा का स्यूनाधिक्य व्यक्ति के प्रधानं गौण- 
भाव एवं कायं के अनुसार किया जाताया । इफ चिएजो दक्षिणा किसी एक व्यवितिके लिए 
निटिचत थी, उसमें विभाग नहीं होता था। संभवतः यही सम्मूयसमुत्था् व्यहारषद का 
सोत है । 


समस्या तब उस्ती थी जब कोई वरण किया हुआ ऋत्विज याग के प्रारम्भ होने के बाद 
किन्तु समाप्ति के पूवं यदि बोमार्‌ हो जाता था, अपना कायं करने मं असमथंहो जाताथा 
यामरजाताथा। तब दक्षिणा के विमाजन का आधार वादका विषय बन सकताथा। इस 
स्थित्ति की परिकल्पना कर मनुने निर्णय दिया ह फि जिस ऋत्विज ने जितना कायंक्रियाहो 
उतने ही अनुपात में वह दक्षिणा का भागी होगा । 

कौटिलीय अथंश्ास्व ने इस बात को अधिक परिष्कृत किया है। वर्ह कहा गया कि 
दीक्षा विधान तक काम करने वेको दक्षिणा द्रन्य का पञ्चमांश, सोमक्रय तक चतुर्थांश, 
्रवर्म्योद्वासन तक तृतीयांश, याग के आधे काम करने वाले को अर्घासि भौर माध्यन्दिनि सवन तक 
काम करने वे को पुरी दक्षिणा मिकनी चाहिए । 
श्रौतयाग से सम्बन्धित कुछ सामाजिक बाते | 

श्रौतयाग कै किए आवक््यक पदार्था को खरीदने कै च्िए यजमान ओौर अष्वयु 
दोनों जाततेथे। मोर्भावमभी कुम्बा चल्ताथा पर खरीद का माध्यम मुद्रा नहीं हती 
थी अपितु वस्तु विनिमय या आदान-प्रदान द्वारा यह कायं पुरा किया जाता था । विनिमय वस्तु 
मे गौ, मजा, वस्व, सूत, ऊन, अन्न ओर सुवर्णं कौ गणना की जाती थी । 

घरोहुर--अपनी वस्तु को सुरक्षा के जिए किसी के पास धरोहर रखने की प्रथा ध्रौतकाख 
यँ मी प्रचित थी । इसकी कक हमे अग्निष्टोम प्रभृति यागो में मिक्ती हं । याग भ्रारम्भम 
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करते 'स्य यजमानं यज्ञ साग्र को किसी योग्य व्यकिति के पा धरोहर रखता था मौर याग 


.कै' आमः होनै^सेः समाप्ति ततं भविश्यंकतानु सार उन्हैं केता रहता था । 


मनोरलजन,-युसुनःजादि :--हमः नुत्यगीत मौर वाद के यज्ञिय अनुष्ठानों की बोर पहले 


हो. संकेव कर लुके-है-\--जिनका समाज मेँ बहुत अधिक प्रचार था । इसी सन्दभं मे हमे दरव 


का उल्छे भी अनिवार्यं रूप से करना होगा । भधान प्रकरण ओौर राजसूय याग मं अक्षक्रीड़ा 
का विस्तार देखने को मिलता ह । इसके किए प्रथम भूमि बनाई जाती थी । सोने के पासे बनते 
थेओरपणरूपमै गौ री जाती थी । विजय में प्राप्त गौ ऋत्विजो को अर्पित होती थी । 

संक्षेप मे विभिन्न श्रौत्तयागों का प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट करता हं कि श्रौतयाग धार्मिक 
एवं काम्य अनुष्ठान होते हए भी समाज से अलग-थलग नहीं थे । उने बहुजनहिताय ओर 
बहुजनसुखाय के सिद्धान्तोकोतो अपनायाही गया पर साथही में समाज के सभी चटकौ 
को एकसाथ ठेकर चलने क प्रवृत्ति भी स्पष्ट ह । हम देख चुके हँ कि यागौ का यजन-याजनं 
मात्विज्य मादि तरं बणिकों द्वारा सम्पन्न होता था । पर उसे सुनार, लोहार, बढ़ई, च॑कार 
भादि का भी योगदान अनिवायं होता था । स्पष्टह कि उनके इस योगदान का समुचित रूप 
म श्रेय भी उनको उपर्न्च होता था । फलतः वैदिक सिद्धान्तो मौर कार्यो मेँ समस्त राष्ट की 
हितेषिता निष्ित थी । एतावता यह सोचना न तो तकंसिद्ध ह न शास्त्रसम्मत है कि धौतयागों 
का विषय केवल वं विरोष तक हौ सीमित था भौर सभाज से उसका कोई सीघा सम्बन्ध नहीं 
था । वस्तुतः श्रौतयाग एसे मह्वपुणं अवसर थे जहा वेदविद्या को पटुता, राजशक्रिति की समृद्धि 
की प्रखरता ओर व्यापकता का प्रदशंन तथा समाज के विभिन्न षटकों का अपने-अपने क्षत्र मे 
योगदान स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता था । इस प्रकार संक्षेप मे यही कहना उचित होगा कि 
भौत विघान मानव मात्र के लिए अमोघ इष्टसिद्धि गौर अपरिमित उन्नति का पूरक है। 


परिशिष् 


श्रौतोपयोगी पारिभाषिक शब्दों का अकारादिक्रम से विवरणास्मक दाब्दकोश । 

शब्दकोरा मे सङ्गृहीत विषय 

देवता ०५१ स्थान १, पातर ०७०५ हवि ५५१९ व्यचित्त ५५४१ कमं ११५५ क्रिया ## ५ वस्तु १ रव्य # ५ परिमाणः *०७४ 
आदि । 


पारिभाषिक शब्दकोरा 


अखण्डोदकधारा (क्रिया)--जल की सतत धारा गग्निहोत्र हवन मे ( अखण्डोदकघारा }) फी 
जाती ह! यह्‌ गार्हपत्य कै पूर्वं से आहवनीय कै परिचम तक्र की जाती ह । सन्ततामु- 
दकघारापराहवनीयात्‌ । श्ां० श्रौ° २.६.१२ । 


अग्नि ( देवता )--अङ्खति गच्छतीत्यग्निः । विधानपूर्वंक जिसपर आहूति दी जाती है, वह 
अगिनि हं । गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय ओर सम्य ये श्रौत के अग्नि गौर आवसथ्य 
यहु स्मार्तषग्नि है । इन्दं क्रमशः इस तरह भी कहते हँ । 


१--गाहंपत्य २--आहवनीय 
आहित उद्धृत 
भ्‌ः अन्तरिक्ष 
अग्नि वायु 
२--उत्तरवेद्यग्नि ४---शा{मत्रान्ति 
प्रहत | विहृत 
यौ दिकं 
आदित्य चन्द्रमा 


चत्वारो हु वा अग्नयः । बगाहितः, उद्धृतः, शरहूतः. विहृतः । श० ब्रा० सा० भा 
११.४.१२.१॥ 


अग्निक्षे्रकषंण (क्रिया) --अग्निचपन याग मेँ उदुम्बरकाष्ठकरे हर से सुपर्णचिति के आत्मा 
संज्ञक स्थान का कर्षण होता ह । देखें, अग्निचयनयाग । श० त्रा० ७.१.४.३ । 


अग्निचयनयाग (कमं)--जिस याग में विघ्रानपूरवंक दृष्टक,ए जमाकर चिति बनायी जाती 
है, उसे अग्निचियनयाग कहते ह । यहां अग्नि शब्द से अग्निका आधार इष्टका को 
समञ्नना शास्व्रसम्मत हं | श्ष्टका भरन चिनोति० । काण श्रौ° क०्भा० १९.१.१। 


अग्निनियोजन--अग्निचयन याग में यह्‌ विधान होता है । इस विधान मे अष्वयु" भ्रमति समी 
लोग क्रमशः पदिचम, दक्षिण ओर उत्तर में रखी हई परिषि को छृकर मन्त्रपाठ करते हैं 
दे° प० १० ६०८ । स्वर्गकामोऽग्नि चिनोति ० । आप० श्रौ° २.१। 


अग्तिष्टुद्याग (कमे)--इसका अनुष्ठान सर्वमेधयाग के अन्तर्गत किया जाता है । इस याग में 
प्रधान देवता अग्नि होने के कारण सवनोय पदाथं आग्नेय होता है । देर षर पृ० 
६८८ \ | 


४५६ : कलत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह' 


अभ्निष्टोमदोक्षा (क्रिया)-सोपरयाग में सपत्नीक आहिताग्नि की दीक्षा होदी है) यागकी 
दीक्षासे शरीर ओर आत्मा की शुद्धि होकर याग करने का अधिकार प्राप्त होता 
है । दादश दीक्षा अपरिपिता वा० का० श्रौ० ७.१.२४। 


अग्निष्टोमयाग (कम)-सोमयाग कौ सात संस्थाओं मे यह प्रथम संस्था है । अग्निहोत्री को 
प्रतिवषं वसन्त ऋतु मेँ इस याग का अनुष्ठान करना चाहिए । अन्य सोम संस्थाओंकी 
यह प्रकृति है । ज्योतिष्टोमस्य चाप्यगिनष्टोमसंस्थस्य नित्यता । चि म०१०। 


अग्निसत्र (कमे)- यह्‌ एक सत्र दै । पाप निवृत्ति इका फल ह । हसमें एक सहस्र सुस्याए 
होती हैँ । विपाप्मना० कामयमाना उपेयुः 1 देऽ प०, पुऽ ८२० । 

अग्निसम्माजंन (क्रिया)--वाये हाय मेँ वजर बौर दाहिने हाथ में हष्ममन्न हन छेकर आग्नीघ् 
द्वारा जाहवनीय की परिधि पर ज्ञाडना अग्िसम्मार्जन है । सम्माष्टर्यग्ने वाजजित्‌० । 


काण०श्रौ° ३.१.१३। 


अग्निसंरक्षण ( क्रिया)--अग्निहोत्री की यज्ञश्ाखा मे गार्हुपत्य, सम्य ओर भवसथ्यसंज्ञक 
अनिति अखण्ड रहते हुँ । प्रारम्भ मे उद्धरणपक्ष यदि स्वत कियाद तोइन खरोंके 
भग्तिका संरक्षण गावर्यक होता है। एतद गोमयके सृखे चार गोरे खरें 
रख कर उपर से पहञे के जले हुए अनिनिके गोरे रखते ह । चारोंभोरसे भस्मसे 
ठकं देते हँ । केवल बीच में थोड़ा सुला रहता ह । इस प्रकार नियभपूर्वंक सायं, प्रातः 
दोनों समथ करने से अग्नि अखण्ड रहते है ।-- परम्पर प्राप्त । 


अग्निटोत्रशाला (स्थान)- जहाँ अग्नि की उपासना होती ह । उस स्थान को अग्निहोत्रश्ाा 
कहूते ह । उसमें गाह्पत्य, आहवनीय, दक्षिणामिति ओर सभ्यये चार खर श्रौतार्ति 
के ओर र्पाचवां आवसथ्य नामकं स्मार्ताग्निका खर होता है । इसका निर्माण विधान 
पौर्णमास याग मेँ देखे । शां प्रवेशयन्ति० । काण श्रौ° ७.९.८२ । 


अग्निहोत्रहवणी (पाच्र)--हृयते यया अग्निहोत्रं सा अग्निहोत्रहुवणो' जिस पात्र में सुवा से 
आज्य घृतं लेकर हवन किया जाता है, वह सची हं। अग्निहोत्रहवणी यह्‌ नामान्तर 
ह । यह विकङ्कत काष्ठ की बाहूमात्र लम्बौ, भगे की ओर चार अगुरु गतंवाी, हसमुखी 
होती है । अग्निहोत्रहवणी हसमुखी०, दे० प० १० ६। 


अग्तिहोत्रहुवन (कमं) -श्रौत अग्नि पर सायं प्रातः जो हवन किया जाता है, उसे भग्निहोच्र- 
हवन कहते हँ । इसका प्रारम्भ सायङ्काले होताहै। तब प्रातःकाल हवन किया 
जाताह । सायङ्काल ओर प्रातःकारु दोनों समयका मिलकर एक कत्य होतारं, 
` यहु कृत्य अग्निहोत्री कै रिए यावञ्जीवन कर्तव्यरूपमे विहित है। दोनो समयके 
हवन का हुविद्रव्य एक ही होना चाहिए । दोनों समय करा हवन कर्ताभी एक ही होना 

चाहिए । अग्निहोत्रं च तूष्णी श्रुतेः । पूर्णहूलयन्ते० का० श्रौ०, ४.१०,४। 


पारिभाषिक शन्दकोदा : ४५७ 


अग्नीषोमीयपशु (हवि)--अग्निष्टोमयाग में अग्नीषोमीया कै दिन जिस पश का आलभन होता 
है वह भग्नोषोमीयपशु हं । निदधाति शाखाद्राय॑मपरेण, का० श्रौ° ८.९.१० 

अरन्यन्वाधान (क्रिया)-षद्‌ समिदावानल्प कर्म अग्न्युद्धरणम्‌ । गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि में 
समन्त्रक प्रादेशमात्र समित्‌ का हवन करना अरन्यन्वाधान है । भग््यन्वाधानमष्वर्ययंजमानो 
वा०, का० श्रौ २.१.२॥। 

भग्न्याधान --अग्नि के परिग्रह को अग्न्याधान कहते हँ । स्वर्गकी कामनाहौ तो विधिपूर्वंक 
अनग्नि परिग्रह करना चाहिए । बौ० श्रौ° २.१। | 

अग्न्युद्धरण (क्रिया)--आहवनीयदक्षिणागन्योः प्रणयना्थं गार्हपत्यादमनेः पुथक्करणमग्न्युद्धर- 
णम्‌ । हवन करने के किए गाहपत्य संज्ञक अग्नि में से आहवनीय, दक्षिणामिति में अग्नि 
रखना अग्न्युद्धरण हं । गाहुपत्यादाहूवनो यस्यो दरणम्‌ । दे प० पृ० २४। 

अङ्ख (्रव्य)--याग के निमित्त पशुकेशरीरमें से निकले हुए भङ्क श्रौत मे अङ्खबोधफ हू । 
देखे प्रकृत ग्रन्थ का अग्निष्टोमयाग । अङ्कन्यवद्यत्यभञ्जन्‌, का० श्रौ०, ६.७.५ । 

अद्किरसामयनसत्र (कम)--यह संवत्सर सत्र है । इसका अनुष्ठान एक वषं में पूणं होता है । 
स्वर्ग प्राप्ति इका फर ह । स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्व्यं ०, ता० ब्रा ०, २५.२.२ । 

मङ्क-र (परिमाण) --परस्पर संलग्न चौदह अणु या चौतिस तिल की चौड़ा एक अङ्खुरु के 
बराबर होती ह । उसे अङ्कल कहते हैँ । भथाङ्खलप्रमाणं चतुदंराणवः । चतुस्त्रित्तिलाः 
पृथुसंदिरष्टा दत्यपरम्‌, बौ° शु० अ० १.३-४। 

अच्छावाकं (व्यित) --यह सोमयाग मेँ होतुगण का तृतीय ऋत्विज ह । इसे होता की अपेक्षा 
तृतीयांक्ष दक्षिणा मिलती ह । इस ऋत्विज का कार्यं ऋर्वेद के अनुसार विहित है । 

 षोडकशत्विजः० अच्छावाक०, का० श्रौऽ, ७.१.७ । 

अच्छावाकधिष्ण्या (स्थान)--अग्निष्टोम प्रभृति यागो के देवयजन में अच्छावाकधिष्ण्या 
का निर्माण होता है। इस धिष्ण्या से परिचम में अच्छावाक ऋत्विज का 
आसन होता है । देखे अग्निष्टोम याग विहार । | | 

अजस्रपक् (क्रिया)--गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि भौर आहवनीय इन अग्निको सतत सुरक्षित 
रखना अजल पक्ष ह । जिसकी श्रीनष्ट हो चुकीहो वहु इस पक्ष का परिग्रह 
करता है । इसके विकल्प मेँ उद्धरण पक्ष देखें । प्रदीप्तततमे श्रीयक्षस्कामस्य, का० 
श्रौ ० ४,१५.१७ । | 

अञ्जन (कमं) --अग्निष्टोम भादि यागके दीक्षा प्रसङ्खं मे यजमान भौर यजमान पतनी की 
आंखों मे सुरमा र्गाना दीक्षाञ्जन ह। स दक्षिणमेवाग्र आनक्ति, शण ब्रा° 
३. १.३.१४ । 

अतिग्राह्यपात्र (पात्र) --सोमाभिषव के समय पात्रासादनके प्रपङ्ख मे दकषिणशकट के पास 
आगनेयपात्र, उसके पर्चिम मे ेन्द्रपात्र गौर उसके परिचम में सौयंपात्र रखा जाता 
है। इन तीनो पात्रों की भतिग्राह्य संज्ञा हं । अतिग्राह्यवद्धोमः, का०-श्नौ९ १४,२.२ । 
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४५८ : काल्यायनयज्ञपद्तिविमर्स 


भतिप्रणीत देवता) अग्निष्टोम प्रभृति यागो भाहवनीय पे छेकर उत्तरवेदि पर स्थापिस 
अभ्निकानाम अतिप्रणीत है। इस अत्िप्रणोत अग्निसे दक्षिण की ओर ब्रह्मा ओर 
यजमान का भासन रहता ह । त्रह्मयजमानौ अतिप्रणीतस्य दणिक्षत उपविक्षतः, 

| दे० प प्० ३७५ | | 

भतिराच्रयाग (कमे)-सोभ याग की च्ठी संस्थाको अतिरात्र याग कहते हैँ । इसमे स्तोत्र 
भौर शस्त्र कौ संख्या ऊनतीस होतो है । वाजयेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्यामः, कार श्रौ०, 
१०.९.२७ । 


अत्यग्निष्टोमयाग (कमम)- सोमयाग की द्वितीय संस्था को अत्यग्निष्टोम याग कहते है । इसमें 
प्रह, स्तोत्र ओर शस्त्र की संख्या तेरह है । षडत्तरेऽव्यग्निष्टोमः, का० श्रौ०, 
१०.९.२७ । 

अत्याक्रमण (क्रिया)-होता द्वारा धुतवती०' हौ ° प० १.४ मन्त्र पठने पर अघ्वयुं जुहू 
मौर उपभृत्‌ संज्ञक सुची को लेकर, वेदि के उत्तर से (जुहोतिस्थान से) वेदि के दक्षिण 
मे (यजति स्थान पर) जाता है । जाते हृए वह बयं पैर को भगे रखते ए वेदि को 
लांषता हँ । लौटते समय दाहिना पैर भागे रख कर यजति स्थान से जुहोति स्थान पर 
लौटता ह । इस्त कृत्य को अत्याक्रमण कहते है । ईस कृत्य मे वेदि में वैर नहीं रखना 
चाहिए । सब्येनेतो दक्षिणेनामुतः०, का० श्रौ ०, ३.१.१८ । 

अदाभ्यपाच्न (पात्र)--मनिनिष्टोम आदि यागो मे यह्‌ सोमरस रखने के लिए गुलर को रकंडी 

| का एक पात्र है । खरोत्तरपर्वाद्धं उपांश्वन्तर्यामयोः, का० श्रौ°, ९.२.२। 

अधरारणि (पात्र) -अरणि से मग्नि प्रकट करने के लिए जिस काष्ठ पर मन्थ रखकर अग्नि 
मन्थन किया जाता ह, वह अधघरारणि हँ । यहु शमीगर्भं अश्वत्थकाष्ठ की होती ह । यह्‌ 
चौबीस अङ्गु खम्बी, छ अङ्गुल चौड़ी ओौर चार अड गरु ऊंची बनायी जाती है । 

 अधरारणिमृत्तराग्रां निधाय० दे° प० प° १०४। 

अधिकश्रोकामेष्टि (कमं)--अविक श्रौ भिलने की अभिलाषा से इस इष्टि का अनुष्ठान 
विहित ह । एेन््रमेकादशकपार नि रपत्‌, त° सं ° २.२.८ । 

अधिकारी (व्यवित)--श्रौतयाग करने का अधिकार उसी व्यक्ति को भिल सकता है, जिसने 
विधिके अनुसार श्रौतामिनिका परिग्रह क्या हौ । दकशंपौणंमासाम्यामिष्ट्वन्येन 
यजेत । का० श्रौ ७.१.१। | 

अधिवपन (क्रिया)~-पुरोडाश्च बनाने के उपयोगी जव या ब्रीहि ह विद्र॑व्य को पीसने के लिए सिक 
पर रखना अधिवपन हं । घान्यमसीतितण्डुलानोप्य, का° श्रौ° २.५.६ । 

अधिश्चयण (क्रिया)--भाज्य, पय, पुरोडाश, जर ओौर पयस्या प्रभृति यागोपयोगी वस्तु करो 
तपाने या पकाने के लिए अग्नि प्र रखना अधिश्रयण ह । भज्यमधिघ्रयत्यत्थः । का० 

` : श्री° २,५.१७ ॥ 


पारिभाषिक शब्दको : ४५९ 


अध्यधेकारम्‌ ( स्थिति )--अष्वयुः द्वारा प्रेष करने पर होता संज्ञक ऋत्विज सामिषेनी संज्ञक 
ऋचाएु पठता है, एक-एक ऋचा को पटठृकर प्रणवोच्चारण करता ह । तदनन्तर अगली 
ऋचा का आधा भाग पदठ्कर वहु विराम ठेताहै। यहु विराम भध्यघेकार ह । ईइत्यर्घा 
कारमनुच्य० ६. ७. १०। 


अधिरुपरैष ( मन्त्र )-- अग्निष्टोम प्रमृति यागो में दैव्याः शमितार ० इत्यादि मन्व के पाठ का नाम 
अघ्िगु प्रषह। श्रौतसूत्रका यह अंश दर्शनीय ह । अग्निष्टोम यागं में इसे देखे । 
शां० श्रौ° ५.६६.१-१०। 


अध्वयुं ( व्यक्ति )--यह्‌ ध्रौतयाग का प्रमुख ऋत्विज है । यह्‌ मपना कार्यं यजुवद भौर तदनु- 
सारी श्रौतसूत्र के अनुसार करताह । यागका प्रारम्भ ओर समाप्ति इसी ऋत्विज के 
द्वारा होती है) इसका क्रियाकलाप अत्यन्त जटिल है। अघ्वयु:-अध्वरस्य नेता०, आप० 
श्रौ° धू० भा० १. २. ११। | 


अनोकवतीष्टि ( कमं }-- चातुर्मास्य याग के साकमेधपवं मे इस इष्टि का अनुष्ठान होता ह । 
दसके अनुष्ठान का समय प्रातः कार है । अभ्रिरनीकवान्‌ इस इष्टि के प्रधान देवता ह । 
अग्नयेऽनीकवते पुरोडाक्षः, का० श्रौ ५. ६. २। | 

अनुमतीष्टि ( कमं )--राजसुययाग में भार कपार पर पुरोडा् पका करके यह इष्टि की जाती 
है । अनुमत्यै हवि रण्टाकपार्‌ पुरोडाल्ं निर्वपति । शच ० त्रा०, ५. २.२. २॥। 

अनुयाज ( कमं )~~- प्रवानयाग कै अनन्तर जो भाज्य की आहुतिर्थां होती है, वहु अनुयाज है । 
विभिन्न भागों मे उनकी संख्या तीन, नव ओर भ्यारह्‌ ह । अनुयाजेस्विभिद्चवरति, का० 
श्रौ° ३. ५. ५ । | 

अनूबन्ध्या ( कमं )-- जित याग में गौ का आमन होता ह, उसे अनूबन्ध्या याग कहते हँ । 
कलि में इसका आमन निषिद्ध होने के कारण तत्स्यानीय अजा का भालमन होता है । 
एकविद्यतिरनूबन्ध्याः, का० श्रौ ०, २०. ८. २३। 


अन्तःपाव्य ( स्थान )- अग्निष्टोम प्रभृति यागो में प्रकृतिशाका से पूवं भौर महावेदि के मध्य 
का तीन अरत्नि का स्थान अन्तःपात्य है। शङ्कुः निहन्ति सोऽन्तःपात्यः, का श्रौ°, 
८.३.७। 

अन्तर्धानिकट ( पात्र )--यह बारह अङ्खल लम्बा, छ अङ्ग चौडा ओर अर्धचन्द्राकार एक 
यज्ञपात्र है । जिस समथ अघ्त्रयु गार्हपत्य कै अग्नि पर पत्नीपंयाज करता है, उस्र समय 
देवपत्नियों का आवाहन होता ह । क्ज्जा स्तियो का सहज घर्मं है । साय दही स्तिया 
पुरषो के सम्मुख भोजन करना पसन्द नहीं करतीं । संभवतः इसी किए इस पात्र को 
नीच मे रखकर उपयुक्त कायं का निर्वाह क्रिया जाता है। अन्तर्घानकटस्त्वर्धचन्द्रा- 
कारो द्वादशाङ्घुलः, द° प० पृ० ७ । । | 


४६० : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्श 


अन्त्येष्टि ( कम )--गाहिताग्नि अथवा आहिताग्नि -पत्नी जिसकी भी प्रथम मृत्यु हो उस समय 
दमक्षान पर जो इष्टि की जाती है, वह अन्त्येष्टि ह । यह दाह संस्कार ्रौतागििसे 
करना विहित ह । तदनन्तर अग्निहोत्र की समाप्ति हौ जाती ह । अथ तस्येव शरीरस्या- 
हृतित्वमुच्यते, श ० ब्रा° ह° भा० १२.२.८. १५ । 


अन्वाचमन ( क्रिया )--द्शंपौर्णमास प्रभृति याग में ब्रह्मा द्वारा प्रारित्र संज्ञक हविर्भाग के भक्षण 
के अनन्तर समन्त्रके आचमन करना अन्वाचमन हं । आचम्य, दे° प° पु० ५९ । 


अन्वाधान -- मग्निहोत्री के दाय पक्ष के अन्तमं किये जाने वाले कृत्य को भगन्यन्वाधान कहते हैं । 
पक्षान्तं कर्माग्न्यत्वाधानम्‌ दे° प० पृ० ७३ । 


अन्वारम्भणीयेष्टि ( कमे)--यह एक इष्टि है । पौणंमासयाग से पूर्वं इसका अनुष्ठान विहित है 1 
दर्घपू्णमासारम्भे०, का० श्रौ° ४.५.२१ । 


अन्वाहायं ( द्रव्य )-चार ऋत्विजो को पेटभर खाने लायक पकाया हुंभा ओदन अन्वाहार्यं 
है । यह दशंपौणंमास यागमें ऋत्विजो को दी जाने वाख दक्षिणा ह । अन्वाहार्यं दक्षिणा- 
र्नावधिश्रयति, का० श्रौ° २,५.२७ । 


अन्वाहायंदन ( क्रिया )-- यागस्य दोषं अन्वाहरतीत्यन्वाहार्यम्‌ । वेदि में रक्खे हुए अन्वाहायं 
का प्रत्येक ऋत्विज को यजमान द्वारा अपंण करना अन्वाहायं दान ह । समविभागेनाह 
सम्प्रददे, दे° १० पुण ६२। 


अन्वाहायं पचन ( क्षिया }--अग्वाहायंः पच्यते यत्र° इस व्युत्पत्ति के अनुसार भन्वाहायं 
संक ओदन का पाक दक्षिणागिनि पर होता है। एतदथं दक्षिणाग्नि को अन्वाहायं 
पचन भी कहते हं । अन्वाहार्यं दक्षिणारनावधिश्रयति, का श्रौ° २.५. २७। 


भन्वाहायप्रतिग्रहु ( क्रिया)--दशंपौर्णमास प्रमृति यागो मे यजमान द्वारा भपित अन्वाहायं का 
ऋत्विजो द्वारा ग्रहण करना अन्वाहायं प्रतिग्रह है । दौस्त्वाददात्विति सर्वेषां प्रतिग्रहमन्तवरः 
देऽ १० १० ६२ 


अन्वाहायस्थारी ( पात्र )--तान्न के जिस पात्र भें अन्वाहायं (ओदन) पकाया जाता है, वहु 
वाषहायं स्थाली ह । दक्षिणाथंर्च, ३० प० प° ३० । 


अन्वाहार्याभिघार ( क्रिया )--दक्षिणाग्नि मे पकाये इए अन्वाहायं संज्ञक ओदन में सुवा से 
आज्य छोडना अन्वाहार्याभिघार हं । भन्वाहायंमभिधायं, का० श्रौ° ३.४.२७ । 


अन्वाहार्यालभन ( क्रिया }--अन्वाहायं संज्ञक ओदन को वेदि मे रखकर यजमान भौर अध्वयु 
दारा विहित मन्त्रोच्चार तथा मन्त्रां का अनुसन्धान करते हुए अन्वाहायं मोदन का 
स्पशं करना अन्वाहर्याकभन ह । आरभते, ३० प° प° ६२। 
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अन्वाहायविक्षण {क्रियां }--वेदि में रखे हुए अन्वाहार्यं का यजमान दारा देखना अन्वाहार्या 
वेक्षण है । इसका उदैशष्य यह ह कि ऋतिविर्जो को दक्षिणा हप में दिये जाने वारे उस 
ओदन मे कोई त्याज्य वस्तु तो नहीं है । अन्वाहायमवेक्षेत, आ० श्रौ° १.१. १३ । 
अन्तवेयामासाद्य०, आप० ध्रौ° ३.३.१४ । | 

अपगर (मन्त्र) -- महाव्रत के अनुष्ठान में पुंश्चलू संज्ञक स्त्री जो ऋत्विजो की निन्दा करती है, 
उसे अपगर कहते हँ । आक्रोरत्येकः०, का० श्रौ १३.२३.७। 

अपचाटिला ( वस्तु )-यह एक वाच यन्तर ह । महाव्रत के अनुष्ठान मेँ इस वाद्यकोमुह 

से निर्गत वायुके द्वारा बजाया जाता है । मुखमास्तेन बाद्यमाना वीणा मपघाटिला 

ता० ब्रा° सा० भा० ५.६.८। 


अपामागंहुवन ( कमं }--अपामागं कै फल को रगड़कर चावर्‌ तयार करते हँ । उसी चावल 
की आहति दी जाती हैँ । यह्‌ आहुति राजमरुययाग मे देवयजन से बाहर उत्तर की ओर 
जकर दी जाती है । अपामार्गहोमं जुहोति, श० ब्रा०, ५.२.३.१४। 

अप्तोर्याम ( कमं )- सोमयाग कौ सातवीं संस्था का नाम अपृतोर्याम ह । इसमें स्तोत्र भौर 
रास््र की संख्या तंतीस होती ह । वाजपेयोऽतिरात्रोऽपतोर्यामः, का० श्रौ° २०. ९.२७ 


अभिगर ( मन्त्र )-महान्रत याग के अनुष्ठान मं ब्रह्मचारी जो स्तुति करता है, उसे अभिगर 
कहते हूं । प्रश्णसत्यपरः, का० श्रौ° १३.३.७ । 
अभिचार ( कमं }--गाहिताग्नि अपने शत्रु कै अनिष्टके किए जो अनुष्ठान करता है वह्‌ 
भभिचार ह । अमुष्येतिदिषच्छब्देऽभिचरन्‌, का० श्रौ° २.४.२७ । ¦ 
अभिप्लवः षडह ( कमं )-भ्रथम ओौर भन्तिम अग्निष्टोमसंस्थ ओर मध्य के चार उक्थयसंस्थ 
सोमयाग को अमिष्लवषडह्‌ कहते ह । अभिप्लवः षडहोऽग्निष्टोमौ प्रथमान्त्या उक्थ्या 
तरे, का० श्रौऽ, १३.२.१। 
अभिमन्त्रण ( क्रिया }--श्रौत सम्बन्धी विहित मन्व का पाठ करते हुए किसी वस्तु को दैखना 
अभिमन्त्रण ह । पात्यामोप्याभिमन्वयते काण० श्रौ २.४.२१। 
तथा चोक्तं कात्यायनेन ३.१.१९, 
स्प्॒तस्त्वेनामिकाग्रेण क्वचिद्धिलोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदेवभनुमन्त्रयेदिति ॥। 
॑ दे० प० पु०३५, 
अभिमशंन ( क्रिया }- पुरोडाश के उपरी भाग को भच्छी तरह परिपवव करने के लिए 
पुरोडाश पर जर लगाना अभिमशंन ह । यह्‌ कायं अध्वयु करता है । अग्निष्ट० हत्य- 
द्भिरमिमृशति, का० श्रौ ०, २.५.२१ । 
अभिवासन ( क्रिया गार्हपत्य मे कपाल पर रक्खे हए पुरोडाश को अच्छी तरह 
परिपक्व होने के लिए भस्म से ठकना अभिवासन ह । यह अघ्वयु काकायंहै। 
प्यतावभिवासयति भस्मना०, का० श्रौ°, २.५.२५ । 
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अभिशापनिवृत्तोष्टि ( कमं )--अभिशाप दुर होने के लिए इसका अनुष्ठान विहित ह । 
दधिक्रावृणे चरुम्‌ ०, तं० सं° २.२.५ । | 


अभिषेचनीय सोमयाग ( कमं )-यह द्रद्धसोम का एक सोमयाग है । इसके अनन्तर दशपेय 
सोमयाग होता हँ । राजसुययाग में इन दोनों के निमित्त युगपत्‌ सङ्कल्प होता ह । 
अभिषेचनीयदकषपेययोर्दक्षिणोत्तरे देवयजने, का० श्रौ०, १५.३.३२ । 


अमिहिङ्कार ( क्रिया )--होता सामिधेनी ऋचाको ष्ठन से पूवं तीन बार जो प्रणवान्त 
न्बाहूवि पदता है उसे अभिहिङ्कार कहते हँ । एषोऽभिहिङ्कारः०, आ० श्रौ° १.२.१। 


अभ्यञ्जन ( क्रिया )-गाहैपत्य खर से उत्तरकीभोर भूमि पर रक्ली हुई पुरोडाशपात्री 
पर पुरोडाश्च रखकर उसपर आज्य छगाना अभ्यञ्जन हं । निधायानक्ति०, का० श्रौ 
२.८.१४ । 


अभ्यास ( क्रिया }--होता हारा सामिषेनो की ऋचागों के बार-बार पठने को अभ्यास कहते 
है । यह सामिषेनी की ऋचाओं की पुनरावृत्ति के भथंमें रूढ ह । ताः पञ्चदशाभ्य- 
स्ताभिः, आ० श्रौ०, १.३. । 


अभ्यूहुन ( क्रिया )---प्काने के लिए रखे हुए पुरोडान्ञ को भङ्कार जौर भस्म से ठंकना अभ्यूहन 
कहा जाता ह । अस्य्‌ हनं भस्मनाङ्गारेश्चपर्याच्छादनम्‌, दे०° प०, १० ९१। 


अधि ( पात्र )--यह एक अरलिनि लम्बा, वीक्ष्णमुख, नुकीले इण्डे के आकार का पात्र ह । वेदि 
के खनन करने मे इसका उपयोग हं । अधिररत्निमाचस्तीक्ष्णमुखः, दे १०, १० ७। 


अम्बरीष ( स्थान }---अम्बते शब्दायते इत्यम्बरीषः । भाड़ को अम्बरीष कहते हु । अस््या- 
घान के समय भाडसे भी छाकर खर पर अग्निस्थापन किया जा सकता ह । वैदयकुला- 
म्बरीषमहानसाद्वा, का० श्रौ ४.७.१५ । 


अरणि ( पात्र )--भाहिताग्नि जिससे श्रौताग्निको प्रकट करता हि, उसे अरणि कहते हं । 
यह ॒चौबौस भडगुल लभ्बी, छ अङ्गुल चौड़ी भौर चार अङगुर ऊची बनानी 
चाहिए । इस अरणी के अघरारणी, उत्तरारणी, ओविली ओौर नेत्र ये चार अङ्खंदहं। 
चतु्विंशाङ्खुला दीर्षा०, य< पा० १लो° २६ । 


अर्घ्यं ( व्यक्ति )- पूजनीय व्यक्ति अध्यं कै जाते है । संख्याम ये छ हँ । आचार्यं, ऋस्विज, 
 इवशुर, राजा ( सोम ), स्नातक ओर प्रिय । इन्हीं का मधुपकं से भव॑न होता ह । 
 षड्ध्या भवन्ति, शां० श्रौ०, ४.२१.१। 


अवदान (हवि)--याग के निमित्त सुची में पुरोडाशका जो भाग ठेते है, वहु अवदान है । यह 
भाग अङ्गुष्ठपर्व्रमाण होना चाहिए ! अङ्गुष्ठपर्मात्रमवदानम्‌, दे० १०, पृ० ५८ 1 
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अवनेजन ( क्रिया )---पिण्डपितृयज्ञ मे पिण्डदान से पूवं भूमि परतीनरेवाको जाती हं । 
उन्हीं रेखाभों पर पिण्डदान से पूर्वं जल छोड़ना अवनेजन ह । असाववनेनिक्ष्व०, का०, 
श्रौ ०. ४.१.१० । 


अवभृथयाग ( कमं }--अव बिभर्तीस्यवभुथः । प्रत्येक याग के अन्त में जलाशय पर जाकर 
वरुण देवता के प्रीत्यथं जो याग होता है उसे अवभुथ याग कहते हँ । इसके प्रघान 
देवता वरुण हँ । आहृतमादायावभृथं गच्छन्ति, का० श्रौ° १०.८.२१ । 


अवस्थान ( स्थिति }--प्रारम्भ मे जहाँ आहवनीय अग्नि अवस्थित है, उसे पूर्वोत्तर अर्थात्‌ 
एेशान्य दिशा में हीता को प्रारम्भ में खडे होना चाहिए । इस स्थिति को अवस्थान कहृतं 
ह । प्रागुदगाहवनीयादवस्थाय०, आ० श्रौऽ, १.१.१। 


अवान्तरदीक्षा (क्रिया)--अग्निष्टोम आदि याग की दीक्षा प्रसङ्ख मे यजमान ओौर यजमान- 
पतनी कै हाथ बधि जाते हूं । उन्हीं बन्धे हए हाथों को भौर मेखला को अधिक जोरसे 
कसं देना अवान्तर दीक्षा हं । गाढतरं मुष्टिमेखलं कुरूते, का० श्रौ ०, ८.२.४। 


अवान्तरेडा (हवि) प्रधान याग हो चुकने पर अध्वर्यु इडापाश्री मे पुरोडाद् का दोष भाग 
रख कर होता को भाग सहित हडापात्रो देता है । पुनः इडापात्री को होता से लेकर 
उसमे रक्ते हुए पुरोडाश में से थोडा-थोड़ा चार बार होता के हाथ मेंदेता है । पचवीं 
नार होता स्वयं अषने हाथसे पुरोडाक् पात्री्मे से थोड़ा पुरोडाश छेताहै। यह्‌ 
विधान अवान्तरडा नाम से प्रसिद्ध ह । अवान्तरेडामादधात्ति, का० श्रौ०, ३.४.७। 


अद्वमेध-अदव (हवि)- यह अद्व ॒सुलक्षणों से युक्त विशेष गुण वाजा होना चाहिए । एक 
सौगौके बराबर इसत अर्व का मूल्य होना चाहिए । यह अश्व अत्यन्त तीत्रगामी भी 
होना चाहिए । साहस्रम्‌ ०, का श्रौ° २०.१.२०-३४ 


अदवमेधयाग (कम)--यह एकं अत्यन्त विशिष्ट याग ह । राजयज्ञ इसका नामान्तर है । इस 
यागको सावभौम क्षत्रिय राजाही कर सकता हं । यह कुरुक्षेत्र, वाराणसी प्रभृति 
पण्यस्थान मे किया जाता है । अथाश्वमेषः०, वे० सूु° ३६.१५४. 


अदवमेधयूप (द्रव्य) अश्वमेध याग में विल्व, पालास ओर खदिरं प्रभृति विभिन्न यज्ञकाष्ठों के 
इक्कीस हाय लम्बे इक्कीस यूप होते हूँ । देवयजन में पूवं को ओर उदक्संस्थ इनकी 
स्थिति कही ह । एकविशतिय्‌ पाः०, का० श्रौ° २०.४.१६ 


अशवरक्षक (व्यक्ति) -अश्वमेधयाग मे विजय के निमित्त एक वषं के किए जब अर्व छोड़ा 

जाता तो उसकी रक्षाके हेतु चार सौ दूर योद्धा अश्वरक्षक, अव की रक्षा निमित्त 

अदव के साथ जाते ह । इन अश्वरक्नकों को विशेष रूप से आदेश विहित हं । चपुःरत- 
संषट्याकान्‌ रक्षकानादिशति०, ३० १० १० ६४२ 


४६२४ ` कत्थायनयज्ञपद्धतिविमर्धा 


मष्टकाश्राद्ध (कमं)--सात पाक संस्थाभोमे से यह तृतीय पाकसंस्था ह । स्मार्ताग्निका 
परिग्रही हेमन्त ओर शिशिर भादिऋतु की अष्टमी को जो श्राद्ध करता ह, वह्‌ अष्टका- 
श्राद्ध है । अष्टकास्तिस्लो भवन्तिऽ, पा° गु० क० भा, ३.२३.१ 

असि (पात्र)- छेदन ओर विदारणं कार्य के लिए उपयोगी रोहे के दस्त्र को असि कहते ह । 
यहु कटार के भकार का शस्व ह । छिनद्मीतिवोभयोः०, का० भौ° ४.२.२ 


अहीनक्रतु (कमं)--दो से बारह सुत्या तक के क्रतु को अहौनक्रतु कहते हैँ । पोर्णमासीदीक्षा 
माघापवर्गा अहीनाः, खा० श्रौऽ, ९.५.१ । 

आग्‌ ( यन्त्र )-- याज्या से पूवं घे ३ यलामहे' यह्‌ होता नामक ऋत्विज जौ पाठ करता हँ उपे 
आगर कहते हँ । आगृर्याज्यादिरनुाजवजंम्‌, आ० श्रौ° १.५.५ । 


आग्नीध्र (व्यक्ति)--द्शपौणंमास यागे ही इस ऋतिज की भावश्यकता प्रारम्भ हो जाती 
है) सोमयाग में ब्रह्मगण का यह तीसरा ऋत्विज ह । इसे ब्रह्मा की अपेक्षा तृतीयांश 
दक्षिणा भिल्ती है । षोडरतिजः० अग्नीत्‌०, का० श्रौ ७.१.७। 


आग्नीध्रीय धिष्ण्या (स्थान)-- अग्निष्टोम प्रभृति याग के देवयजन में हविर्घानि मण्डप के 
उत्तर की ओर अगग्नीध्रौयाश्ाला होती ह । उस शाखा के मध्य में एक खर का निर्माण 
किया जाता हँ । वही खर आग्नीध्रीय धिष्ण्या है । अग्निष्टोम याग विहार देखें । 


आग्नीध्रीयमण्डप (स्थान)--सोमयाग मेँ हविर्धान मण्डप के उत्तर में पाच हाथ चतुरस, 
चारों भर से भौर ऊपर से आवृत्त आग्निघ्रीयमण्डप बनता ह । इमे दक्षिण भौर पूरव 
मे दार होते हैँ । मध्य मे अटारह अङ्कुल की चतुरस्र धिष्ण्या का निर्माण किया जाता 
है भौर उसपर अग्निष्थापन हता है । हविप्रलनिपरान्तमुत्तरेणाग्नीघ्रम्‌, का० श्रौ°, 
८.६.१० । 


आग्नेयीष्टि (कमं) ~-क्षिसी भी प्रकारकी कामनाहो तो ठ क्रपालका पुरोडाश करके 
सागनेयीष्टि करनी चाहिए 1 आग्नेयं प्रतिकाममाहरेत्‌०, का० श्रौ०, ४.५.१५ । 


भग्रयणेष्टि (कमं)--““अग्र अयनं भक्षण येन कप्॑णा तदाग्र यणम्‌” 1 नवीन अन्न पक्ने पर 
जो इष्टि होती है, चह आग्रयणसंज्ञक ह । इस इष्टि के अनुष्ठान के अनन्तर ही भआहि- 
वाग्नि नवीन अन्न खा सकता हं । आग्रयणम्‌० का० प्रौ०, ४.६.१ । 
शरदसन्तयोः केचिन्नवयन्ञं प्रचक्षते । 
धान्यपाकवज्ञादन्ये श्यामाको वनिनः स्मृतः ।॥ का० स्मुर २६.२ 


भाधार (क्रिया)-खर प्र प्रञ्वछ्ित अग्नि के निरिचत भागपरन्षवा से भआन्यकी आहूति 
देना आधार है । पूर्व॑माघारम्‌, का० श्रौऽ, ३.१.१२ । 





जाज्यत्रहण [क्रिया)--यागके निमित्त बष्वयु द्वारास्वासे सची में आज्य प्रहुण करना भाज्य 
प्रहृण हं । स्‌.वणाज्यग्रहूणं चतुजु तां ९ कुण प्र ०,.३,९.७ । 


पारिभाषिक शब्दकोश ; ४६५ 


आज्यभाग (द्रव्य)--आञ्यं भागो ययोस्तौ अग्नीषोमौ । एतयोर्यागावप्याज्यभागौ । दशंपौर्ण- 
मासयाग में प्रघानयाग से पूवं अन्यक दो आहुतिर्या दी जाती हैँ । पहली गाहति 
अन्ति के निमित्त गाहवनीय के ईशनकोण में, ओर दूसरी सोम के लिए आग्नेय कोण 
मं दौ जाती ह । इन आहृतियां के निमित्त छ्‌ ची में लिया हुञआा आज्य आज्यभाग नाम 
से प्रसिद्ध ह । आग्यभागाम्यां चरति०, का० श्रौ° ३.१.१० । 
आज्यस्थाखी (पात्र)- देवता के निमित्त हवन अथवा याग करने का आज्य जिस पात्र में रखते 
है उक्षे आज्यस्थाली कहते हैँ । 
आज्यस्थाली च कर्त्या तंजसद्रव्यसम्भवा । 
माहेयी वापि कर्तव्या सर्वास्वान्याहूतीषु च ॥ का० स्मृ ° १५.१० । 
भाज्यावेक्षण (क्रिया)--मष्वयुः की प्रेरणा सें वेदि मेँ स्थित भाज्य का यजमान द्वारा निरीक्षण 
करना जआाभ्यावक्षण ह । आञ्य में कहीं तृणादि अनपेक्षित वस्तु गिरी हो तो उसे निकाल 
देना इस क्रिया का उद्देष्य ह । आज्यमवेक्षते०, का० श्रौ° २,७.८ । 


मज्येडाप्रारान (क्रिया)--गा्ह॑पत्य के अम्ति पर पल्नीसंयाज की बाज्याहति हो चुकने पर 
इडापात्री में आण्य सेक्रर होता को देना मौर मन्त्रपाठ हो चुकने पर ऋतविजोदारा ` 
उसका भक्षण! करना आज्येडाप्राश्षन ह । इडां भक्षयित्वा ०, ३० प०, पु° ६८ 1 


भआज्येडामाजंन (क्रिया)--पत्नीसंयाज के बाद ऋत्विज लोग ॒ आन्येडा प्राशन करते है। 
अनन्तर दो दर्भो को पानी में बोकर समन्वरक अपने शरीर पर जर छिकते हैँ । यह्‌ 
मान्येडाप्राहन के बाद में होने से इसे आन्येडामाजंन कहते हैँ । शरीर की शुद्धि होना 
हस क्रिया का उद्देश्य ह । दभेरुदकमादाय माजंयन्ते०, दे०° १०, प° ६८ । 


भातश्चन (द्रव्य)--दहि जमाने के लिए दृध मेँ जो दहि (जामन) छोड़ा जाता ह बह भातञ्चन 
है । ““उद्वास्यातनक्ति०, का० श्रौ °, ४.२.३३ । 

भादित्यानामयनसचत्र (कमं)-- यह्‌ संवत्सरपत्र ३ । इसका अनुष्ठान एक वषं मेँ समाप्त होता 
है । स्वर्गप्राप्ति इसका फल ह । स्वर्गकामा उपेयुः, दे° १०, पु० ८०८ । 

भदित्येष्टि (कमं)--दर्शयाग के अन्तर वैकत्पिक रूप से इस इष्टि को करने का विधान है । 
आदित्यस्चररमावास्यायाम्‌०, का० श्रौ ०, ४.५.२५ ॥ 

भाघवनीय (पात्र)-यह चौडेमुंहका मिह्रौकाएक पात्र है । यहु सोमयाग मँ उत्तरशकट 
प्र रखा रहता ह । इसको भआवदयकता सोमार्भिषव के समय में होती हि । परेणाधव, 
नीयम्‌, का० श्रौ°, ९.२.२१ । 


आधानसङ्कुल्प (क्रिया)--श्रौताग्नि परिग्रह के निमित्त पूर्वाभियुख यजमान बैठे गौर यजमान 
कै दक्षिण मे पत्नी बेठे। यजमान से उत्तरमें ऋत्विज बैठतेह) देशकारु का 
उच्चारण कर यजमान को श्रौतागिि परिग्रहुका सङ्कल्प करना विहित है।) इसी 

सङ्कल्प को भावान स दस कहते ह । शौताग्नीनहूमाधास्ये, दे०प्‌०, पृ० ९८ । 


१९ 


४६६ ` कात्थायनयज्ञपदढतिविमर्श 


आध्वयंव (क्रिया)--याग के निमित्त मध्वयु द्वारा जो त्य विहित है उसे आघ्वर्य॑व कहते 
हैँ । यह याजुष कृत्य है । यजुषाघ्वयु कर्मेति श्रुतौ कल्पे च कोतितम्‌ । गोत्रा 

आनयत ` (रव्य) --सुरा निर्माणाथं गुड आदि द्रव्य को आनयत कहते हैँ । आनयतेन गुडादि 

“ “ दव्येण० ३०१०, पु० ६१३। 

आमन्त्रण (क्रिया) ऋत्विज का नाम लेकर सम्बोधन के साथ "एषः जोडकर किसी को 
बुराना आमन्रण है । एहि होतरिति होतुरामन्वरणं करोति ०, दे० प०, पृ० ४४ । 

आमिक्षा (हवि)--लौलते हए दष मे दहि छोडकर दूध को फाड केते हँ । उसे छानने पर नो 

. धनीमूत पदां प्राप्त होता है वह भामिक्षाहै। तस्या आमिक्षा, काण श्रौ, 

७.८.८1 | 

आयुष्कामेष्टि (कम)--आयुष्य की प्राप्ति के हेतु इस इष्टि का अनुष्ठान विहित है । अग्नय 
भआयुष्मते०, तं° सं० २.२.३ । 


आयोगव--शूद्र पुरुष ओर वैश्य स्त्रो से उत्पन्न व्यक्ति आयोगव हई । शूद्रादैश्यायां जात आयो- 

गवः । े०प० पुऽ ६४१ । 
आद्रीकरण (क्रिया}-पुरोडाश के पक जाने परस्वासे उस पर आञ्य छोडना आर्द्रीकरण ` 
है । अभिघार इका नामान्तर है । पुरोडाश्योरभिघारः, दे०प° पु० ४२। 


आवसथ्य (देवता)--अग्निहोत्री कौ यज्ञशाङा में पाच अग्नि रहते हँ । उनमें से स्मात्तं अग्नि 
| को आवसथ्य कहते हँ । आवसथ्य घानं दारके, पाश्गु° १.२.१। 


आवाप (क्रिया)--पिष्टपात्री पर उदगग्र पवित्र रखने कै बाद कृष्णाजिन पर निहित पिष्ट को 
| हाथ में लेकर पिष्टपात्री मे छोडना आवाप है। पात्यार्दपवित्रायां पिष्टान्यावपति 
का० श्रौ, २.५.१० । 


आश्रावण (मन्त्र)--पाग से पुवं अष्वयुः दाराश्भोरेश्रा ३ वयः मन्वका जो पाठ होता हैं 
वह आधावण हं । अतिक्रम्याश्राग्याहु°, का० श्रौ° २.२.१७ 1 


आरिवनपात्र (पात्र)--इस नाम का सोमयाग मेँ सोमरस रखने का एक पात्र हं । इस पात्र 
मे दो कोने रहते ह । ओष्ठमादिवनम्‌, काशश्रौ०, ९.२.७। 


आसन्दी (पात्र)--मौदुम्बर काष्ठकी, चार पाये को, मंजकी डोरीसे बीनी हई खरौली को 
आसन्दी कहते ह । अग्निचयनयाग मे इस पर उखा रखते ह । अग्निष्टोमयाग में नाभि 

` के बराबर ऊंची घर्मपात्र रखनेके किए धर्मासन्दी होती है। सौत्रामणी यागमें जानु 

` बराबर ऊची आसन्दी प्र यजमान को बैठाकर अभिषेक किया जाता है वाजपेय याग 

, . में आसन्दी पर बैठाकर यजमान का अभिषेक किया जाता है । इस पर बैठकर अभिषेक 
होत है भतः यह्‌ अमिषेकासन्दौ ह । भासम्दुयां ° निदघाति०, का० श्रौ०, १६.५.५ । 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४६७. 


आहुनन (क्रिया)--दशंपौणंमास आदि यागो मँ भाग्नीघ्रके द्वारा हाथ में क्म्या लेकर उस 
रम्या से सिरु भौर रोढे पर ठोकना आहनन है । भहस्त्यन्यः, का० श्रौ ° २.४.१५ । 


आहवनीय (देवता)-आहूयन्तेऽस्मिन्नाहुतय इत्याहवनीयः । दशंपौणंमास की ` यज्ञशाखा में 
आहवनीय नामक खर (कुण्ड) होता ह । यह यज्ञशाला भँ पूरव॑की ओर होता है। 
याग के समय इसी में देवता निमिंत्तकर भहृतियां दौ जाती हँ । यह चौबीस अडगुल 
का समचतुरस होता है । इसके चारों भोर बारह अङ्गुल ऊंची भौर चार अङ्गुल 
चौड़ी एक परिधि बनायी जाती है । सूय॑स्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाणः, का० श्रौ° 
२.८.४ । 


आह्ाननिगद (मन्त्र)--देवता के आह वान वाचक मन्ध के कषु केने पर जिस गद्य का पाठ. 

| होता है, वह आह्वान निगद ह । निगदमाह०, शां० भ्रौ०, ३.१५.११। । 

इडा (दरव्य)--याग हो चुकने पर दडापात्रौ में जो हूतशोष हवि लिया जावरा ह वह दइडा है । 
इडां पंञ्चावत्ताम्‌, का० भरौ ०, ३.४.२३ । | | 


इडापात्री (पात्र)--यह्‌ वारणकाष्ठ का यज्ञपात्र है । यह एक भरतिनि. लम्बी, छह अडगुख 
चोड, परिधियुक्त, बीच में गहरी ओर $रमध्या होतो ह । भष्वयु पुरोडाक् गौरः 
चर प्रभृति की आहूति के अनन्तर शेष हविद्रव्य को इसमे रखकर होता को देता है । 
इृढापात्री० अरल्निमाच्यौ मध्यसङगृहीतें । ३०प०्पु० ७ । 
इडाप्राहन (क्रिया) --होता द्वारा इडोपह वान संज्ञक मन्त्र पट केने पर इडापातरी में रखा हुभा 
` पुरोडाशं ऋतिविज सहित यजमान द्वारा भक्षण करना इडाप्रादन हँ । उपहूतां प्रारन्ति 
युक्ताः, का० श्रौ०, ३.४. १९ । 


इडामाजंन (क्रिया) - ऋत्विज ओर यजमान द्वारा इडाभक्षण हो चुकने पर पवित्र को प्रणीता 
कै जल में डुबोकर अपने रीर पर छिड्कना इडामा्जन ह । शरीर कौ पवित्रता होना 
इस कायं का उद्‌दैश्य है । पवित्रयोमजिंयन्ते ०, का ० श्रौ०, ३.४.२१ । 


इडोपहान (क्रिया)--इडापात्री से हुतशेष पुरोडाश रखकर होता को दिया नावा हैः 
यजमान सहित सब त्विज उसका स्पशं करते हँ । उस समय होता जो मन्त्रपाठ 
करता है, वह इडोपह वान हँ । इडोपहुतेति होता पर्यमाने°, दे ०१०, पृ० ६१ । 


इध्मं (द्रव्य)--पलाश की ल्कंडी को काट कर इष्मा बनायी जाती है। ये एक हाय लम्बी 
होती है । प्रकृतियाग में इनकी संख्या पन्द्रह मौर विकृति याग में सत्रह भौर दक्रकीस 
होती ह । पालारोऽष्टादश्चसंस्यारतिनिमात्रकाष्टकः, देश्प०, पु०४। काण स्मृ 
१९.२० । | | | च 


४६८ : कत्योयनयन्ञपद्धतिविमरहौ 


इध्मप्रदीपनहुवन (कमं)- यह विधान प्रवग्यं मेँ होता है । प्रतिप्रस्थाता आहवनीय को अग्नि 
मे समित्‌ जछाकर पहलीबार सुह जितनी ऊँची, दुसरी बार नामिक बराबर भौर 

तीसरी बार जानु के बराबर ॐचाई में प्तमित्‌ को पकडे रहता ह । उस प्रदीप्त अग्नि 
पर अध्वयु द्वारा हवन करना इध्मप्रदीपन हवन ह 1 आहवनीये व्रीञ्छाराकान्‌०, कार 

---- श्रौ०, २६.७.२३ । 

इध्मप्रोक्षण (क्रिया) --पवित्र करने फे देतु अघ्वयु द्वारा प्रोक्षणी का जल इध्मा पर छिडकना 

 इध्मपोक्षण हं | इष्मं प्रोक्षति०, का० श्रौ० २.७.१६ । 

हइध्मसन्नहन (द्रन्य)--इध्मकाष्ठ को बाधने कै लिएदभको बट कर बनायी गयीडोरीका 
नाम इध्मसन्नहन हैँ । इष्मं प्रोक्षति विक्लठंस्य ०, का० श्रौ ०, २.७.१६। 

इन्दरतुरीययाग (कम)-- इसमें भग्नि, वरण, सद्र ओर इन्द्र देवता के निभित्त याग होता है । 
इसका अनुष्ठान राजसुययागमे होता ह । इन्द्रतुरीयसंजञं कर्म मवति०, देऽ १० 
पृ०४६९॥ 

इन्द्रयज्ञ--इसक्ता अनुष्ठान भाद्रपद शुकछ पूणिमा को स्मार्ताग्नि पर विहित ह। इन्द्र प्रभुति 
देवता कै लिए इसमे आहूति दी जाती है । पा० गु°सु०२.१५.१। 

इन््रस्तुद्याग ( कमं )--सवंमेषयाग के अन्तगंव इसका अनुष्ठान विहित ह । दो आग्नेयपदु 
सवनीय ह । इनद्रस्तुदुक्थ्यसंस्थः०, दे० १०, प ° ६९१ । 

इन्द्रियकाम्यपशुयाग ( कमं }--इन्दिय की कामना हो तो इनद्रदेवता के निमित्त पञुयाग 
करना चाहिए । एेन््रमरुणमालमेतेद्धियकामः, तं ० सं° २.१.६। 


क 18, 


इष्टका ( द्रव्य }--मिद्ी, लोहे का चूर, पत्थर का चूर भौर पालाश का क्वाथ आदि विहित 
मारा में मिला कर चितिके निर्माणके र्एिजो तंयारकी जती, वे इष्टकाएं 
है। एतदथं प्रकृत ग्रन्थ मे अग्िचयनयाग देखें । ततरेष्टकानां प्रमाणम्‌०, 
इ० प° १.२। | 

इष्टि--आहिवागिनि द्वारा दशं, पूणंमास्त को क्रिया जाने वाखा याग॒इष्टि है । इतके सिवाय 
मन्य दृष्ट्यां भी विहित हँ । पौणेमासेष्टेः समृष्यथंम्‌, द° प०, पु० ६२ । 

इष्विष्टि ( कमं }--उद्भिद्‌ भौर बरुभिद्‌ याग के मध्य में इषुसंज्ञक इष्टि विहत है इसमे 
अग्नि, सोम भौर विष्णु के छिए्‌ प्रधानयाग होते हं । आग्नेयमष्टाकपालम्‌, दै प०, 
पु० ५५२। 

उक््ययाग ( कमं ) -यह्‌ सोमयाग की तोसरी संस्था है। इसमें श्रई, स्तोत्र ओर शस्त्रकी 

` संख्या पद््रह होती है । षडत्तरेऽत्यरिनष्टोम उवथ्यः, का०्रौ०, १०.९.२७ ॥ = 


 उक्थ्यस्थालो ( पात्र )-यह एक भिद्टो का चौड मुंह वाखा पात्रहै। इमे सोमरस किया 
नाता है । उक्थ्यमुपयामगृहीत इति०, का० श्रौ०, ९.६.२० । 


पारिभाषिक शब्दकोक्चं : ४६९. 


उखा ( पात्र )--चिति पर रखने के छिए विहित प्रकार से मिट्टी की बनायी मंजूषा को उखा 
कट्‌ते हँ । जिसमे भद्खश्रपण होता है वहु पात्र भी उखा हं । वनीवाहन कम॑में 
भी उखा अपेक्षित होती है । उसी उखा में अभिनि को रखकर वनीवाहन संज्ञक कम॑ में 
भदिताग्नि प्रवास मे भपने साथे जाते हँ । अष्टकायामुखां सम्भरति०, क्षण ब्रा०, 
६.२.१.२३। | 


उखापञ्चक ( पात्र )--उखा, असि, स्वरु, द्विगुण द्वियाम लम्बी गौर त्रिगुण त्रियाम लम्बी इस 
प्रारकी डोरी, इन पाँच वस्तुमों को सामूहिक छप मेँ उखापञ्चक कहते है । उक्त 
पञ्चके ०, देऽ प०, पु० २१०॥ 


उच्छिष्टलर ( स्थान )--अग्निष्टोम प्रभुत्ति यागो के देवयजन मे प्रकृतिकशाला के दक्षिणद्वार 
के निकट १८ > १८ >८ १ अं० नाप का एक उच्छिष्टखर बनता ह । दक्षिणतोऽतुभित्यु- 
च्छिष्टवरम्‌, का० श्रौ° २६.२.३१ । | 


उत्कर ( स्थान )--उत्किरति अस्मिन्‌ सतृणं पांसुमित्युकरः । भग्निहोत्र की यज्ञशाला में दि 
के उत्तरीय संग्रह पर उत्कर बनाया जाता ह । यह एक छोटा-सा गहा है । वेदि को 
क्षाडकर नर्हा तृणादि फेंका जाता है उसे उत्कर कहते ह । यही उत्कर सोमयाग में 
विहार के उत्तर में बनता ह । प्रत्येकं देवयजन मे इसक्रा निर्माण अपेक्षित होता ह । 
बधानेव्युत्करे करोति०, का० श्रौ०, २.६.१२ 1 


उत्तमस्वर ( मन्त्र )--िरोदेश से उदुभूत स्वर उत्तमस्वर ह । तुतीयसवन से इसका उपयोग 
 है। तारं वार्तीयसवनं, ल्षीरषण्यम्‌, पा° शि०, ८ । 


उत्तरनाभि--उत्तर वेदि के मध्य में भआदेशमा चतुरस्र मिट्टी काजो चौतरासा बनाया 
जातादौ वहु उत्तरनामि ह । प्रादेशमात्रीं उत्तरनामि चतुस्सक्ति छृत्वा॥ भाप 


श्रौ ° पुण १७९ । 
उत्तर परिग्रह ( क्रिया )--वेदि निर्माण के निमित्त किये जाने वाले पूर्वपरिग्रह के समान दुसरी 
बार वेदि कौ भमि का नापना उत्तर परिग्रहं है! उत्तरं परिग्रहं परिगृह्यति०, का 
श्रौ °, २.६.२३। | 
उत्तरमन्द्रा ( वस्तु )-विकषिष्ट प्रकार को एक वीणा का नाम उत्तरमन्द्रा हं । अश्वमेवयाग 
मं इसे बजाकर गान होता है । गायद्युत्तरमन्दरायाम्‌, का° श्रौ° २०.२.७ । 


उत्तररौहिणकपार (पत्र)- रौहिण पुरोडाश दो होते हँ । दक्षिण ओौर उत्तर । जिस कपाल 
पर उत्तरीय पुरोडाश का श्रपण होता है, बह उत्तररौहिणकपाल ह । रौहिणकपाकानां 
निष्पादनं करोति०, दे° प०, प¶० २४८ । | 


४७० : कात्यायनयज्ञपद्तिविमकं 


उत्तरवेदि ( स्थान }-- चातुर्मास्य याग के वरणपरघास पव मेः पञुबन्ध याग मे ओर अग्नि 
ष्टोम प्रभृति यागो मे आहवनीय स्थानीय जिस अग्नि पर प्रधान यागं किया जाता है 
उस अग्नि कै स्थान को उत्तर वेदि कहते है । चातुर्मास्य याग ओर पदुबन्ध याग की 
उत्तर वेदि बत्तीस अङ्कुल की चनुरघर बनायी जाती हं । अग्नष्टोम यागम यूपसे 
परिचम में पाच हाथ चतुरल् भौर एक हाथ ऊंची उत्तर वेदि बनायी जाती है | 
शम्यामात्रौम्‌ । का०श्चौ° ५.३.२९। रम्यामात्री निरूढपश्ुबन्धस्योत्त रवेदिः, आप० 
भौ° ७३.१३ वेचयामृत्तरवे दि दशपदां सोमे करोति । चतुरघरसाधनोपायेन साघनीया०, 
का० शु १.२। | = "ह 


उत्तरवेदिप्रोक्षण ( क्रिया )--उत्तरवेदि के संस्कार के निमित्त उसका प्रोक्षण करना उत्तर- 
- वेदिद्रोक्षण हँ । वेदि प्रोक्षति, का० श्रौ° , ५.४.१० । ध 


उत्तराधार ( क्रिया ) पूरवाधार की तरह दरंसरी बार बाच्य का आघार ( आज्याहृति ) उत्तरा- 
पार हं । बुहोद्युत्तराारम्‌, काण श्रौ० ३.२.१॥ ` ` ` ` 


उत्तरारणि--भौतयागों मे अगन प्रकट करने के किए शमीगभं अइ्वत्थवृक्ष के काष्ठ की अरणीः 
` बनायी जात ह । उत्तराणी भौर अधराणौ इस प्रकार अरणीके दो भाग होते है । मन्थ 
मे क्गाने फे लिए जिसमे से काष्ठ का प्रमन्थ ( टुकड़ा ) काटकर उपयोग भँ छेते है, ` 
` वह उत्तरारणि है । उत्तरारणेरीशानदिकसंस्यमष्टा लं प्रमन्थं छित्वा, दे पण, 
पु० १०४। क 0. ~ क, 


उत्तरीयावरण (क्रिया) --दीक्षा भ यजमान भौर यजमानपत्नी, वस्व पहनने के अनन्तरः 
जिस उपवस्त्र को ओोढते है बह ` उत्तरोयावरण है । दशायां बध्नीते०, का० श्रौ०, 
७.३.२५ । | 


उत्पवन (क्रिया)--दोनों हाथो के अङ्गुष्ठ ओर अनामिका भङ्गुलियों से उदगग्न पवि को पकड़कर 
पिवद्वारा भाज्य या जल जैसे तरल पदाथं म से अनपेक्षित वस्तु करो निकालकर बाहर 
करना उत्पवन हं । यह अन्यया जरका संस्कार हे । ताम्थामुस्पुनाति, काण श्रौ ९ 
२,३.३२ ॥ ि न 


उदकोपस्पशंन ( क्रिया )--छेदन, मेदन भौर खनन करने कै बाद ओर. पैतृक, राक्षस, सौद 
भौर आभिचारिक कमं कै भनन्तर तज्जनित अशुचि को दुर करने के किए पानी से हाथ 
भोकर कान पर हाय से पानी ल्गानां उदकोपसप्ान है । रौद्रं राक्षसमासुरम्‌०, का० 
भो ०, १.१०.१४। ° छः & = + 


उदक्परवणा (स्थान)--याग की वेदि की भूमि ठा बनानी चाहिए । यह पूवं या उत्तर में 
नीचीहीती ह । यदि पूर्वं मे नोच हो तो प्राक्प्रवणा भौर उत्तर में नोचो हो तो उद- 
क्रवणा कही जाती है । भाक्रवण गुदा, का० श्रौ° ७.१.१३ |. 


पारिभाषिक चन्दकोश : ४७१ 


उदग्वंश (स्थान)- जि विहारकी छाया के मध्य का बांस उदगग्र हो उसे उदग्वंश विहार 
कहते हँ । सोमयाग में सदोगण्डप उदग्वंश रहता ह । मध्यनल उदग्वेलः कायः, दे 
१०, पुण २८८ । 

उदयनीयेष्टि (कमं)--अग्निष्टोमयाग मे अवभृथथाग के अनन्तर इस दृष्टि का अनुष्ठान होता 
हं । उदयनीया प्रायणीयावत्‌, का० श्रौ° १०.९.११ । 

उदवसानीयेष्टि (कमे)--अग्निष्टोमथाग में जनूबन्ध्यायाग कै अनन्तर इस इष्टि का अनुष्ठान 
होता है । इसमें अग्निदेवता के लिए पाच कपाल क्रा पुरोडादा किया जाता ह । उदव- 
सानीयागनेयः पञ्चकपारः०, का० श्रौ०, १०.९.१८ । 

उद्गाता (व्यक्ति)- यह सोमयाग मेँ उद्गातृगण का प्रथम ऋत्विज हं । इसे अपने गण मे पूर्ण 

` दक्षिणा मिकतीहै ओर यहु पूर्णी कहलाताह। यह स्रामगानके उद्गोयञंशका 
गान करता ह । षोडशत्विजः० उद्गातु०, काण श्रौ०, ७.१.७॥ 

उद्गातुचमस (पात्र)-उद्गाता संज्ञक ऋत्विज का सोमरसं भरने के छिए एक चमसपात्र 
होता है । इसके दण्ड मेँ त्रिकोण का चिह्व होता ह । उद्गातुणां च चूयल्लिः स्यात्‌, द° 
प, प५० ३०६ 

उद्धरण (न्रिया)- केवल गार्हपत्य मे निरन्तर अग्निका संरक्षण करना भौर हवन के समय 
गार्हपत्य में से आहवनीय भौर दक्षिणाग्निमे अग्नि रखना उद्धरणपक्ष हं । इसके 
विकल्प मेँ अजसरपक् देखे । उद्धरेति यजमानो ब्रूयात्‌, का° धौ ° ४.१२.१। 

उदि्भिदयाग (कमे)--वसन्तच्छतु भें पलु की कामना से इस याग को केरने का विधान है | इस 
याग के अनन्तर बरुभिद्संज्क याग का अनुष्ठान आवदयक ह । उदि्भिदक्भिदौ चाह्‌- 
रतः सयुक्तौ०, का० श्रौ०, २२,१०.२१ ) 

उद्भपन (क्रिया)--पुरोडाक्च बनाने के क्षि कूटे हृए यव यात्रीहि को साफ करने कै निमित्त 
सूप में रखकर फटकना उद्वपन ह । हविरुढपतिऽ, का० श्रौ०, २.४.१७ । 

उद्वासनीय खर (स्थान)-भग्निष्टोमयाग कै प्रवर्यंविघान कै निमित्त प्रकृतिवेदि के भाहव- 
नीय के उत्तर कीओर १८ > १८ >८ १ अङ्गु का एक उद्रासनीय खर बनाया जाता 
है । आहवनीया उत्तरेण खरो निवपति०, का०श्रौ०, २६.२.३० । 

उन्नेता (व्यक्ति)-- यह सोमयाग मे अघ्वयुगण का चतुर्थं ऋत्विज है । इसे अष्वयुं कौ अपेक्षा 
चतुर्था दक्षिणा भिकती है भौर इसे पादी कहते हैँ । षोडशतिविजः० उन्नेतु ०, का 

 श्रौ० ७.१.७ । | शं 

उपभृत्‌ (पात्र)--उप समीपे ध्रियत इत्युपमृत्‌ । यह अश्वत्थ काष्ठ की बनीएक लसूचीहै। 

। इसका अक्रार भौर नापजुहूजेसाहौ है । याग के समय अच्वयु इपे अपने सां 
` रखता ह । जुहू का आज्य समाप्त होने पर शेष आहूति के लिए इसमें से जुहू मे आज्य 
केकर आहुति दी जाती ह । आख्वस्थूगुपभूत्‌०, का९ श्रौ°, १.३.३६ . 
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उपयमनी (पात्र)- यह मिरी का एक पात्र है । चातुर्मास्य याग में इन्हीं पारो मे अध्वयु भौर 
प्रतिप्रस्थाता गाह॑पत्य मे से भग्नि केकर क्रमशः उत्तरवेदि ओौर आहवनीय में भग्निका 
उद्धरण करते हू । यथास्वमुद्यम्योपयमनीभिः दे ०प०, पृ० २४७ । 
जुहू के आकार की गौर जुहू से बड़ी एक सुची को भी उपयमनी कहते हैँ । उपयमनं 
महावोरम्‌, दे ०१०, पृ० २६५ । 


उपरव (स्थान)- सोमयाग के हविर्धानमण्डप मेँ उपरवसंशचक एक गड्ढा बनाया जाता है । 
इसकी जोडाई करके उपर से ढेक दिया जाता । चारो विदिद्ामें चार रद्र होते 
है । इसकी जोड़ाई एमी होनी चाहिये कि उपयुक्त प्रत्येक दो छदो मे दो हाथ छोडने 
पर गतं कै अन्दर दोनों हाथ परस्पर भिर सकं । विशेष विवरण ओर विधान के किए 
प्रक्रत भ्रन्थ का अग्निष्टोप प्रकरण देखे । दक्षिणस्यानसोऽधः० खनति०, का० श्रौ 
८.४.२६ । 


उपरवसंभार (्रव्य)--उपरवसंज्ञक गत्तं के बनाने में उपयुक्त अधि, यव, प्रोक्षणी, भज्यस्थाङी, 
ल्‌.व, जाल बैल का चमं भौर शङ्कु प्रभति सामम्रीको उपरवसंभार कहते ह । भभ्थादि 
करोति०, का० श्रौर, ८.५.१ । 


उपल (पात्न)--पुरोडाश बनाने के किए जवया ब्रीहि को पीसने की लोदिया को उपल कहते 
हैँ । तथोपङा० य० पाऽ श्छो० {८२४॥। 


उपवेशन (क्रिया)--यज्ञ कार्यं के सम्पादनाय होता हारा समन्त्रकं अपने आसन पर बैठना उप- 
वेशन हं । उपविष््य०, आ० श्रौ ०, १.४ । 


उपवेष (पात्र)--यह यज्ञकाष्ठ का एक पाच है । यहु एक अरत्नि लम्बा होता है । भागे की 
भोर इसका भाकार हाथ के पंजे का ओर पीछे डंडा होता है । आहित्ताग्नि, प्रतिदिनं 
सरकैअग्निको इधर उधर हटाने में इसका उपयोग करता ह । उपवेषोऽरत्निमाभ्रो 
हस्ताक्ृतिः०, ३०प०, पर ७। 

उपसदा (कर्म)--परत्येक प्रवर्ग्य मेँ की जाने वाली इष्टि उपघदिष्टि है, इस इष्टि मे अग्नि, 
साम ओर विष्णु प्रधान देवता हँ । इनके निमित्त हवि आन्य हँ । इस दृष्टि मे अनुयाज 
नहीं है । उपसदा चरिष्यन्‌०, का० श्रौ° २६.२.१ । 

उपसदाहुति (कर्म) प्रवगयं के बनुष्ठान मेँ जो गाहति होती है, वह उपसदाहृति है 1 अन्वहं 
रजःरायारहंरिरयां च०, का० श्रौ° ८,२.३६ । 


उपसदिष्टि ( कम }--सोमयाग मेँ होने वाे प्रवग्यं संज्ञक अनुष्ठान मेँ हस इष्टि फो करने 
का विधान ह । प्रवर्ग्योपदावततः, का० प्रौ०, ८.२. १४। 


` उपसजंनी ( पात्र )--वाम्र की जिस बटलोई मेँ याग के उपयोग के लिए जल रिया जाता है 


वह्‌ पावर भौर उसे भरा हुआ जल इपसजनी ह । उपसजंनीरधिश्रयति०, का० रौर 
२०५.१ । | 
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उपस्तम्भन ( पात्र )--शकट पर सोम को रलेकर देवयजन में ले अते हँ । शालाके पूवम 
हकर खडा करते दह। बेलके बोन्न को कम करने के हेतु दकट के नीचे ठेस लगाते 
हैँ । शकट को उसी पर रोकते हैँ । इस प्रकार शकट को रोकने की उपयुक्त लकड़ी को 


उपस्तम्भन कहते दँ । समीपेऽन उपस्थाप्योपस्तम्भनेनोपस्तम्नाति०, का० श्रौ° 
७.९.२२ । ि 


उपस्थान ( क्रिया }--मग्ति के सम्मुख खड होकर मन्त्रपाठ करना उपस्थान ह । उपतिष्ठते ° 
का० श्रौ° १३.५.२० । 


उपहव ( क्रिया }-- ऋत्विजो द्वारा किसी प्रकार क प्रार्थनीय अनुमति को उपहव कहते हैँ । 
उपहवोऽनुज्ञा च । नि० प०२। 


उपहति ( क्रिया )--परोडाश को पकाने के चि गार्हपत्य के भङ्कार पर कपाल रखना 
उपटहिति हं । उपहिति अङ्गारेषु कपालस्थापनम्‌ । ३० प० पुण ९१ । 


उपाकरण ( क्रिया )--हाथ मेँ दर्भं अथवा शाखा केकर यज्ञिय पशु का स्पशं करना भथवा 
देवता के निमित्त पशु का सङ्कल्प करना उपाकरण ह 1 उपाकरणं तुणेनोपस्पशंनम्‌, का० 
श्रौ० कण भा० ३.३.२३ । उपाकरणं स्पशंनं श्षाखया तुणाम्यां च । आप० श्रौ० भा 
७.७.३ । 

उपांश॒ (क्रिया)-मुखप्रयत्नवाननभिव्यक्तक्षब्द उपांशुः । मुख कै भीतर की हुई उच्चारण क्रिया 
को उपांशु कहते ट । जहां केवल उपांलु कहा हो भौर चरण क्षब्द का प्रयोग न किया 
व्हा केवर देवता-वाचक पद का प्रयोग उपाशु करना चाहिए । शोष मन्त्रादिकं का 
(उच्चैः) जोरसे उच्चारण ह । विष्णु की पुरोनुवाक्या के मनो मे केवर विष्णु पद 
उपांशु पठना चादहिए । जसे --विष्णवेऽनुङ्ग ३हि । यहा, विष्णवे "उपांशु ओर अनुब्रूहि 
जोर से पे | उपांशुप्रयोगः श्तेः, का० श्रौ० १.३.१० । विष्णुरुपांशुर्यष्टव्यः, शां ° 
श्रौ ° १.८.८ । | | 

उपांशुचरण (क्रिया )-- जहाँ उपांशु चरन्ति" कहा गया हो, वर्ह मन्त्रोच्चारण उपांशुघर्म से 

कहना चाहिए ॥ पत्नीसयाज उपांशु चाप्रकाशम्‌, श॒ ० त्रा० । उपांशु चरन्ति, का० श्रौ° 

२३.७.५ । पुरा कृत्य उपाडुघर्म से होता हं । ह° आ० १.५.३.८ । 


उपोत्थान (क्रिया)--दशंपुणंमासयाग मे अध्वयु* वारा विहित होतुवरण हो चुकने पर, होता 
का शेष क्रिया निमित्तके खड़े होना उपौत्थान ह । अन्वित्युत्तिष्ठेत्‌, आ० श्रौ° 
१.३.२३ । | 


 उर्खल (पात्र)--हविर्रव्य को कूटने के लिए पलाश काष्ठ का यह पात्रं । यह्‌ बारह्‌ अङ्गुल 
चा भौर मध्यमे कश हीवादहं। पुरोडाश निर्माण के निमित्त जवया ब्रहि इसी 
पात्र मं कृटी जाती है । पालाशः स्यादुरखखः, दे° पर पु० ६ ` 
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उत्मुकं (देवता)-आहवनीय कौ परिधि के उपर आग्नेय ओौर ईशान कोणमें दो पात्र रे 
रहते हु । उन्हीं प्रौ में जो अग्नि रखते हं, वह्‌ उल्मुक ह । उल्मुके उदूहति०, का० 
श्रौ° २.७.२६ । 


उल्टेखन (क्रिया) -वेदि.निर्माण के समय वेदि भे दज्रसे तीन रेखा करना उन्टेखन है । 
वेद्यां त्रिरुल्लिख्य०, का० श्रौ° २.६.१९ । 


 उष्णोषबन्धन ( क्रिया }--याग के दीक्षाविघान मेँ यजमान द्वारा सिर में उष्णीष ( पगड़ी ) 
बाधना उष्णीषबन्धन हं । शिरःप्रोणु ते०, का० श्रौ° ७.३.२४ । 


उबध्य (स्थान)-शामित्रश्षाा मेँ ऊबध्य संज्ञक एक गन्तं होता है । आवश्यकतानुसार इसकी 
दीधंता होती हं । पशु के अद्ध निकालने पर शेष अश्च इसी में छोडते हँ । इवश्च ऊबध्य- 
समवधाय, का० श्रौ ६.७.१३ । 


ऋजीष (द्रव्य)--अर्जति सञ्चितो भवति यस्मात्‌ तत्‌ ऋजीषम्‌ । सोम का रस निकाशने पर 
शेष बची हुई सिट्टी को ऋजीष कहते हँ । यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तद्जौषम्‌ । 
 नि° ५.१२। 


ऋतुपात्र (पात्र)--दोनों भोर हंस कै मुख के भकार का, मध्यमे गतं वाला, काष्ठ का एक 
पात्र है) इसमे सोभरप रखा जाता ह 1 ऋतुपात्रे पूर्वे ०, कारश्रौ° ९.२.१३ । 

ऋत्विग्बरण (क्रिया)--अग्रवृत्त व्यक्ति को याग के कार्म के निमित्त नियुक्त करना ऋतविग्बरण 

है । यह कायं यजमान करता हं । उदिते सूर्ये ब्रह्मवरणाद्युपक्रमः०, दे० प० पु० २६। 

ऋत्विज ( व्यक्ति )--श्रौत विद्या को जानने वाला ओर यज्ञ का अनुष्ठान करने वारा वैदिक 
विद्रान्‌ ऋत्विज ह । विष्णुस्मुति । अ० २९। 


रत्विज सद्या (व्यक्ति)-- धौत विधान को जानने वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋत्विज कहा 
जाता हं । इनकी सङ्कया यज्ञपरक होती हं । 


कमं संख्या प्रमाण 
अग्िहोत्रहुवन एक त° ब्रा० २.३.६ । बौ० श्रौ° २.३.२ । 
पौ्णमासेष्टि चार ते° त्रा० सा० भा० २.३.६। 
चातुमस्थियाग पाच तं° त्राण सा० भा० २.३.६। 
सौत्रामणीयाग छ दे० १० पु० ६१२॥। 


सोमयाग तथा उसके बाद के यागो में सोह ऋत्विज होते हँ । का० श्रौ° ७.१.७ । 


इनके नाम, कार्यं ओर पूरा विवरण उन्‌-द़न यागो मे देखे | 
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एकतन्त्र (क्रिया)--एक साथ अनेक क्म का होना एकतन्तर हँ । कर्मणां युगपद्भावस्तन्वम्‌, 
का० श्रौ° १.७.१ । 

एकधन (द्रव्य)--यज्ञोपयोगी पानी से भरा हृभा मिट्टो का धडा एकघन ह । प्रत्यगेकधनान्‌° 
का० श्रौ° ९.२.२२। 


एकादलप्रयाज (कमं)--प्रधान याग से प्रथम होने वारा याग प्रयाज ह । निरूढपशुबन्धयाग 
मे ग्यारह प्रयाज होते ह । यजमान द्वारा उनका त्याग इस प्रकार कियाजाताहै। 


१. समिद्भ्यः २. तनूनपाते ३. इडम्यः 

४. बह्षि ५. द्वाम्यः ६. उषासानक्ताभ्यां 
७. देग्यास्यां होतूभ्याम्‌ ८. तिसुम्यो देवीभ्यः ९. त्वष्ट 

१०. वनस्पतय ११. स्वाहाकृतिम्यः । ए कादश्प्रयाजाः । 


दे० प० पु° २१५ । 


एकादशानुयाज (कमं)-- प्रधान याग के बाद मेँ होनेवाटे याग अनुयाज हैँ । निरूढपञुबन्धयाग 
मे ग्यारह अनुयाज होते हं । वे इस प्रकार हं । 


१. देवाय बहि २. देवोम्यो द्वाम्यंः 

३. देवीम्यामुषासानक्ताम्याम्‌ ४. देवोभ्यां जोष्टरीभ्याम्‌ 

५. देवीभ्यामूर्जाहूतिभ्याम्‌ ६. देव्यां दैन्याभ्यां होतृभ्याम्‌ 
७. देवी म्यस्तिसुभ्यस्तिसुभ्यो देवीभ्यः ८. देवाय नरा्ांस्ताय 

९. देवाय वनस्पत्तये १०. देवाय बह्षि ` 


११, देवायाग्नये स्विष्टक्रते | 
एकादद्ानुयाजाः । दे प० पु० २२७। 
एकादशिनीदेवता ( देवता )-- जिस भागे एकादश परुका विनियोग होताहै, उसे 
एकादशिनी कहते हँ । १ अग्नि, २ सरस्वती, ३ सोम, ४ पूषा, ५ बृहस्पति, 

६ विश्वेदेवा, ७ इन्द्र, ८ मरत्‌, < इन्द्राग्नी, १० सविता भौर १९१ वरुण ये यारु 
देवता एकादशिनी के हं । भागनेयसारस्वत०, का० श्रौ ° ८.८. २५। 

एकाहुक्रतु ( कमं )--इस क्रतु को सुत्या की सद्भया के आधार पर इसे एकाह कहते हँ \ इसमे 
एके या अनेक दीक्षां, तीन या बारह उपसदाएं भौर एक सुत्या हती ह । एका दीक्षा 
तिस्रो वा०, दे० प० पु ७०५ । 

एेकाहिक चातुर्मास्थयाग (कम }--जो चातुमस्यि याग एक दिन मे किया जा सके, वह॒ एेका- 
हिक चातुर्मास्ययाग है । रेष्टिकान्येकाहिकानि चातुमस्यिानि०, दे° प० पु० १९९ । 


एेद्द्रयाग ( कमं )--सौत्रामणोयाग में अङ्गम्‌ त इसका भनुष्ठान विहित है । एन्द्र: पु 
कतंभ्यः०, दे° प० पु० ६१२। 


४७६ - कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


एेन्द्रवायव ( पात्र }--इस पाचके मध्यमे डोरीका आकार होताहै। इसे परिशिष्ट मे 
देखे । रास्नावमन्द्रवायवम्‌०, का० श्रौ° ९.२.५ । 


ओविली ( पात्र )--अग्निमन्थन करते समथ अघरारणी पर मन्था रखकर जिस काष्ठ से मन्था 
को दबाते हँ, उसे गोवि कहते हैँ । यह्‌ बारह अडगुरु खम्बो होती ह । भोविली- 
` द्वादक्ञाङ्गुल्या । य० पा० इलो० ४१। | 
गौदुम्बरी (द्रग्य)--अग्निष्टोम याग के सदोमण्डप में पृष्टया के दक्षिण भाग में एक ओौदुम्बरी- 
शाखा गाडी जाठी हं । वही स्थान मैत्रावरुण का ह । भौ दुम्बरो मंँत्रावरुणस्य । का० 

श्रौ° ८.६.१८ । 


ओपासनहोम (कर्म)--मावसथ्याग्नि पर नित्य सायङ्काल ओर प्रातःकार जो हवन होता ह 
वह्‌ भोपासनहोम ह । उपयमनभ्रभृत्यौपासनस्य परिचरणम्‌ । पा० गृ° १,९.१। 


कणनिधान (पात्र)--पु रोडाशनिर्माण के छिए परिगृहीत हवि््रव्य का संस्कार होता ह । उस 
समय हुविद्रव्य के कछ कण जिस काष्ठ के पात्र ते सुरक्षित रहते हैँ वह्‌ कणनिधानपात्र 
है । उस पात्र पर थोड़ा आटा रखना कणनिधान ह। शूर्पेण निष्पूयं कणान्‌ 
निदधाति । दे० प० पु० २५। 

कणापासन (क्रिया)--पुरोडा्च कै निमित्तजवया त्रीहि के संस्ारके समय थोडा गादा 
अलग करके सुरक्ित रखा जाता ह । प्रणीतानिनयन के बाद कृष्णाजिन पर प्रथम 
कपा भौर कपाङ पर पहले से सुरक्षित आटा रखकर राक्षसो को भाग दिया जाता 
हं । श्रोत में इसे कणापासन कहते हँ । पुरोडास्चकपाटेन कणानपास्यति । का० घौर 
२३.८.७ । 


कपार (पात्र)-जिस पर पुरोडाश्च का पाकहोतारह, वेकपालहै। पेमिद्रीकेबने, दो 
अङगु ऊचे ओर अश्वरफ की बरावरी में वृत्ताकार होते हँ । इसी वृत्ताकार मेँ एक 
से तेरह भौर १५ तक टुकड़े होते हैँ ! देवता के अनुसार टुकडो की सदह्कल्या होती है ।' 
इन्हे गाहुपत्य खर मे जमाकर उन्हीं पर पुरोडाश पकाये जते हँ । उनकी संश्या भौर 
देवता इस प्रकार ह । | 
केपालसडखचा (पात्र) --उनकी संख्या ओौर देवता इस प्रकार ह । 
, :. - एककपाल चावापुथिवी--का० श्रौ° ४.६.५ । 
` द्विकपाल--आद्विन--दे० प० प० ५०२। 
त्रिकपाल--विष्णु--श ० त्रा० ५.२.४.१ । 
` ` चतुःकपाल--वरुण--बौ° श्रौ° २३.४। 
ह पञ््वकपाल---इनद्र--मै° संऽ २.२.६ । | 
+ . , षट्कपाल--पितुसोमवान्‌--का० श्रौ° ५.८.९ । 
सप्तकपार--मस्त्‌--श० त्रा° २.४.२.१३ । त° सं° २.४.१० । 
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अष्टाकपाल--अग्नि--तै ०सं° २.४.२.८ । 
तव कपाल--विष्णु--भा० श्रौ० १०.३०.१२ । बौ°० श्रौ° ६.१८ । 
दशा कपाल-वरुण--का० श्रौ° २३.२.१८ 1 
एकादश कपाल--एेद््रान--तं ° सं० २.२.१ 
द्रादक कपाल--व्वेदेवा--का० श्रौ° २३.२.१८ । 
त्रयोदश कपाल-मर्त्‌--का० श्रौ० २५.४.३५ । 
पञ्चददा कपाल-तै° त्रा० ३.१.६ । 
यहा उदाहरण के खूप में एककपार भौर एक देवता प्रदश्शित ह । वस्तुतः एक सङ्ख्या- 
द्धित कपाल के अनेक देवता भी होतें हँ । | 
केपालोपधान (क्रिया)--यथाक्रमं कपालानां स्थापनं कपालोपधानम्‌ । निर्दिष्ट क्रम से आरनीघ् 
संज्ञक ऋत्विज द्वारा गार्हृपत्यखर पर कपाल रखना कपारोपधान ह । इन्हीं कपाल 
पर पुरोडाश का पाक होता ह । अम्नोच्च कपालोपघानम्‌ दे० प० पु° ३६। 
करम्भ (हवि)--दहौ ओर सत्त को भिलाकर मथनी से मथा हुमा द्रव्य करम्म ह । करम्भो 
दधिसक्तवः, इत्यमरः, वे ० व० ४८ । 
करम्भपाच्र (हवि)--चातुर्मास्ययाग के वरुणप्रघास पवं मे प्रतिप्रस्थाता करम्भपात्र बनाता है । 
यह्‌ जव के आटे का बनता है । इसकी सद्या यजमान कौ सन्तति की संख्या से एक 
अधिक होनी चाहिए । इसका आकार डमरू-सा होता ह । प्रतिप्रस्थातुः करम्मपत्र- 
करणम्‌०, दे० प० पुण १४१ । | 
करणी (व्यक्ति)-- वेद्य पुरुष से शूद्रा स्त्री मेँ उत्पन्न करणी कही जातौ ह । वैश्येन दुद्रायामु- 
त्पादिता करणी । या० स्मृ मि० ४.९५ । त 
काण्डवीण।( (द्रव्य)--महान्नत के अनुष्ठान मे इस वीणा करा वादन विहित ह । काण्डवीणाक्च । 
काण श्रौ° १३.२३.२१ । 
कामेष्टि (कमं)--प्रतिबन्ध रहित कामना की सिद्धिके च्एिजो इष्टिकी जाती दहै, वहू 
कामेष्टि हं । अग्नये कामाय वुरोडाश्चम्‌ । बौ० श्रौ° २२.६। 
काम्यपशुयाग (कमं) - -किसी कामना से जो पशुयाग किया जाता है बह काम्य पश्ुयाग ह । 
इसका अनुष्ठान प्रायः निरूढपदुबन्ध के समान होवा ह । पलुकामः। मं० सं° 
२.५.२। | | 
तरोतरपात्र (पात्र)-सौत्रामणीयाग मे सुरा.छाननेके लिपिर्बासके बने हए पात्र कोकारोतर 
कृते हँ । कारोतरसंजञस्य सु रागलनार्थं वंशमयपात्रस्यावधानम्‌ 1 द° १० पु० ६१९ । 
कारोतरः सुरापावनचालनी । जु» य° म० भा० १९.१६ । 


काम्येष्टि (कमं)--किसी कामना को पूति के उद्देश्य से जो इष्टि कौ जाती है, वहू काम्येष्टि 
है । काम्येष्टि विधास्यन्‌ । श० त्रा० ह° मा० ११.२३.१.१। 
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कारीरीष्टि (कम)--यह इष्टि वृष्टि की कामना में विष्टित है । कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । 
जप० श्रौ० १९.२५.१६ । 

किञ्चित्‌ (मान) - आठ मुट्ठी चाव को किञ्चत्‌ कहते है । अष्टमुष्टिमंवेत्किञ्न्वित्‌ । य° 
पा० श्टो° २१। 

किण्व (द्रव्य)--सुरा निर्माणार्थं, दाङचीनी, त्रिफला, सोढ ओर पुनर्नवा प्रभुति ओौषधवगं को 
किण्वे कहते हूँ । आनयत ओौर नग्नहु इसका पर्याय है । सौत्रामणीयाग मे इसका उप- 
योग॒होता है । आनयतेन गुडादिद्रन्येण सजंत्वगाद्यौषधजातस्य किण्वनग्नहुपर्यायस्य 

क्रयणम्‌ । ३० प० पु० ६१३ । 


कुण्डपाय॒ययनसत्र (कमं )--इस सत्र का अनुष्ठान एक वषं तक बराबर चाल रहता ह । यह्‌ 
समस्त अभिराषाओं का पूरक ह । पश्ुपुत्रधनस्वर्गादिफलेः समृद्धा भवन्ति । ता० त्रा० 
सा० भा० २५.४.३ । | 


कूप (पात्र)--वीवघ इसका पर्याय वाची राब्द ह । हि° बेहगी । एक बसें दोनों ओर दो 

` सिकहर लटक रहे हों । दही बेचने वारे इसका उपयोग करते हैँ । चातुर्मास्यियाग के 
साकमेधपर्वकी त्यग्बकैष्टि में इस कूप के दोनों भोर के सिकहरो मेँ पुरोडाश्च रखकर 
वृक्ष पर टागिते हँ । वेणुनिमितभाजनद्ययुक्तो दण्डविरोषो वीवधापरपर्यायः कृपं इति 
माधवाचायैः । दे° पण पृ० १८४ । 

कुरा (दरव्य)--यह दभं का पर्यायवाचक श्चब्द है । अप्रसुता स्मूता दर्भा प्रसूतास्तु कुशाः स्मृताः। 
य० पा० दंखो० ५। | 

कशप्रस्व (द्रव्ध)--पुष्पिव कुशा को कुशभ्रस्व कहते हँ । इसका उपयोग चातुर्मास्य के वैश्वदेव 

पर्व मेँ प्रस्तर स्थानीय विहित है । कुशप्रस्वप्रस्तरः । का० श्रौ० ५.१.१८ । 


कृच (पात्न)- यह पीठ के आकार का एके पात्र हं । अग्निहोत्रहवन के समय इसका उपयोग 
होता है । कूर्चो बहुमात्रः पीठकारः । दे० प० पुर ७। 
कूमं (द्रव्य) --अग्निचियनयाग मे सुपणंचिति पर कूम का उपधान होताह। कूर्मी होने पर 
| प्रायदिचत्त ह । विहितकूमं का लक्षण इस प्रकार कहा ह । . 
दवेतपादो भवेत्कूर्मो रक्तपादा च कू्मिणी । ` 
अपस्य याति कूम: सव्यं गच्छति कूमिणी ॥। कू० ल० ३। 
कृष्णल द्रव्य)-- सुवणं शक को कृष्णल कहते ह । काकिण्या माषेण वा संमितानि । भाप 
श्रौ° १९.२१.२। | 
 कृष्णविषाणबन्धन (क्रिया)--अग्निष्टोम प्रमृति यागो मेँ यजमान को दीक्षा दी जाती ह 1 
इसी प्रसङ्ध मे यजमान को कण्ड्ति निवारण के लिए उत्तरीय वस्त मे कृष्णविषाण 
बाघना दीक्षाद्खकृष्णविषाणबन्धन हं । दायां बध्नीते । का० श्रौ° ७.३.२५ । 


पारिभाषिक शब्दकोष : ४७९ 


कृणाजिन (्रव्य)--कृष्णमृग के चमं को कृष्णाजिन कहते हँ । घान कू टने के समय उकुलल 
के ओर अग्निमन्थन के समय अरणीके नीचे इसे बिदछाते हँ । कृष्णाजिनमादत्ते । 
श० त्रा० १.१.१.४। 


कैशवपनीयातिरात्र (कम) --इसका अनुष्टान पाच दिनों मे सम्पन्न होता है | राजसूययाग 
मेँ इसके करने का विघान है । अत ऊर्ध्वं केशवपनीयः । शां० श्रौ° १५.१६.१ । 
कौकिरीसौत्रामणीयाग (कमे)--यह सौत्रामणीयाग का ही एक भेद है। दे सौत्रामणी 


~ ॥ कौकिली, चरकसौत्रामणी च । अथातः कौकिलीं व्याख्यास्यामः । अप्‌० श्रौ° १९.५.१। 
# # 1.11 
॥ “+ 


क्रीडनीयेष्टि (कम)-- चातुर्मास्य याग के साकमेधपर्व में दरिहोम के अनन्तर इसका अनुष्ठान 
किया जाता ह । मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यः सप्तकपारः । का० श्रौ° ५.७. । 

्त्रध॒तिसोम (कर्म)--यह एक प्रकार का सोमयाग है । एक मास में इस अनुष्ठान की समाप्ति 

होती है । इसे राजसूययाग मे करने का विधान है । अथेतेन क्षत्रस्य धृतिना यजेत । 

. शां०श्रौ° १५.१६.८ । | | 


क्षामवदिष्टि (कमे) महामारी से बचने ॐ किए इसका विधान है । अग्नये क्षामवते पुरो- 
` डादाम्‌ । त° सं २.२.२ । 


्षुरचतुष्टय (द्रव्य)-- क्षुर, कुश ९, एणीशल्ली ३ (श्याही के कटि) ओर जल इन्हं क्षुर- 
चतुष्टय कहते ह । क्षुर चतुष्टयम्‌ । दे° प० पु° १३४ । 


खण्डेष्टि (कमं)--जिन इष्टयो मे कुछ कृत्य का रोप होता ह, वह्‌ खण्डेष्टि ह । उदाहरणार्थं 
आतिथ्येष्टि यह्‌ खण्डेष्टि है । दीक्षणीयापरभृति । का० श्रौ° ८.१.४ । 


खर (स्थान)--यज्ञशाला में जिस स्थान पर श्रौतं अग्नि स्थापित होते हैँ, उस स्थान को खर कहते 
हैं । इनका नाम गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय भौर सम्य ह । इसके सिवाय पचर्वां 
आवसथ्य अग्निकाखर भी यज्ञशाला में रहता है, जो स्मात्तं ह । इनका आकार भिन्न- 
भिन्न है । स्मत्तिं कुण्ड की तरह भूमिमें गड्ढा खोदकर श्रौत अग्निका स्थापन नहीं 
हीता । इसीकिए इन्दं करण्ड न कह्‌ करर खर कहते हँ । इनके चारो ओर बारह अङ्खुल 
ऊंची ओर चार अङ्गुल चौड़ परिषि होती है । प्वंमाहवनीयखरं पञ्चभूसंस्काराः । 
दे०° १० पु० २४ । 


ग्रगी (व्यक्ति)-- बह प्रतिगृह्य परगहीतमिवात्माने मन्यते । बहुत प्रतिग्रह करने से जिसे बडी 
ग्लानि हई हौ वह गर्गी. है" उसे पुनस्तोम करना चाहिए । का० श्रौ° २२.१०.१९ । 

गवामयनसत्र (कमे)-- यह संवत्सर सक्र ह । इसका अनुष्ठान एकं वषं मे समाप्त हीता है । 
सके विधान दशंनीय हूं । देखं प्रकृत ग्रन्थ का गवामयन सत्र । गवामयनायेकाष्टकायां 
रक्षा । का० श्रौ° १३.१.९। 
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-गाहपत्य देवता)--घौत क एक अग्नि का नाम गार्हुपटय है । इसका स्वरूप सात्विक ह । इसे 
ब्रह्मा का स्वूप भी कहते ह । इस अग्नि के स्थान को गार्हुपत्यखर कहते है । इसका 
स्थान अभ्निहोत्र्ालामें परिचमकी ओर होताह। यह साहे तेरह अङ्गुल के 
परकरार घे वृत्ताकार बनता है । चारो ओर बारह भङ्गुर ऊँची गौर चार अङ्गु 
चौड इसकी परिषि होती है । गाहुपत्यस्य वा । का० श्रौ° २.१ ०९५. 


गृहुमेधीयेष्टि (कमं)--इस इष्टि का अनुष्ठान चातूर्मास्य याग के साकमेधपवं भे होता दै । सायं- 
कारीन अग्निहोत्रहवन से पूवं इसे करने का विषान है । मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सायं चरः 
पयसिऽ । का० श्रौ° ५.६.६ । 


गोधावोणा (द्रव्य)--यह एक विशेष प्रकार की वीणा है । महात्रत के अनुष्ठान में इस वीणा 
का वादन विहित हं । गोधावीणाकाः । का० श्रौ° १३.२.२१ । 


पि 





गौ देवता)-- यज्ञकायं के दूष के लिए ओर दक्षिणा के निमित्त गौ अपेक्षित होती है । इनके 
नाम ओौर भेद अनेक हुं । घ्म॑दृवा-घर्मोपयोगिनी । दित्यौही - दो वर्षं की । निवानी-जिस 
्माँकास्वयं का बडा मर चुकादहौ ओर दरसरो गौके वत्स से रुने वाली । आप० 
श्रौ ° ८, १४.१४ । पष्ठोही-बाङगभि णी, तीनवषं को । कोहाकर्णी-लार कान वारी । 
वशा वन्ध्या । वर्सतरी-गभिणी दे० प° प° ४४५ । शुण्ठाघी-पीतमुखी ३० १९. 
प० ३९५ । सोमक्रयणी-सोमः करीयतेऽनया । एकरग की । का० श्रौऽ ७.६.१२ । 


ग्रहखर (स्थान)--हविर्धानमण्डप मे उपरव से पूवं की भोर ग्रहपात्न के आसादन के लिए ३६ 
३६ शङ्खल के खर को ग्रहासादन खर कहते द । खरं पुरस्तात्करोति । काण श्रौ° 
८.५.२५ । | 

ग्रहुपात्र (पात्र) --ये पात्र द्श॑पौर्णमासत के उट्लल के आकारके होते हैँ । अनेक होने के कारण 
इनमे भलग-अलग चिल्ल होते हँ । इनमे सोमरस केकर आहूति दो जाती ह । इनका 
निर्माण विकङ्कत काष्ठ से हीना चाहिए । प्रहुचमसद्रोणकलशादीनि। दे० प० 
पृ ७। 





ग्रामकामेष्टि ( कमं )--ग्राम प्राप्ति के निभित्त इसके अनुष्ठान का विधान ह। निर्वपेत्‌ 
ग्रामकामः । तं° सं° २.२.८ । 
ग्रावस्तुत्‌ (व्यक्ति)--यह सोमयाग में होतृगण का चतुथं ऋत्विज ह । इसे होता की अपेक्षा 
चतुर्थांश दक्षिणा मिलती ह । षोडशर्त्विजः ° ग्रावस्तुत्‌ । का० श्रौ ° ७.१.७ । 
घन (्रव्य)--यह काष्ठ के दण्ड वाला लोहे का बना होता ह । भूमि में मयूख या स्थूणा गाड़ने के 
लिए इसका उपयोग किया जाता ह । स्थूणां गोबन्धना्थं निखनति । दे° १० पृ० २६५। 
 ध्मयाग (कम)- सोमयाग के ध्रारम्भ गौर अन्त मे इसके अनुष्ठान का विघान है । प्रवग्यं 
| इसका नामान्तर हँ । प्रवर्ग्यं में खौलते हृष्‌ आज्य में दूष छोड़ने पर जब भाज्य ठंडा 


पारिभाषिक शन्दकोश : ४८१ 


हो जाता है तव पुरीशाखसे महावीर पात्र को पकड़कर यज्ञशालामें ठे जातेहूं। 
महावीरपाच्र से आहवनीय में याग करना घमंयाग है । वषट्कृते जुहोति०, का श्रौ ०, 
२६.६.३1 | 


धर्मासन्दी (पात्र)-प्रवग्यं विघान भें मिद्रौ के तीन पात्रब नाये जाते हँ । दन प्रौ को महा- 
वीर भी कहते हँ! इन पाच्रोंको रखने कै लिए चार पायेकीम्‌जसे बीनी खटोली 
को घर्मसिन्दी कहते हँ । घमंपात्रजातमासन्यां करोत्ति । दे° प० पु° २७१। 


घर्मोत्सादन (क्रिया)--प्रवग्यं का कायं समाप्त हो जाने पर प्रवग्यं सम्बन्धी समस्त 
पा्रोका विसजन करना धघर्मोत्सादनरहै। इस कृत्यमें भ्रवग्यं के समस्त पात्र 
महावेदि पर रखकर अग्नि से दग्ध कर दिये जाते हँ । उपसदन्ते प्रवर्योत्सादनम्‌ ° 
1० श्रौ० २६.७.१। 
घर्मोपस्थान ( क्रिया )- इस विर्घान मे अघ्वयुं प्रवग्यं विधान में खर पर रखे हृए घमं का 
उपस्थान केरता हं । अप्नस्वतीत्युच्यमाने । का० श्रौ ° २६.४.११ । 


चतुरवत्ती (व्यक्ति)--याग के निमित्त घछची मे आज्य थवा पुरोडादहाका जो माग जिया 
जाता है, वह अवदान है । तीन प्रवर वारे आहिताग्निकोक्तची में चार अवदान केकर 
एक आहूति देनी चाहिए । रसे आहिताग्नि चतु रवत्तौ हैँ । चतुरवत्तिनश्चतुर्वारम्‌ । 
देऽ प० पु° ५७। 
चतुरद्धाकरण (क्रिया)--दर्शपौर्णमास याग में हवि की जहति के बाद अघ्वयु हविःशेष को इडा- 
पात्री मे रखकर होता को देता है मौर कुछ हविद्रव्य का चार भाग करके वेदिमें 
बहि पर रखता है 1 इडोपहवान के अनन्तर ये ही चार भाग ब्रह्मा, होता, अध्वयुं ओर 
आग्नीध्र इन चारो ऋत्विजो को दिये जाते हँ । इन चार भागों के निर्माण को चतुद्धा- 
करण कहते हँ । आग्नेयं बहिषदं करोति । का० श्रौ ° ३.४.१५ । 


चमस (पात्न)---चमसपात्र विङृङकुत काष्ठ के बने होते है । इनकी सह्भया दस ह । इनका 
आकार गौर मान प्रणीता सा है । इसमे सोमरस रखकर आहुति दी जाती है । प्रत्येक 
को एक दसरों से अरग जानने के चिए इसके दण्ड में चिह्भ होते हँ । इनके चिह्लौ को. 
परिशिष्ट में देखे । होतुमंण्डल एव स्यत्‌ । य. पा. दलो. १११-११५॥। 
चयन याग (कमं)-जिस याग में उत्तर वेदि के स्थान पर्‌ ईट जमा कर पाच प्रस्तार की चिति | 
बनाकर याग होता हो वहु चयन याग हं । अग्निः सोमाङ्खम्‌ । का० श्रौ° १६.१.१। 
चरकसौत्रामणीयाग (कमं)-- यह सौत्रामणोयाग का एक मेद ह । चरकसौत्रामणी च० । द्रा° 
श्रौ ° १३.४.१४ । 
रु (हवि)--याग के निमित्त गाहुपत्थाग्ति पर पाचित जओदन चर है 1 यर्हा विशेष देवता के 
लिए विजेषद्रव्य विहित ह । आदित्य के लिपु केवर घी में चर का पाक होता है। जैसे 
६९ 
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देवता चरद्रन्य 
सोमवनस्पति ५ 
बृहस्पतिवाक्‌ नीवार 
इन्द्रज्येष्ठ रक्तशालि 
एद्रपडुपति गवेधुका 
मित्रसत्य स्वयं जातत्रीहि 
वरुणधमंपति 1 

आदित्य मोदन 


सोमाय वनस्पतये श्यामाकानां चरः । द° प० १० ४७७ 
भादित्यं घते चरूम्‌ । स० श्रौ० २.१। 


चषार (द्रव्य)--युप के अग्रभाग में पहनाया जानेवाला निदिवितनापका काष्ठका खण्ड 
चषाल ह । इस चषाल के अनेक भेद विहित हँ । अग्राच्वषालम्‌ । का श्रौ° 
६.१.२७ । 
चातुर्मास्ययाग ( कमं )--यह चौथी हविःसंस्या है) इस संस्था के वहवदेव, वरुणप्रघासः, 
 :. ;, साकमेध भौर शुनासीरये चार पवंहोतेहैं। चार-चार मास पर एक-एक पव के 
नुष्ठान का विधान होने के कारण इसे चातुर्मास्ययाग कहते हँ । अथातश्चातुर्मास्यानि 
व्याख्यास्यामः. । बौ० श्रौ° २.१॥। 


चातुष्प्राइय-गोदन (द्रव्य) -त्रह्मा, होता, अध्वयुः ओर आग्नीध्र इन चार ऋतििजों को पेट 
भर खाने योग्य सुसंस्कृत ओर सुपक्व ओदन का नाम चातुष््राभ्य ओदन है । चातु- 
` प्राश्यं पक्त्वा विहरेत्‌ । का० भ्रौ० ४.८.१० । 


चात्वाल (स्थान)--चातुर्मास्य या अग्निष्टोम प्रभृति याग की वेदि पे उत्तरकी ओर चत्वाल 
मनाया जाता हं । इसकानप ३२>८३२.८४ अडगुख ह्‌ । शम्यामादाय चात्वाल 
मिमीते । का० श्रौ० ५.३.१९ । 


चित्रेष्टि (कमं )-- चतरो पूणिमाको किया जनि वाला याग चित्रेष्टिह। चित्राभिष्िं निर्व 
पेत्‌ । आप० श्रौ° १९.२५.१४; 


छदिष्‌ (स्थान)--श्रौतयाग क विहार के ऊपर की छया को छदि कहते ह । छदिरतिराच्रे । 
का० श्रौ° ९.३.१७ । 


छाग (हवि)--अज को छाग कहते हैँ । छाग दो प्रकार फे कहे हैँ । ग्राह्य भौर त्याज्य । ग्राह्य 
छाग के आरभन्ते लाभ भौर हिय छग के आल्मन से हानि होती है । एतदथ उत्तम 
लक्षण से युक्त जो छाग हो उसी का आमन करना चाहिए । | 
कृष्णाद्धः कृष्णपूरवर्धिः कृष्णैः पादैः प्रतिष्ठितः । 
छागो वेघवणो नाम सौमाग्यायोपतिष्ठते ॥ छा० क० १५ । 


पारिभाषिक शब्दकोष : ४८३ 


जरु (द्रव्य)--श्रौत विधान के अनुसार जल कै करई नाम हं । उन्हीं जल का उपयोग यागोंमें 
होता हं । जंसे~- प्रणीता, प्रोक्षणी, उपसजंनी, मदन्ती, वसतीवरी, पान्नेजनी, निग्राभ्या 
भौर अभिषेचनीया प्रभृति । प्रणीताः परोक्षणीसूपसर्जनी मदन्ती । नि° प० ५। 

जलघटी (द्रव्य)--अषवमेध याग में रात्रि के समय अखण्ड हवन करना विदित है । उस समय 

प्रहर के ज्ञानं के लिए जलघटी का उपयोग करिया जाता ह । जल्कुण्डिकायां घटीपात्रनिधानादि । 
दे प० पु० ६५३ । 

जालबन्धन (क्रिया)--अग्निष्टोम प्रभृति यागो में पतनी के पिर में दीक्षाङ्घभूत जार बाना 
जालबन्धन ह । जारं व। शिरसि त्रिपर्यायम्‌ । का० श्रौ° ७.४.७ । 

जुहु (पात्र)-- हृयतेऽनयेति जुहू" हवन करने की सची कोौ जुहू कहते हँ । आकार में यह्‌ लस्बी, 
अगेकी थोर चार अटगुल गड्ढेवाली, बाहुमात्र, हंसमुखी होती हं । यह्‌ परलाश्च काष्ठ 
की बनती 1 इसीसे देवता को हुविर्द्र्य अपित करिया जाता ह । पाश्च जुहूः । का० 


1 


श्रौ ° १.३.३५ । पर्णमयी जुहु भंववि । तं सं° ३.७.५ । 

ज्योतिष्टोम याग (क्रमं) --ज्योतिष्टोम संज्ञक एक यागह। स्वगं को कामना से इसका 
अनुष्ठान विहित हं । स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । भापण० श्रौ° १०.२.१। 

तानूनप्त्र ( कर्म )--यह्‌ एक विशेष प्रकार के भाज्य कौ संज्ञा हं । भौत में इसका बहुत महत्व 
हे । यागकी साद्खताके लिए यह विधि की जात्ती ह) सभी ऋत्विज लोग इसे दृते, 
वे परस्पर द्रेषन करके प्रेमपूरवेक याग समाप्त करने का शपथ ग्रहृण करते हूं । इस विधि 
का इतना अधिक महुत्वहै कियागकी समाप्तिकेबादभी यागम जिसके साथ 
सम्मिखिति होकर यह्‌ विघन हभ हो उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर दुसरे को 
अध्ययन कायं का अनध्याय करना पड़ता ह । तान्‌नप्‌ मेतत्‌ । का० श्रौ° ८.१.१९ । 


ताप (क्रिया)--पुरोडाश को पकाने के किए गार्हपत्य संक खर पर कपारोपधान होता है । 
उन कपालं को अङ्गार से तपानात्तपहं । तपः कपालानामङ््‌गारेः प्रतापनम्‌ । 
दे० प० प° ९१। 

तापस्चित (कम)--इसकीं दीक्षा, उपसदा भौर सुत्या एक-एक वर्षं मेँ करके तीन वर्षोरमे 
इसकी समाप्ति होती हं । संवत्सरं दीक्षिता भवन्ति । दे० प० पृ० ८१८ । ता० 
व्रा० २५.५. १ । 

तापदिचितसत्न (कमं) --तापरिचत संज्ञक एक सत्रहं। इस तापरिचत सत्र के कषुस्लकतापरिचत्त, 
तापरिचत्त भौर महातापरिचत इस तरह इसके तीन मेद होते ह । तत्‌ श्षुल्लकतापक्चित- 
मित्याचक्षते । दे° प० पु ८१९ । 
इसमें दीक्षा, उपसदा ओर सुत्या का चार-चार महीने तक अनुष्ठान करके एक वषं में 
दसकी समाप्ति होती ह । चत्वारो मासा दीक्षाः 1दे० पण पुण ८१९ । 


महातापद्िचित (कमं }-इसमे एक वषं दीक्षा, तीन वषं उपसदा भौर एक वषं सुत्या करके पाच 
वर्षो मे इसकी समाप्ति होती ह । तरयः संवत्सरमुपसदो भवन्ति । दे० प० पु० ८१९ । 


४८४ : कालत्यायनयज्ञपद्तिविमशं 


ताप्यं (वरव्य)--घृताक्त वस्त्र को ताप्यं कहते हँ । तार्प्यं घृतक्तवस्तम्‌ । स° कौ° टी° 
२२.६.२७ । 
तालकावीणा (द्रव्य)--यह एक विरोष प्रकार की वीणा ह । महात्रत के अनुष्ठान में इस बीणा 
` कावादन विहित है । अपाघाटलिकास्ताङ्का वीणाः । स० श्रौ° १६.६.२१ । 


तीथं (स्थान)--यज्ञक्लाला के एक स्थान विक्ेष को तीथं कहत हँ । याग के समय भर्निहो् 
शाला में आहवनीय खर के उत्तर मेँ प्रणीता रली जातीहै। प्रणता से परिचिममे 
उत्कर होता है । इन दोनों के मध्य करा भाग तों संज्ञक है । सोमयाग में चात्वाख 
मौर उत्करके मध्यकी भूमितीर्थं होती है । चात्वारोत्करौ तीम्‌ । सां० श्रौ 
५.१४.२ । | 
तुराथणसत्र (कम)--ऋद्धि की कामना से इस सत्र का अनुष्ठान होता है । इस ६ मे दीक्षा 
नहीं होती । एक वषं में इसकी समाप्ति होती है । सर्वमु द्धि मृष्नोति य एतदुपति । ख° 
श्रौ° घम भा० १०.२०.१ । ` 
तृणप्रहुरण (क्रिया) -दभंमुष्टि को प्रस्तर कहते ह । प्रस्तरमे से बचये हुए एक दर्भका 
आहवनीय में प्रक्षेप तृणग्रहुरण ह । प्रास्य तृणम्‌ । का० श्चौ० ३.६.१४। 
तोक्म (द्रव्य)--सौत्रामणीयाग के सुरानिर्माण में उपयोगो जव के पौधे को तोक्म कहते हैं । 
तोक्मषंजञानामूर्णभिः क्रयणम्‌ । दे० प° पृ० ६१३। 
त्रयोऽनुयाज (कमै)-- प्रधान याग के अनन्तर होने वाख याग को अनुयाज कहते हैँ । दरशपौर्ण- 
मास्याग मे अनुयाज की संख्या तीन होती ह । इनका व्याग देवाय बर्हिषे, देवाय नरा- 
शसाय ओर देवायाग्नये स्विष्टकृते होता ह 1 भनुयाजेस्त्रिमिर्वरति । का० श्रौ 
ˆ 4.4. 1 
त्रिषंयुक्तेष्टि (कमं)--यह इष्टि राजसुययाग मेँ कौ जाती ह । इसमे भग्नाविष्ण्‌, इन्द्रायिष्ण 
| मौर विष्णु के क्षु प्रवानयाग विहि ह । त्रिहविष्कामिष्टि निवपेत्‌ । दे० प° पृण 
४७१ । 
त्रसंवत्सरसत्र (कमं)--यह सत्र तीन वर्षौ मँ समाप्त होता है । इन तीन वर्षो मे करमश्चः गवा- 
| मयन, आदित्यायन ओौर अङ्किरसायन करके तीन वषं पुरे होते हँ । स्वगंप्राप्ि इसका 
फल हे । स्वगं रोकं यन्ति य एतदूपयन्ति । ता० ब्रा० २५.१६.२ । 
्रिस्तन (दरव्य)--गौ के तीन स्वनो मेंस निकाला हभ दघ त्रिस्वन कहा जाता है । अग्निष्टोम- 
| याग मे यजमान भौर यजमान पत्नी को केवल दूध ही पीने को मिलता है । यहु षएकष्ै 
 गौकरा होना चाहिए । यही प्रथम दिनं का भगनष्टोमयाजी का पुरा आहार हँ 1 दूसरे 
दिनि दो स्तन का ओर तीसरे दिन एक स्तन से निकला दुध आहार होता हँ । चिस्तनं 
प्रथमायां दोहयति । का० श्रौ° ८.३.१ । 
तरघातवी उदवस्तानीयेष्टि (करम)--इसका अनुष्ठान गवामयनसत्र के अन्त मे होता है। 
 . -“ \तचरैघातवी उदवसानीया ढादश्याहुवत्‌ । ३० प० पु० ४३४ ॥ 


पारिभाषिक दाब्दकोह् : ४८५ 


च्यम्बकेष्टि (कमं)--चातुर्मास्य याग के साकमेव पवं की पित्येष्टि के बाद त्रयभ्बकेष्टि करनी 
चाहिए । इस इष्टि का अनुष्ठान उत्तर दका को पुवं मानकर होता रह, 
द्सका स्थान चतुष्पथ हं । त्रैयम्बकान्निवंपति । का० श्रौ० ५.१०.१। 

दक्षिणधूरञ्जन (क्रिया)--अग्निष्टोमयाग मे सोमक्रयणी गौ कौ पहले से सुरक्षित पदधृि 
को पत्नी के हाथ में देकर उस पर आन्य छोड़ते टँ । पत्नी उसे दक्षि णहविद्धनिशकट 
के धुरे मे खगाती ह । अपरं दक्षिणे वत्संनि । का० श्रौ० ८.२.२७ । 


दक्षिणा (द्रनव्य)--याग की सफलता के लिए त्विजो को अन्वाहायं, गौ मौर सूरण प्रमृति जो 
दिया जाता हं वहु दक्षिणा है । यहु दक्षिणा अनेक प्रकार की कही हं । अन्वाहार्यं, गौ, 
वत्स, वृषभ, उदव, शकेट, घुवणं, वस्त्र भादि } किप याग में क्या दक्षिणा देनी चाषिए, 
उसका विधान निरिचत हं । तदनुसार ही दक्षिणा दी जाती हं । पौणेमासेष्टेः समृष्यथं 
अन्वाहार्यं दक्षिणां समविभागेनाहं सम्प्रददे । दे०° प० पु° ६२। 


दक्षिणाग्नि देवता)--अग्निहोतरक्षाखा मे दक्षिण की ओर इसका स्थान है। इसका स्वरूप 
रजोगुणी है। इसे विष्णु का स्वल्प भी कहते हँ । इसके निर्माण कै चिए परकारसे 
वृत्ताद्धं बनाया जाता हं । इसके चारों ओर बारह अङ्गुल ऊंची भौर चार अङगु 
चौड़ी परिधि होनी चाहिए । सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ । का० श्रौऽ, ३.७.१५ । 


दक्षिणाग्निहुवन (कमं)--दलंपौर्णमास याग में अध्वयु' द्वारा दक्षिणाग्नि मे आहूति देना 
दक्षिणाग्निहिवन ह । सब्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोति । का० श्रौ° ३.७.१५. । 


दण्डग्रहुण (क्रिया)--याग के दीक्षाप्रसडग मे यजमान को मुहु बराबर ऊँचा गौदुम्बर काष्ठ 
का दण्ड दिया जाता ह । इसे दीक्षाद्ध दण्डग्रहुण कहते ह । मृखसम्मितमौदूम्बरं दण्डं 
परयच्छति । का० श्रौ० ७.४.१ । 

दत्तद्रव्यप्राप्तिकामेष्टि (कमं)--दिये हए द्रव्य की प्राप्तिके लिए दस दृष्टिका विधानहै। 
इन्द्राय प्रदात्रे निवपेत्‌ । त° सं° २.२.८ । 


दर्भं (दरव्य)--यह कुश फा पर्याय ह । अरिनहोत्र एवं अन्य श्रौठयागों मे इसकी भावक्यकता 
होती हं । हरे दभं श्रौत यज्ञ मे ओौर पीले दभं पाकयज्ञ में विशेष प्रकार से उपयोगी 
होते ह । हरिता यज्ञिया दरभ्गः पीततकाः पराकयक्ञियाः । य° पाण इलो° ४। 

देवि (पान्न)--दृणाति विदारयति येन स दधिः 1 यह्‌ विकडकन काष्ठ कौ बेनी कल्क के 
आकार की होती है! चातुमस्यियग में इसीसे हृविरद्रन्य की आहूति दी जाती ह। 
दन्यदित्ते । का० श्रौ° ५.६.३० । का० स्मु० १५.१५ । 

दविहोम (कम)--मह होम॒ चातुर्मास्य याग में होता है * विकडःकत काष्ठ कौ बनी दवि 
(कलर) से भावहनीय मे आहुति देना दविहोम हँ । स्थाल्या दर््यादत्ते । का० श्रौ 
५.६.२३० । 


४८६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश् 

दर्शयाग (कमं)--अगनिहोत्री के द्वारा प्रत्ये अमावास्या को पिण्डपितृयज्ञ करके दुसरे दिन जो 
याग होता है वह दर्शयाम है! सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपुणमासौ । केखा° श्रौ° ३.१। 
स्वगंकामो दर्धपूर्णमासाम्यां यक्ष्ये । आप श्रौ० २.१। 


{दङपेयसोम (कमं) --यह्‌ इन्सोमयाग का एक समयाय ह । इसका अनुष्ठान राजसूययाग में 
मभिषेचनीय सोमयाग के अनन्तर होता ह । इन दोनों का युगपत्‌ सङ्कल्प होता हं । 
अभिषेचनीय दशषपेययोद॑श्षि णोत्तरे देवयजने । काण श्रौो° १५.३.३३ । 

दाक्षायणयज्ञ (कमं)--तीस वषं तक दर्धपौगंमासेष्ि करने मेँ असमर्थं व्यक्ति पन्द्रह वर्षं तक ही 
अग्निपरिग्रह का सङ्कल्प करके जो याग करता हं वहू दाक्षायणयज्ञ ह । दाक्षायण- 
यद्ध: । का० श्रौ० ४.४.१ । 

दासीनृत्य (क्रिया)--महातब्रत के अनुष्ठान मेँ एक सौ पाच से अधिक दायां एक साथ सिर 
पर जल्पूणं कल रखकर नस्य करती हैं । पञ्चाधिकं परार्ध्य दास्यः | दे० पण 
पृ ४३३। 


दीक्षणयेष्टि (कर्म)--दीक्षा प्रयोजना इष्टिः । यजमान के दीक्षा प्रपडगमें यह इष्टि की जाती 
है । इसमे आग्नावैष्णव पुरोडार का याग होरा ह। आग्नावैष्णव एकादशकपालः । 
का० श्रौ० ७.२.२५ । 


दोक्षाद्ध अभ्यञ्जन (कमं)--याग के दीक्षा विधान मे यजमान भौर यजमान पत्नी के शरीर मेँ 
मक्खन लगाना दीक्षाङ्ख अभ्यञ्जन हं । शरोरमनुरोममनक्ति । दे° प० पुर २३९ । 

दीक्षित (व्यक्ति)--विधिपूवंक अग्निष्टोम थाग करने वाला आहिताग्नि “दीक्षितः उपाधि से 
विभूषित होता ह । दीक्लितोभयं ब्राह्मणः । का० श्रौ° ७.४.१ । 

दोक्षितत्वप्रकारान (क्छिया)--- अग्निष्टोम याग मे यजमान ओर यजमान पत्नी की दीक्षा 
हो जाने पर आहवनीय के पूर्वमे प्रतिप्रस्थाता ऋत्विज खडा होकर सव लोगों को 
यजमान के दीक्षित होने की घोषणा करता ह । दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः । का० श्रै 
७. ४. १९. । 

दीक्षित नियम (करम)--दीक्षित हारा अनुसरणीय नियम ही दीक्षित नियम है । ये नियम अत्यन्त 
महृतत्वपूणं ओर अवरोकनीय है । एतदथ प्रक्तग्रन्थ का भग्निष्टोम प्रकरण दर्शनीय 

ह अथास्मै व्रतं श्रपयन्ति । रा” ज्ञा० ३.२.१.१०-२६ । 

दब्राह्मण (व्यक्ति)--लिस ब्राह्मण की तीन पीट वेद भौर वेदी से रहित हो कह दुर्ब्राह्मण 
कहुलाता है । 

दुत्तिवातवदयनसत्र (कमं)-- यह संवत्सरसत्र है 1 इसका अनुष्ठन एक वर्षं मे समाप्त होता 

है । इससे प्रत्येक ऋतुचित उत्तमोत्तम भोग को प्राप्ति होती है । तत्तदुतूचितभोगा- 

स्पदत्वम्‌ । ता० न्रा० प्रा° भा० २५.३.२। 


पारिभाषिक शब्दकोश्च : ४८७ 


दृषत्‌ (पा्र)--दीयते, मसौ दषत्‌ । पुरोडाज्ञ बनाने के लिए जवया ब्रीहि का पेषण संस्कार 
हस पर होताहं। यह एकरशिखाहं । यह्‌ एक रत्ति म्बी ओर चौड़ी चतुरस्र 
होती ह । दुषद्रलिप्रमाणेन । य° पा इ्लो० २४। 


देवतादेश (क्रिया) -देवता के नाम का द्वितीयान्त पद उच्चारण करके याज्या पदी जाती है । 
यह्‌ देवतादैश ह । देवत्तानासधेयं चोपा । शां० श्रौ° १.१.३७ । 


देवतावाहन (क्रिया) द्वितीयान्त देवता के नास का उच्चारण करके “आवह” शब्द को 
कट्ना देवतावाहन ह । यह विवान होता संज्ञक ऋत्विज करता ह । व्यवस्यन्नाबाहुयति 
देवताः । लां ° श्रौ° १.४.२२ । 


देवनक्षत्र (देवता)-ङृत्तिका से विद्याखा तक के नक्तो को देवनक्तत्र कहते है । कृत्तिकादि. 
विश्ाखान्तेषु देवनक्षत्रेषु केशवस्वामी । नि° स्ि° पृ० ३८ । 

देवयजन (स्थान)-जरहा स्वेच्छा से, शङ्कारहित होकर, मृग विचरण करते हं वहु स्थान देव- 
यजन के लिए उपयुक्त कहा ह । देवा इज्यन्ते यस्मिन्निति देवयजनम्‌ । विहर, यागभूमि 
मौर यज्ञशाखा इसके पर्याय हं । दे०° प० प° २३४ कृष्णसारस्तु । मनु, स्मु० 
२.२३ । 


देवसुहविर्याग (कर्म) --इसका अनुष्ठान राजसूययाग मे होता ह । इसमें सवितासत्यभ्रसवादि 
भर देवताभों के चिए निचित हृविद्रव्यसे यागहोतारह! श्वित्रे सत्यप्रसवाय) 
श ज्ञा° ५.९.७.२-९ 

देवत्विज (व्यकिति)--अष्वयु=आद्विस्य, होता = अग्नि, ब्रह्माचन्द्रमा, उद्गातान्पजेन्य, 
सदस्य=आकाश् ओर चमसाध्वयु रिम । इस प्रकार ऋत्विजो को देवता के रूपमे 
समक्चकर यज्ञ कार्यं के निमित्त नियुक्त करना देवत्विंजवरण ह । आदित्यो मे देवो दवो- 
ऽ्वयुः } बौ श्रौ० २.४। 

दोहनचतुष्टय (पात्र)-१ दूब दूने का पात्र, २ डोरी, ३ शखापवित्र मौर ४ स्थारी ये दोहुन- 
चतुष्टय हं  दे° पर प० ८० । 

दोहनविधान (कर्म) --याग के निमित्त गौ का दहना दोहन विधान ह । इसे सान्नायुथषवती 
दर्घष्टिमें देखे । 


दौर्ब्राह्मण्य (कर्म)--जिस ब्राह्मण के तीन पुंज ने वेदाघ्ययननक्िया हो, अग्तिहोत्र न 
किया हो, जो पुनमूपुत्र हो अथवा जिसके पिता भौर पिताम्हने सोमरसकाषानन 
कियाहो वहु दुर्ब्राह्मण ह । यहु एक दोष ह, इस दोष की निवृत्ति के छर्‌ सोमयाग 
में एक पशु का विरेष रूप से भारुमन करना चाहिए । 
वेदो वेदौ च विच्छिन्नाबुमौ यस्य त्रिपूरुषम्‌ । 
दुर्ब्राह्मणः स॒ विज्ञेयः 1\ य० पा० रलो ७४९८१ । 


४८८ : कालत्यार्थनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


द्रोणकरकश (पान्न)--यह विकङ्कतं काष्ठ का पात्रह । इसकी लम्बाई भठारहं अङ्गुल भौर 
चौडाई बारह अद्गुख रहती ह । मध्यं में गततं वाला भौर चारों भोर परिधियुक्तहोता ह्‌ । 
इपमें सोमरस छाना जावा ह । देखे, परिशिष्ट । द्रोणकलद्ा० कुर्यादिरत्निमात्राणि° 
य° पा० ११८ । 


दरोणनिति (देवता)--अन्त कौ कामना पे चयन की हुई चिति को द्रोणचिति कहते हँ । अगति 
चयन याग मैं चित देखें । द्रोणचिति चिन्वीतान्तकामः । तऽसं०५.४.११ । 

द्वन्द्वसोम (कर्म)--जर्हा एक करतु के बाद नियमतः दुसरा क्रतु करना अनिवायं होवा हे । 
उन दोनों क्रतु को दन्द सोम कहते हँ । ज॑, राट्‌ ओर विराट्‌ । द्र्सोमा उच्यन्ते । 
तत्र प्रथमो राट्संज्ञः । दै° पर पुर ७४९ । 

दादशाहसत्र (कमं)-- यह सत्र ओर अहीन उभयात्मक हैँ । इसका विरोष विवरण प्रक्रत ग्रन्धके 


9 अः = कनि 


। सत्र ओर अहीन इन दोनो मे देखे । द्वादशाहः सत्रमहीनस्व । का० श्रौ° १२.१.४॥ 
द्विस्तन (द्रव्य )--गौ के दो स्तनो मे से निकाला गया दष । दिस्तनं ब्रत्तकरणम्‌ । 
दे० पू9 पुर २७६ । 


द्विहविष्केष्टि (कम) --यह्‌ इष्टि राजसूययाग मे विष्टित है! इसमें वैश्वानर ओौर वरुण के 
निमित्त प्रघानयाग होते हँ । वेदवानरो वारुणश्चरः । का० श्रौ १५.२.१५. । 


धमनी (पात्र) ~वंड निमित जिख पात्रके हारा मुंह से हवा फंकते हुए अग्नि को प्रज्वलित करते 
है, उस पात्रविशेष को घमनी कहते हँ । त पक्षपेणोपधमेत्‌ । य° पा० श्लो ° ६६.६७ । 


धाना (हवि)--भूने हृए जव को घाना कहते हँ । अग्निष्टोमयाग पे हरिवान्‌ इन्दर का यह्‌ 
हुवि्द्रग्य ह्‌ । हरिभ्यां धानाः । काण श्रौ० ९.१.१५ । 


पिष्ण्या (स्थान)--धिष्ण्या संज्ञक खर है । इस पर अग्निस्थापन होता है । अग्निष्टोम आदिं 
यागो मे सदोमण्डप में इनका निर्माण होता हि । सद्भ्य में पे आठ होती है। इनका 
नप १८>८ १८८२४ अडगुर होता ह । प्रत्ेकदो के मध्य का रिक्त स्थान १८ 
अडगुल होता हं । इनमे से छ सदोमण्डपमें होती ह । दक्षिण से उदक्संस्थ दनके 
नाम इस प्रकार ह-- 
१. मे्रवरूणघिष्ण्या २. होतृचिष्ण्या ३. आरह्यणाच्छंसिधिष्ण्या 
४. पोतुषिष्ण्या ५. नेष्टुधिष्ण्या ६. अच्छावाकषिष्ण्या 
७. मार्जारीयचिष्ण्या । यह्‌ सदोमण्डप के दक्षिण की ओर मार्जारीयश्चाला में बनायी 
जाती हं । <. आग्नीध्रीय धिष्ण्या । यह सदोमण्डप के उत्तर कीओर आग्नीध्रीय 
शाला में बनायी जाती है । अग्निचयन याग मेँ इन पर हष्टकाभों का चयन भी होता 
है । पिष्ण्यान्निवपति । श० ब्रा० ९.३. ५.१ । एतदथं अगिनिष्टोमयाग ओौर अग्निचयन 
याग भी देखे । । 


पारिभाषिक शान्दकोश : ४८९ 


धृष्टि (पात्र)- यह एक पात्र है । इम्रकी लम्बाई एक हाथ रहती है । कपारीपधान से पूवं 
अग्तिको हटाने में यह्‌ उपयोगी ह । धृष्टिरसीत्युपवेषमादाय । का० श्र° २.४.२५ । 

घ्र वा (पात्र)-वे्यां अप्रचलिता तिष्ठतीति धुवा । यह एके सची ह । मान भौर आकार में यह्‌ 
जुह के समान ह| यह वेदिमें रखी रहतीदहै। याग कै निमित्त इसीमे का भाज्य 
सुका से लेकर जुहू में छोड़ते हँ ओर याग करते हँ । अभिघारणं ध्रुवायाः । कार श्रौ? 
२.२३.९ । 

घ्र वाप्यायन (क्रिया) --पत्नीसंयाज हो चुकने पर हवन के लिए ध्रुवा नापकर सुची मेँ भाज्य 
छोडना घ्रुवाप्यायन ह । घ्रौवं समिष्टयजुः 1 का० श्रौ० ३.८.४। 

प्र्‌ वासमञ्जन (क्रिया)--अघ्वयुः प्रयाज कौ आहुत्ति देकर यजतिस्थान से अपने स्थान पर 
माता है । जुहू मेँ भज्य लष रहता है । उसी आज्य का ध्वा में छोडना ध्ुवाप्तमञ्जन 
है । धुवायाः 1 काण प्रौ ३.३.९। 


ध्रुवरास्थारो (पात्न)--यह एक चौड़ मुहवाला मिटटी का पात्र है । इसमें सोमरस छिया जाता 
है । धुवं मूरदढानन्दिव इति 1 का० श्रौ° ९.६.२९ । 


नग्तहु (द्रव्य)-सुरानिर्माण के उपयोग मेँ भाने वाला दाल चीनी, चरिफला, सोठ, पुनन॑वा 
प्रभृति ओषध समुदाय नगनहुहै। किण्व इसका पर्थाय ह । किण्वनग्नहुपर्यायस्य । 
ह° पण पुऽ ६१२ । 


नवप्रयाज (करम)--चातुरमास्थियाग के वैडवदेवपवं मेँ प्रधानयाग से पुवं इनका अनुष्ठान होता ह । 
यजमान उनका त्याग इस प्रकार करता है । १. समिद्भ्यः० २. तनूनपाते° ३. इडम्यः० 
४. बहिषे° ५. द्रारम्यः० ६. उषासानक्ताभ्याम्‌० ७. दैग्याम्यां होतृम्याम्‌० ८. तिसुम्यो 
देवीभ्यः० ९. अग्नये सोमायाग्नये० नवप्रयाजम्‌० । का० श्रौ० ५.२.७ । 


नवानुयाज (कम)--चातुर्मस्ययाग के वैश्वदेवपवं मेँ नव अनुयाज होते है । इनका अनुष्ठान 
प्रधान याग के अनन्तर होता ह । यजपान उनका व्याग इम प्रकार करता ह । 
१. देवाय बहिषेऽ २. देवौभ्यो द्वा्म्यः० ३. देवीम्यामुषासानक्ताम्याम्‌० ४. देवीम्यां 
जोष्टरम्याम्‌० ५. देवीम्पामूर्जाहुतिम्याम्‌० ६. देवाभ्यां दंव्याम्यां होतुभ्याम्‌० ७. देवौ- 
म्यस्तिघुभ्यो देवीम्यः० ८. देवाय नराश्साय० ९. देवायाग्नये स्विष्टरृते° नवानुयाजम्‌ । 
का० श्रौ° ५.२.७ । 

नाभि (स्थान)--उत्तरवेदि के मध्य में १००८ १०८ १ अङ्गुल को नाभि होती है । मध्ये 
नामि करोति० । का० श्रौ° ५.३.३१ । 


नभ्यादम्भन (क्रिया)--प्रारिच्र भक्षण करते के अनन्तर ब्रह्मा अपनी नाभि (शरीर का एक 
अङ्ग) का जो स्पर्शं करता ह वहु नास्यालम्भन है । नाभ्यालम्भनान्तं करोति । दै 
प०प्‌० ६२। 


६९ 


४९० : कात्यायनयज्ञपद्तिविमर्ष 


निरसन (क्रिया)--होता आसन पर बैठने से पूवं अपने आसन का संस्कार करता हँ । आसन 
पर रखे हृए कुलाभों मे से एक को तोड़कर न॑क्रैत्य दिशा में फेकता ह । दूसरा कुशा 
आसन पर रखकर वैठता है। यह कुशला का फेंकना निरसन ह । प्रत्यग्दक्षिणा 
निरसेत्‌ । आ० श्रौ° १.२ । 


निरूढपशुबन्धयाग ( कमं )--यह भन्थ पञुयाग कौ प्रकृति है । इसका अनुष्ठान वर्षा ऋतु 
मे अथवा अयनारम्भ के समय करना चाहिए । इसके देवता इन्द्राग्नी है । य एतमेन्द्राग्न 
षष्ठे षष्ठे मासि भाकभतेऽ । गो त्रा° उत्त° २.१। 


निगुण स्विष्टकृत्‌ ( कमं }--स्विष्टकृ्याग के समय पुरोऽनुवाक्या पाठ मे अग्नये स्विष्टकृतेऽनु- 
रेह ओर याज्या के समय अग्नि स्विष्टकृतं यज कहा जाता ह । उस स्थान पर यदि 
अग्नयेऽतुत् हि ओौर अग्नि यज केव इतना ही कहा जाय तो निगुग स्विष्टकृत्‌ कहा 
जाता ह । निर्गुणस्विष्टञत्‌ । दे० प० पुऽ ४५१] अग्नयेऽनुत्र २हि एवं स्विष्टक्यागः 
कतव्य: । दे० १० प° २२१.३४८ । सगुणस्थनेऽ्गुणाः । का० श्रौ ° ६.७.२३ । 


निवानी (देवता)--जि्त गौ का बच्डा मर चुका हो ओर दूसरे बडे से लगती हो, वहु गौ 
निवानी ह । ३० प० पु० १६७। 

निष्क ( द्रव्य }--सृवर्णके एक आभूषणया सिक्केका नाम निष्क ह । इसका आकार 
गो होता है । खवमनिष्कौ परिमण्डलौ । नि ° प० ७ । अष्वर्यवे च प्रतिमुक्तं निष्करम्‌० । 
का० श्रौ° २०.१.२० । | 

निषकाष ( हवि }--पयस्या तपाने कै समय ऊफान आकर स्थाली के बाहर जी परथस्या बहू 
कर लगती हं वहु निष्काषरह। अवभुथेष्टिमे हविके रूपें इस का उपयोग होता 
हे । वारूणोनिष्काषेणावभथम्‌० । का० श्रौ° ५.५.२८ । 

निष्पवन ( क्रिया )--मूषी अलग करने के लिए कृषे हृए जव या ब्रीहि को सूप में पछछोडकर 
साफ करना निष्पवन हं । निष्पुनाति० । का० श्रौ° २,४.१८ 1 

निह्ञवन ( किया )--अननष्टोमयाग को वेदि रखे हुए प्रस्तर पर वार्यं हाय उल्टा भौर 
बायं हाथ पर दाहिना हाथ रखकर द्यावापृथिवी को नमस्कार करना निद्भवन ह । 
प्र्तरे निह्व.वत० । का० श्रौ० ८.२.८ । 

नीड ( स्थान )--शकट पर हाने कै समय हाकने वाले के वैठने के स्थान को नीड कहते 
हैँ । नीडे गाहंपत्यम्‌० । बौ° श्रौ° ६.८.९। 

नीवीकरण ( क्रिया )--पिण्डपितु यज्ञ मे पहने हुए वस्त्र के छोरमें दभ भौर तिल को रबाधिकर 
बायीं कमर मेँ खोसना नीवीकरण ह 1 तत्र पूर्व नीवीकरणम्‌० । दे० १० १० ७३। 


नत्र ( द्रव्य }--अभ्निमन्थन करने की डोरी को नेत्र कहते है । यह्‌ चार हाथ छम्बी होती है । 
नेतरं स्याद्‌ व्याममात्रकम्‌° । य० पा० इरो० ४.१। 


पारिभाषिक रान्दकोशा : ४९१ 


नेष्टा ( व्यक्ति }--नयत्तीति नेष्टा । यह सोमयाप मे अध्वयुः गणका तीषरा ऋत्विज है । 
इसे अध्वयुः की भवेक्ना तृतीयांश दक्षिणा मिती है । षोड्त््विलः० नेष्टु० 1 का० 
श्रौ ° ७.१.७ । 

नेष्टुधिष्ण्या ( स्थान )--सदोमण्डप में जित धिष्ण्या से पटिचम मेँ नेष्टा नामक ऋत्विज 
वैरता है वह नेष्टरचिष्ण्या है । यह्‌ १८.१८..४ अङ्गु का खर ह । देखे अग्निष्टोम 
याग का विहार । 

त्यग्रोधस्तिभी (हवि)--आहिताग्नि यजमान यदि क्षत्रियहोतो सोम की जगह न्यग्रोधस्तिभी 
बड की कोपर सोमस्थानीय उपयोगमें लो जातीह्‌ 1 
वटस्य फलानि अकरुडूरार्च ० । दे° प० पु० ४६४ । 

नयूद्धु (मन्तर)--उदात्तानुदात्तादि स्वरो के प्रयोग से श्रौतयागों मे न्धूड्खल षाठ होता ह। 

एे० त्ना° अ० २१, खण्ड) 

पञ्चप्रथाज (कम) --दशंपूणंमासयाग में पाचि प्रयाजहोते हैं । उम्हे प्रधान याग से पूवं करने 
का विघान ह । उनके त्याग समिद्भ्यः, तनूनपाते, इड्म्यः, बर्हिषे भौर अगनये° होता 
हं । पञ्चप्रयाजान्‌° । का० श्रौ° ३.२.१७ । 


पश्चभूसंस्कार (क्रिया)--अमग्निस्थापन करने के स्थान पर सम्मार्जन, केपन, उत्लेखन, उद्धरण 
ओर प्रोक्षण करना प॑चभृसंस्कार है । इस भूमि संस्कार को करके तत्पस्चात्‌ अग्नति- 
स्थापन किया जाता ह 1 पंचभूसस्कारपूवंकम्‌० । दे° प० पृ० १००॥. 


पञ्चवातीयहवन (कमे)--इसका अतुष्ठान राजसूय याग में होता है । इसमें आहवनीय के 
अग्निकारपांच विभाग करके उनपर आहूति दी जाती हैँ । पञ्चवातीयमाहवनीयम्‌ । 
काण०्श्रौ° १५.१.१८ । 


पञ्चाग्नि (देवता) आहिताग्नि को यज्ञसाखा मे अग्नि स्थापन के निमित्त पच खर हते 
है । उनके नाम इस प्रकार ह--भावसथ्य, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिन मोर सम्य 
इनमे से प्रथम स्मार्ताम्नि ओर शेष श्रौतारिनि हँ । भवसथ्यस्तया प्रेता पञ्चमः सम्य 
उच्यते । य०्पा० १९ ॥ दर्छपौणंमासयाग का विहार देखें । 

पञ््वावत्त (हुवि)--थाग के निभित्त सची में गृहीत भज्य या पुरोडाश का भाग अवदान है । 
पाच बार अवदान छेना पञ्चावत्तं ह । पञ्चावत्तिनस्तु पञ्चकृत्वः । द° प० पु० ५७। 

पञ्चावत्ती (व्यक्ति)-्पाच प्रवरवाले आहितागिनि के यहाँ पाच अवदान कौ एक भूति दी 
जाती ह । एतदर्थं वह्‌ आहिताग्नि पञ्चावत्ती कहा जाता ह ! पञ्चावत्तिनस्तु पञ्च- 
कृत्वः । दे° प० प° ५७ 

पञ्चाह्कि चातु्मस्ययाग (कम) -- जिस चातुर्मास्ययाग का अनुष्ठान पाच दिनो मे सम्पन्न 
ह्ये उपे पञ्वाहिकं चातुर्मास्ययाग कहते हं 1 पञ्चाहिक्रानि पठयन्ते । दे० पण पुर 
१९५ । 


९.२ : कात्यांयनयज्ञपदतिविमर्शा 


पत्नी (व्यक्ति)--श्रौत यागो मे पत्नी शब्द से यजमान (अग्निहोत्री) की स्त्री समन्षी जाती 
` है । यजमानवत्‌ वह भौ याग के फल की अधिकारिणी है । यजमान की अनुपस्थिति में 
वहं सायं प्रातः हुवन एवं याग कै समय द्रव्य त्याग भी करती है । वह निशित दार से 
यज्ञशाला में प्रविष्ट होती है भौर यज्ञशलाला कै दक्षिण-परिचम कोण में ईशानामिमुखी 

नेठती हं । पठनीटतन्नह्यति प्रत्यग्दक्षिणत उपविष्टां गाहुपत्यस्य । का० श्रौ° २.७.१ । 


पत्नोशाछा (स्थान)-मग्निष्टोषयाग के विहार से परिचम कीओर ५२८५०८५ अरति की 
पत्तोश्चाखा. होती हं । अग्निष्टोम याग विहार देखें । 


पत्नीसंयाजं (कमं)--पत्नी देवताकाश्वत्वारो यागाः । पल्या सह इज्यन्त इति पत्नीसंयाजाः । 
गाहंपत्य अग्नि पर ये पल्नीसंयाज होते है । पी संयाजेभ्यो गाहुपत्यं गच्छन्ति । का० 
श्रौ ° ३.७.१ । 

पथिक्कदिष्टि (कमं)-अ्वमेधयाग मेँ पथिङ्ृत्‌ अग्नि के निमित्त इस इष्टि का विधान इं । 
अग्नये पथिकृते । का० श्रौ° २०.१.२१ । 

पन्तेजनी (पात्र)--पादयोः नेजन्यः । यजमानपत्नी इस पात्र मे यज्ञ कायं के उपयोग के लिए 
जल भरकर रखती है । यह मिह जथवा धातु का प्रह । पान्तेजनांश्च द्वौ द्वौ° । 
का० श्रौ ९.३.८ । 

पयोग्रह (पात्र)--सौत्रामणीयाग मे जिप्त ग्रहुपात्र से पयोहवन होता ह वह पयोग्रहुपात्र है । 
प्राणा वं पयोग्रहाः । श० ज्रा० १२.३.४.१६। 

परशु (पात्र)--यलकार्यं क निमित्त दर्भं भथवा समित्‌ को काटने का शस्त्र परशु ह। 
पाशशासां छिनत्ति । 2० पण पु५ ७६ । | 

परिघम्यं (पाच्र)--बनाने के समय तीन महावीर पात्र बनाते है । एक महावीर पत्र से काम 
लिया जाता । शेष दो पात्र परिघम्यं कहे लाते हँ । तीनों पात्रोंका नाप भौर आकार 
समान होता ह । परिघम्यं निधाय० । का० श्रौ २६.७.२। 

 एतदथं परिशिष्ट में चित्र देखें । 

परिधि (द्रन्य)--परितो निघीयन्त इति परिवियः । आहुबनोयखर के पर्चिम, दक्षिण ओौर 
उत्तर मं जो पालाश्च समित्‌ रखी जाती ह वह परिधि है ) यहं बहुमात्र म्बी होती 
ह । परिधीन्परिदधाति । का० श्रौ २.८.१ 1 का० स्मु° १५.१९-२० । 


परिध्यञ्जन (क्रिया)--आहवनोय कै तीनों ओर रलो हुई परिधि पर जुहवासे आच्य 
रगाना परिष्यज्ञन ह । परिधीननक्ति । का० श्रौ° ३.५.२० 


परियज्ञ (कमे)--मुख्य याग के आदि ओौर अन्त मेँ जो याग होते है उग्हुं परियज्ञ कहते है । 

| उदाहरण के लिए वाजपेययाग के आदि गौर अन्त मेँ बहुस्पतिसव संज्ञक दो परियज्ञ ` 

` योते है । अतः इन दोनों बृहस्पति्तव याग को परियज्ञ कहा जाता ह । वाजपेयस्य पुर- 
स्तादनन्तरे शुक्छपक्षे बृहस्पतिसवो भवति । दे प० पु० ४३६ 


पारिभाषिक रान्दकोश्च : ४९२ 


परिवाप ( हवि }-- सरस्वती देवता को परिवाप दही को आहूति दी जाती ह । परिवाप्या्यं 
दोहनम्‌ 1 का० श्रौ ° ८.९.२५ । आपस्तम्ब के मत मै कावा को परिवाप कहते हँ । 
लाजान्परिवापः । अआप० श्रौ १२.४.१३ । 

परिवित्ती (व्यवित)--बडे भाई के रहते जो विवाह ओर अग्निपरिग्रहु करता है वहु परिवित्तौ 
है । स्मार्त परिग्रह के विना श्रौताग्निका जो परिग्रह करता ह वह्‌ भी परिवित्ती 
ह । य° पा० २७} का० स्मु° ६.२-३ । 

परिवृक्ता (व्यक्ति) -अश्वमेघयाग करनेवाले सावभौम राजा की तृतीय पत्नी को परिवृक्ता कहते 
हँ । यह क्षत्रिय पुरूष से ब्राह्मणी स्वौ में उत्पन्न, राजा की अत्रिया स्री होनी चाहिए । 
परिवृक्ता यजमानस्यावल्लछ्मा । ३० १० पु० ६३९ । 


परिवेत्ता (व्यक्ति)--बडे भाई के रहते छोटा भाई यदि विवाह ओौर अग्तिपरिग्रह करलेतो (2) 
बड़ा भाई परिवेत्ता कहा जाता है । 
परिसम्‌हन (क्रिया)--इस क्रिया मे हाथ मे जल लेकर खर की परिधि पर हाथ धुमाया आता 
हं । यह्‌ कृत्य ईशानकोण से प्रारम्भ कर ईशान कोण तकं दक्षिणावततं तीन बार होता 
ह । चौथी बार जल सहित अप्रदक्षिण हाथ धुमाना चाहिए । परिसमुह्य होष्यन्‌ 
शां ° श्रौ° २.७.९1 
परिस्तरण (द्रव्य)--गाहुपत्यादिखराणां परितः कुक्राच्छादनम्‌ । तीन दमं को इकट्ठा करके 
मरु मे एक गाँठ रगाक्रर परिस्तरण तयार किये जते हँ । इन्दं गाहुपत्य प्रभुति खसं 
के चारों भोर रखते हँ \ तुणैरग्नोन्परिस्तीर्यं । का० श्रौ° २.३.६। 
परीशास (पा्र)--महावीर पाव को अरग्नि पर से पकड़कर उठाने के लिए यह्‌ एक्‌ यज्नकाष्ठ 
का सुन्दशु. ह । परीशासावादत्ते । का० श्रौ° २६.५.१२) क 
पयग्निकिरण ( क्रिया } -गाहुपत्य के अग्नि पर पक्राने के निमित्त रखे हुए हवि क चासो 
भोर अग्निका घुमाना पर्यग्निकरण ह । पर्यग्निं करोति । का० श्रौ° २.५.२२। 


पयुक्षिण ( क्रिया })-हाथ में जल लेकर ईश्चानकोणसे प्रारम्भ करके ईशान कोणत्तक खर 
की परिधि पर दक्षिणावतं जल गिराना पयुंक्षणहं। इस क्रियाम पहले तोन बार 
दक्षिणावतं भौर चौथी बार वामावर्तं जर गिरते हुए हाय घुसाया जाता ह । 
हस्तेनोदकमादाय । दे° प० प° १२२) 


पवित्र ( वस्तु }--प्रथम पूर्वाप्र दो कुश्षालेना । उन पर तीन कुशा उदगग्र रखना । नीचे के 
दो कुशा से तीन कृश्चा कौ दक्षिणावतं प्रदक्षिणा करके सन कुशा को बाघ ठेना यह 
पवित्रनिर्माण विधिदह \ समन्त्रक दोनों कुशाके प्रादेक्मात्र अग्रभागको तोड़ छेन 
पवित्र है । तोडते समय नाखून नहीं कगना चाहिए । दन्दींदोकुश्ाको पानी 
भिगोकर हविः्पात्र भादि यज्ञिय वस्तु प्रोक्जित की जाती ह । 
पव्द्यात्मक प्रोक्तं प्रदेशं च पवित्रकम्‌ । यण पा० रलो० ९। 


४९४ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


पवित्रसोम ( कमं )-इस नाम का एक सोमयाग ह । इसमे चार दीक्षाएं होती हैँ । अष्वथु 
एकं सौ पवित्र से यजमान का पावन करता है । इसा अनुष्ठान राजसुय याग में होता 
है । तष्याः पुरस्तास्पवित्रः । वे° श्रौ° ३६.२। 

पशुकाम्यपशुयाग ( केमं )--परशु कौ कामना हो तो प्रजापति देवता के निमित्त पशुयाग करना 
चाहिए । प्राजापत्यं बहुरूपमालभेत पशुकामः । मै° सं° २.५.११ । 

परुपुरोडाश्च ( हवि )-सोम संस्था में ओौर पशुयाग मेँ जि देवता के निमित्त पु का आलभन 
होता है, उसी देवता के निमित्त जो पुरोडाश भी होता ह वह्‌ पशुपुरोडाश्च है । यद्‌ 
देवत्यः परुभंवति, तद्देवत्यं पुरोडाशमनुनिवंपति । श ० ब्रा ३.६.४.१ । 

पशुबन्धयाग (कमे)--स्वगं की कामना से पशुबन्ध याग विहित ह । स्वर्गकामः पशुना यश्य । 
आपण श्रौ° २.१। 

परवड.ग ( हवि )- याग मेँ पबु के संज्ञपन के अनन्तर हृदय क्रोड प्रभृति जो पशुके अद्ध 
निकाले जाते है, वे पश्वद्ध हँ । हूदयसमीपस्थो मांस पिण्डविरोषः । 
अ० सं° साऽ भा० २,३३.३ । देखे, अग्निष्टोम याग । 

पात्रे ( पात्र )--पान्ति रक्तन्ति हविरादि एभिः । श्रौत यगमेंस्रचो, स्वा प्रमृति पात्रोंकी 
अवेक्षा होती हं । ये पात्र यज्ञकाष्ठ, मृत्तिका, पाषाण एवं घातुमय होते हैँ । जहाँ 
एक तरह के ध्नेक पात्र होते हँ वरहा काष्ठके पात्रोंके मूमें चि स्वरूप दण्ड 
होताहं। काष्ठके पात्रों में कुछ निरिचित यज्ञकाष्ठके केह । जैसे, सूवासैरकी 
लकड़ी का ही होना चाहिए । जिनसे हवन नहीं होता एसे पाच वारणकाष्ठ के होते है । 
हुनका नाप भौर आकार विधान के अनुकूल होता है । अथ पात्राणां लक्षणमुच्यते । दे० 
पण प० ६ । 

पात्रसम्माजंन ( क्रिया )-वेदकेभग्र भौरम्रुसेलवा, सची प्रभृति पाको साडना पात्र 
सम्माजन हं । परत्यञ्चं सम्मार्ष्टि । दे° १० पृण ३७। 

पात्रासादन ( क्रिया )--पथासमय अपेक्षितपात्रप्राप्त्यर्थं गार्हपत्य के निकट यज्ञपात्रों को 

| व्यवस्थित रखना पात्रासादन ह । पात्राणि संसादयति । का० श्रौ° २.२.६। 

पान्नेजनीसप्तक ( द्रव्य )--एक पान्नेजनीसंज्ञक जलपात्र ओर छ सुवणं खण्डं को पान्नेजनी- 
सप्तक कहते हं । पान्नेजनीसप्तकरे । दे० प० पृ० २१०। 

पायस (दव्य)--दूच से बने पदार्थं पायस कहै जाते ह । उनके नाम हस प्रकार हं :- 


आतञ्चन---जामन ( दही } भामिक्षा--छेना 
घृत~--चघी दधि--द्ही 
नवनीत--मक्लन  प्रतिधृक्‌--घारोष्ण दूध 
मस्तु--दही का पानी वाजिन--छेने का पानी 
[व भ - थ, दज 

शर--मखाई श्यत--खौला दूष 


गोते प्रतिधुक्‌ । का० भौर ७.८.८ \ 


पारिभाषिक शब्दकीश्च : ४९५ 


पाथ॑सचर ( हवि }--याग के निमित्त दध में पकाय हर्‌ चावल को पायसं कटुते ह । 
पयसि वा । का० श्रौ० ४.६.४ । 


पावंण ( कमं }--यह द्वितीय पाक संस्था है । स्मार्तागिनि के परिग्रह करने वारे की श्रादविषि 
को पार्वणविधि कहते 2 1! उस विधि मे किया हुआ श्राद्ध कर्व॑ण ह| अपरपक्षे श्रां 
कुर्वीत । श्रा० सू० १.१1 


पालगल ` व्यक्ति)--पालागल दूत फो कहते है । श्ण त्रा° सा० भा० ५.२.५.११। 


पालागली (ग्यकिति)--अष्वमेधयाग करने वाले सार्वभौम राजा की चतुर्थं पत्नौ पारागली हे । 
यह दूत या सारथी की पुत्री होनी चाहिए । चतुर्थी पालागली । देर पा० प ६३९) 


पालाश व (पात्र)--पालाश्च काष्ठसे निर्मित सरवेको पालाश्चस्.व कहते हूं । राजसुय याग 
का अड्गमूत अपामार्गहवन इसी पालाश्स्‌व से होता है । सवे पालाश्चे । काऽ श्रीर 
१५.२.२ । 

पारुकचातुर्मास्ययाम ( कमं )--जिस चातुर्मास्ययाण में हविर््र्य स्थानीय पशु होता है, उसे 
पारुकचातुर्माध्ययाग कहते हैँ । पशुमत्सु चातुर्मास्येषु । शां० श्रौ ° १४.१०.१९ । 


पिच्छोखा ( द्रव्य )--महाब्रतके अनुष्ठान मेँ उपयोग मेँ आने वाखा यह एक वाद्य॒है। इसे 
दण्डे से बजाया जाता है । पिच्छोखा वादनदण्डेन वाद्यमानां । ता० ज्रा० साऽ भार 
4.१८. 


पिण्डपितृयज्ञ ( कमं }--श्र्येकं अमावास्या कै दिन पितरों के उद्देश्य से जो पिण्डदान ओर 
हवन होता है वह पिण्डपितुयज्ञ ह । भपराह्ल पिण्डपितुयजक्चन्द्रादशंनेऽमावास्यायाम्‌ । 
का० श्रौ ४.१.१। 


पिण्डप्रमाण ( मान )--आहितागिि द्वारा अमावास्या के दिनि विधीयमान पिण्डपितृयज्ञ में 
तोन पिण्ड होते हुं । उनमें पहरा हरे अवे के बराबर, द्‌ सरा उससे बड़ा ओर तीसरा 
सबसे बडा होना चाहिए । आर्द्रमलकमात्रः प्रथमः पिण्डः० । देऽ प० पुण ७५ | 


पितुमेध ( कमं )--आहितान्ति कौ मृत्यु होने पर उसके पुत्र, पौत्र प्रमृति इसका अनुष्ठान 
करते हँ । इसे केवर एक अघ्वयु ऋत्विज होता है । पित मेधः संवत्सरास्मृतौ । का० 
श्रौ° २१.३.१। 


पित्रयेष्टि ( कमं )--चातुर्मास्य याग क साकमेघपवं मे पितरोको तृप्ति हो इस उद्देश्य से 
यह्‌ इष्टि की जाती हं । इसका समस्त कायं अपसव्य से होता ह । अपराह्लूः कै समय 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । अपराह्ल पित्या त्रिहविरिष्टिः श्ां० श्रौ 
३,१६.१ । 


४९६ : कात्याथनयनज्ञपद्धतिविमर्शा 


पिष्टपात्री ( पात्र )--यह्‌ इडपात्रो जैपा यज्नपात्रहै। पुरोडाश्च बनाने काआटा इसमे 
रहता ह । उपर से जल छोडते हँ । आटे में जल मिाकर पुरोडाश्च बनाते हँ । इडा. 
पात्रीपिष्टपात्यौ, अरत्तिमात्यौ । दे° पण पु० ७। 

पिष्टङेप हवि)--अध्वयु' दवारा पुरोडाश बनाने ऊ समय अटे की एक गोटी सुरक्षित रखी जाती 
है । वही पिष्ट्डेप है दशंपोर्णमास याग में विश्वेदेवा के निमित्त इसकी आहुति अघ्वयु 
देता है । पिष्टल्ेपाञ्जुहोति । का० श्रौ° ३.८.१ । 

पिष्टलेपाहूति ( कमं }--प्रत्नी संयाजहो चुकने पर अध्वयुः दक्षिणाग्नि में पिष्टलेप का 
हवन करता है । पुरोडाज्ञ बनाते समय उसी अटेमेंसे एक गोरी बनाकर सुरक्षित 
रखी जाती है । अघ्वयु' द्वारा विञ्वेदेवा के निमित्त उसकी आहुति देना पिष्टटेपा- 
हुति है । पिष्टकलेपाञ्जुहोति । काण श्रौ° ३.८.१ । 

पुनराधान ( कमं )-अधान छेन के अनन्तर प्रजा, पशु या अन्नादिकी कामनापूरीनहो 
रही हो तो पुनराधान करना चाहिए । अग्निहोत्रहुवन में आलस्य ओर प्रमाद षहो जाने 
पर भो इघका अनुष्ठान किया जाता हं । पुनराघेयमाधानाप्रतिन्ञातस्य । 
दे° प० पृण ११३)। 

पुनराधेय ( कमं ) --अग्नि परिग्रह करने पर एक वषं के भीत्तर यदि आहिताग्नि कौ 
जाहिताग्निके खूप मं प्रसिद्धि न हई होतो पुनराधेय करना चाहिए । पुनराघेयमाघाना- 
प्रतिज्ञातस्य । का० श्रौ° ४.११.१। 

पुरुषमेध ( कमं }--समस्त प्राणियों मे उल्छृष्ट पद को कामना से पुरुषमेवयाग करना चाहिए । 
इसमे तेर्ईस दीक्षाए होती ह । ग्यारह युषँ में विभिन्न प्रकार के एकं सौ चौरासी पुरुषों 
का नियोजन होता ह । उपस्थान के अनन्तर समस्त पुष छोड दिये जाते है । पुरुष- 
मेधस्त्रयोविशतिदीक्षः । का० श्रौ° २१.१.१। 

पूरोडाह् ( हवि }--याग मेँ देवता को आहूति देने के र्एयवया ब्रीहिकेगटेका हवि- 
द्रव्य के रूप मेँ पुरोडाश बनाया जाता है । पुरोडाशौ युगपत्‌ । का० श्रौ° २.५.१९ । 

पुरोडाश्च ( पात्र )--यह वारणकाष्ठ का प्रादेदमात्र चतुरघ एक पाव ह । इन्हीपर पुरोडाश 
रखे जाते हँ । एक कपा पर धृत पुरोडाश को रखने के लिए यही पात्री सबिला 
होती है । पुरोडाशाख्यपात्री च प्रादेशारचतुरसिकाः । 

मघ्ये तु दपंणाकारा मूले दण्डसमन्विताः ॥ य० पा० श्लो० ११९.१२०। 

पुरोडाशप्रकाशन ( क्रिया }--गाहंपत्य के अग्नि पर पकाने के लिए रखे हूए पुरोडाश पर 
से पकनेमं लगी हई मस्म को हटाना पुरोडाञ्च प्रकाशन है । पूरोडाशविभस्मीकरणम्‌ । 
द° प० १० ४२) 

पुरोडाशश्रपण (क्रिया)-पुरोडाश्च को पकाने के लिए अंगारों से कना पुरोडाशश्रपण ह । 
पुरोडाशौ युगपत्‌ । का० श्रौ° २.५. १९। 
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पुरोडाशापोहन (क्रिया) --गणहुप्य अग्नि पर पकाने के लिए रखे हुए पुरोडश्च पर से पकाने 
मे खगे हुए मस्म को हटाना अपोहन हं । परोडाशविभस्मीकरणम्‌ । दे° प° 
१५ ४२। | | 


पूरोडाशोद्धासन (क्रिया)--गारहपत्यखर मे पकाने के लिए कपाल पर पुरोडाश रखे जाते है । 
पुरोडाश कै पक जाने पर उन्हं उठाकर पुरोडाशपाच्री में रखना पुरोडशोद्रासन हं । 
उद्वास्य । का० श्रौ २.८. १४। 


पुरोनुवाक्या (मन्व)-याग के समय जिस देवता का याग प्रस्तुत होताहै उस दिवंता के 
निमित्त मन्त्रपाठके लिए अघ्वयु* होताको प्रेष देता है तब होता जो मन्त्रपाठ करता 
है वह पुरोनुवाक्या ह । ये मन्व ऋभ्वेदीय होते हूं । उदाहरण रूप में भग्नि की पुरोनु- 
वाक्या यह ह । अभ्निवुच्ाणि जद्धनद्‌ 1 ० सं० ६. १६. ३४। 


पुष्कर ( मान }-- आढ किचित्‌ (मानविशेष) को पुष्कर कहते ह । किचिदष्टौ तु पुष्कलम्‌ । 
य० पा० दोक २१। पौर्णमास याग मे यदि देवता विपर्यास हो जाय तौ गायब 
प्रभृति दान करने को कहा गया ह । यह्‌ देय वस्तु पुष्कर ह । 


घेनुर्वा यदि वानडवान्मेषकान्‌ द्वादशापि वा 1 | 
देवतानां विपयसि एतघ्पुष्कलमुच्यते ।॥ य° पा० २२-२३ 


पु स्चलू (व्यविति)--व्यमिचारिणी स्त्री को पुश्चर्‌ कहते हैँ । यह महाव्रत मे ऋत्विजो की 
निन्दा करती ह । पु श्चूजवनचपला स्त्री । दे° १० पृ° ४३१। 


चणो 


पुतभुत्‌ (पात्र)--यह चौड मुंह वाला म्दटरीकापात्रह। अग्निष्टोमयाग मेँ उत्तर वाटे 
शकट पर स्थापित आहवनीय के पूर्वं मे इसके रखने का स्थान हँ । पूर्वेणाक्षमुपरि- 
पूतभृत्‌ 1 काण श्रौ ९. २. २०। 


पूर्णपात्र (द्रव्य)--१ चार पुष्कल चावरू को पूर्णपात्र कहते हँ । २ जल मरनेका पत्रभी 
पूर्णपात्र है । १ पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्र प्रचक्षते । य° पा० इछोक २२ 
यावता बहुभोक्तुस्तु तुप्तिः पूर्णेन जायते । 
नावरा्यं ततः कुर्यात्पुणपात्रमिति स्थितिः ॥ कण० प्रर 
२ पूर्णपात्रम्‌ \ दे० प० पृ०३०। 


पूणंपात्रनिनयन (क्रिया) --अघ्वयु द्वारा यज्ञकाष्ठसे बने पणेत का जल यजमान की 
अंजलि में गिराना पूर्णपात्रनिनयन है । पूणंपात्रं निनयति । का श्रौ° ३.८. <। 
पूर्णाहुति (कमं)--पूर्णया च्‌.चा आहृतिः पूर्णाहुतिः । आज्ये पूर्ण छी से आहुति करना 
ूर्णाहुवि दहै । पूर्णाहुत्यन्ते । का० श्रौ ° २०. १. २० । 
६३ 
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पूवंपरिग्रह (क्रिया)-वेदि के उपयुक्त भूमि को वज्र से रेखा करते हुए नापना परिग्रह है । 
द्ंपीर्णमाप्त प्रभृति श्रौतयागों मे यहु बेदिनिर्माणकायं दो बार किया जाता ह । पहला 
पूर्वपरिग्रह कहलाता ह । प वंपरिग्रहं परिगृह्णति । का० श्रौ° २. ६. १८ 

पृष्ठा (स्थान)--अग्निष्टोम याग विहार के ठीक मध्य में अन्तःपात्य से उत्तरवेदि तक चाए 
अद्कल ऊचा गौर उतना ही चौडा एक चबूतरा साहौताहं। यहु पूवं से परिचिम 
तक विहारको दक्षिण उत्तरम विमक्त करता ह । पष्ट यामुभयतः। ३० १९ 
प° २७९ । 

पेतृकीवेदि (स्थान) --चातुर्मास्य याग कौ पितष्टि के निमित्त एक पुरुष के बराबर नाप 
की रम्बी ओर चौडी चतुरस वेदि बनानी चाहिए । इस वेदिक कोण विदिशामें 
रहते ह । इसमें वुत्ताद्ध आकार का एक खर (कुण्ड) अनाना चाहिये । काण श्रौ 
५. ८. २१ 1 चातुरमस्यियाग का विहार देखें । अवान्तरदिक्सिर्वितम्‌ । 


पोता (व्यक्ति)--पुनातीति पोता । यहं सोमयाग में ब्रह्मगण करा चतुथं ऋत्विज्‌ है । इसे 
ब्रह्मा को अपेक्षा चतुर्थोशि दक्षिणा मिलती है । श्रौत में इसे चतुर्थी कहते है । षोडश. 
त्विजः पोत॒° । का० श्रौ°ऽ ७. १. ७। 


पोतुधिष्ण्या (स्थान)--भग्निष्टोम याग के सदोमण्डप मेँ धिष्ण्या बनायी जाती हँ । निस 
धिष्ण्या से पदिचम में पोता नामक ऋविज्‌ बेठता ह वहु पोतुषिष्ण्या ह । 
धिषप्यान्तिवपति । का० श्रौ° ८. ६. १२ । अग्निष्टोमयाग विहार देखे । 

पौणमासयाग (कम)--पूणिमा को अन्वाघान करक दुसरे दिन जो याग किया जातताह बह 
पोणंमासयाग ह । पूर्वा पौणमासीमुत्तरांवोपवसेत्‌ । का० श्रौ° २. १. १। 

प्रउगचिति (स्थान)--शत्रु से धिरा हा व्यक्ति जिस चिति का चयन करता ह, वह प्रउगचिति 
ह । प्रउगचिति चिन्वीत भ्रातुभ्यवान्‌ । स० श्रौ० १२. ८. ६। 

प्रकृति ओर विकृति (कमं) -प्रौतयाग मेँ कुछ प्रकृतियाग हँ ओर कुछ विकृति याग हँ । जो 
प्रथम कथित हँ भौर जिषमें दूसरों का धर्मातिदेश नहीं होता है वह्‌ प्रकृति है । जिसमें 
द्सरे (प्रकृति) का धर्मातिदेशच होता ह वहु विक्रृति ह । 


प्रकृति चिक्रति 
दश्ंपुणेमासयाग न्यरष्टयां मौर दविहोम 
सान्नाय॒यवत्ती दशेस्टि अन्यं पयोद्रव्यवान्‌ याग 
सग्नोषोमीयपशुयाग अन्य पद्युयाग 
सन्तीषोमीयसवनीयपश्ुयाग एकादरिनी प्रभृति पडुयाग 
एकादशिनी पशुयाग पुगणयाग 


चातु्मस्ययाग फा बे्वदेवपवं  चातुरमस्यियाग के वरुणप्रघास, साकमेध, 
दनासीरीय जादि पर्वं । 
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प्रकृति विकृति 

सोमयाग का अवभुथयाग अन्य अवभृथयाग 

प्रातःसवन अन्यसवन 

अशु ओर अदाग्यग्रह्‌ भन्यग्रह्‌ 

सुपणंचिति अन्यचिति 

ज्योतिष्टोम एकाहं ओर द्वादक्षाह 
अग्निष्टोम दोष सोम संस्था 

द्वादशाह सत्र अन्यभ्सत्र 

गवामयनसत्र संवत्सरसत्र प्रमृति अन्य कत्र । 


का० श्रौ° ५.११.९। 


प्रचरणी (पात्र)--वैकङ्कुत काष्ठ को बनी, जुहू सदृश एक घ.चौ को प्रचरणी कते हैँ । आकार 
मे समान आकारहोते हृएभी यह जुहूसे बड़ी होती ह । प्रचरणोसंखवमम्निष्टोमे 
जुहोति । काश्श्रौ° ९.३.१२ । 

प्रचरणोय महावोर (पात्र) --अग्निष्टोम याग के प्रवर््यविधान में तीन महावौरपात्र बनाये 
जाते हं । जिस पाच मे घर्म तैयार होता ह वह्‌ प्रचरणीय महावोर है । महावीरम्‌° । 
दे०° प० पु० २६५ । इसे परिशिष्ट में देखं । 

प्रजाकामेष्टि (कमं)--प्रजा कौ अभिलाषा हो तो यह्‌ इष्टि करनी चाहिए । विन्दते प्रजाम्‌० 1 
त° सं° २.२.५ । 

प्रजाकाम्यपञुयाग (कम)-- प्रजा की कामना से किया जाने वाला पर्ुयाग प्रनाकाम्यपशुयाय 
है । यः प्रजाकामः स्यात्स एतामवि०, वश्चामालमेत ० । ° सं०° २.५.२। 

प्रजादेश (क्रिया)--राजसूययाग में देवसुहविर्याग के अनन्तर अध्वयुं समस्त प्रजा को अदेश 
देता हं । वह्‌ कहता हं कि राजसूय याग करने वाले राजा का आदेश प्रत्येक प्रजाजन 
को मानना अनिवायं हं । एष वः पाञ्चालो राजा०। दे० प० पु० ४७८ । 


प्रजापति महासत्र (कमं)--इस सत्र का अनुष्ठान बारह वषं मेँ समाप्त होता है । इसके 
अनुष्ठान से समस्त ऋद्धि कौ प्राप्ति होती ह । सर्वद्धिकामा अत्राधिकाररिणः ) ता ब्रा° 
सा० भा० २५.६.२ । 

प्रणवप्रयोग (क्रिया)--दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, जप, ध्यान, सन्घ्योपासन, प्राणायाम, देव- 
कार्य, पितुकाय, मन्व्रोच्चारण भौर ब्रह्या फे कत्य के प्रारेस्म में प्रणव का प्रयोग 
विहित ह । दानयज्ञतपः० । दे० प० पृ० ४० । 

प्रणवोच्चारण (क्रिया) --प्रयोग के समय प्रत्येक मन्त्र क मारम्भ में प्रणव का उच्चारण करना 
भआवस्यक हैं 1 भ्रणवमुच्चायं प्रवर्तयेत्‌ । दे° प° पु० ४० । 
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प्रणीता (पात्र)--यह वारणकाष्डनिमितत एक पात्र ह । यहु बारह अगुरु लम्बी, छ भङ्गुरं 
चौड, चार अङ्गुल गहरौ ओर परिचि युक्त होतो ह । इसके मूर मे दो अङ्गु का 
डण्डा होता है । इसे पानी भरफर आहवनीय के उत्तर में रखते हैँ । इसी पानी से 
दर्शपौणंमास याग का अवभृथ विधान होता है । चमसपात्रों का भी यही आकार हं । 
प्रणीता दाद्चागुला विस्तारे च षडड्गुरा 1 
चतुरडःगुर खाता स्यात्‌० । य० पा० १२६-१२९७। 


प्रणोताप्रणयन (क्रिया) प्रणीतानां स्वस्थाने स्थापनं प्रणीताप्रणयनम्‌ 1 अघ्वयुं द्वारा दशपौण- 
मास याग मे आहुवनीय के उत्तरमें प्रणीता रखना प्रणीता-प्रणयन हुं । ब्रह्मन्नपः 
प्रणेष्णामि । का श्रौ २.३.२ । 


प्रतिगर (मन्त्र)--भग्निष्टोम प्रमृति यागोंमें होता द्वारा शस्त्र पाठ करने पर अध्वयु 
ओथामो दैवोरम्‌' या "मदामो दैवो३म्‌' प्रभृति जिन वाक्योंसे हौता का उत्साहं 
वधंनाथं साधुवाद करता है, वहू प्रतिगर ह । ओथामो दैवेति प्रतिगुणाति 1 का० श्रो 
९.१३.२९. । 


प्रतिप्रस्थाता (व्यक्ति)--यह सोमयाग मेँ अध्वयुगण का दूसरा ऋत्विन्‌ ह । इसे ष्वयु कौ 
अपेक्षा आधी दक्षिणा मिलती है । इसे अर्धौ भी कहते हैँ । षोडश्चस्विजः० प्रतिप्रस्थातृ ° 
का० श्रौ° ७.१.७ । 


परतिप्रस्थातुवेदि (स्थान)--चातुरमास्य याग में दो वेद्यां बनाई जाती ह! उत्तरकी वेदि 
अध्वयु की ओर दक्षिण की प्रतिप्रस्थाता की कहौ जाती है । दोनों वैदियों में एक साथ 
याग होने के कारण दो वेदियों कौ अपेक्षा होती ह । 
प्रतिप्रस्थातुरदक्षिणा० । दे० प० प° १४३ । चातुर्मास्ययाग विहार द्रष्टव्य हं । 


प्रतिहर्ता (व्यक्ति)--यह सोमयाग मे उद्गातृगण का तृतीय ऋत्विज्‌ ह । इसे उद्गाता की 
अपेक्ला तृतीयाश्च दक्षिणा मिख्ती है । इसीलिए इसे तृतीयी भी कहते है । यह साम 
मन्त्र के प्रतिहार भंशाका गान करता ह। षोडशस्विजः० प्रतिहत । का० श्रौ° 
७.१.७ । | 


१ 


प्रतीहार (व्यक्ति)--हाथ मे लकड छेकर अन्तःपुर की रक्षा करने वालि व्यित को प्रतीहार 
कहत हं । क्षत्ता इसका पर्यायवाची शब्द हँ । श० त्रा° सा० भा० ५.२.५.७ | 


प्र्यभिधारण (क्रिया)--सूचीमे हवि का अवदानञेनेके बादञ्परसेजो आज्य लिया 
जाता हं बह प्रत्मभिवारण हं 1 अवदानप्रत्यभिघारणम्‌० 1 पा० १० ७ । 


प्रत्यवनेजन (क्रिया)--पिण्डपितृयज्ञ मे पिण्डदान के बाद हाथ में जरं लेकर पिण्डों पर जो 
जल छोड़ा जाता है वहु प्रत्यवनेजन ह । अवनेज्य पूवंवत्‌० । का० श्रौ० ४.१.१५ । 


पारिभाषिक शब्दकोश : ५०१ 


प्रत्याक्रमण (क्रिया)--याग की आहूति देकर अघ्वथु का अपने स्थान पर टना प्रत्याक्रमण 
है । अघ्वयुं को दाहिना पैर अगे रखते इए यजति स्थान से जुहोति स्थान पर रौटना 
चाहिए । सव्येनेतो दक्षिणेनामुतः० । का० श्रौ° ३.१.१८ । 

प्र्याश्रावण (मन्त्र)--मघ्वयु याग करने के लिए हाथ में छ्‌.चौ लेकर यजतिस्थान पर स्थित 
“ओ रेरा रेवय' कुता है ! यहु सूनकर आग्नीघध जो “अस्तु श्रौ ३षट्‌' कहता है, वह 
प्रत्याश्रावण है । प्रत्याश्राविते० । काण श्रौ° २,२.१५ । 


प्रथन (क्रिया)--पुरोडाश के निमित्त सने इए आटे का पिण्ड कपाल पर रखकर कपा की 
बराबरी मे सने हुए भेको फैराना प्रथन हे) प्रथा सर्वेषु कपाटेषु प्रघारणम्‌० । 
2० १० पु० ९१। 

प्रपद (अवस्था)--पैर की अडगुलियों के पास का हिस्सा प्रपद ह! पादाग्रं परपदम्‌०, इत्य- 
मरः । 

प्रपदस्थापन (क्रिया)--यजमान दारा वेदि कौ दक्षिण श्रोणी मेँ प्रपद का रखना प्रपदस्थापन 
है । अङ्गुष्ठाभ्यां चावबाधतेऽ । पादाम्याम्‌० । का० श्री° ३.१.७। 


पयाज (कर्म)--्रकर्षेण इज्यन्ते देवता यैः । याग से पूर्वं जो आज्य की नियत बाहूति दी जाती 
हं, उसे प्रयाज कहते हँ 1 विभिन्न यागो मे विधान के अनुसार उनकी संख्या पाच, 
नव भौर ग्यारह होती है । प्रयाजानतिप्रदीप्तेऽग्निप्रदेशे जुहोति० । दे° प० पु° ५७ । 


प्रथाजदोषाभिघारण (क्रिया)-- प्रयाज हो चुकने पर जुहू मे बचे हुए भाव्यस्थाछी में छोडना 
प्रयाजशेषाभिघारण ह । एत्य जुह्वाभिघारणम्‌° । का० श्रौ० ३.३.९। 

प्रयुग्घविर्थाग (कमं) --इनकी संख्या बारह है । एक वषं तक प्रत्येक पूणिमा को इनका भनुष्ठान 
होता ह । राजसूय याग मे इनको करने का विधान ह । द्वादशोत्तराणि प्रयुग्घवींषि० । 
का० श्रौ० १५.९.७ । 

प्रवर (व्यक्ति)-किसो भी गोत्र मँ गोत्र वारे ऋषि के अनन्तर उत्पन्न उत्कृष्ट ऋषियों के 
नाम को प्रवर कृते हँ । अष्वयु होता के प्रवरो का उच्चारण करते हए होतृवरण 
करता हं । प्रणवेन सन्धायण० । शां० श्रौ १.४.१४ । 

प्रवरण (क्रिया)-प्रवर का उच्चारण करते हुए ऋत्विज्‌ का जो वरण (नियुत) किया जाता 
है वह प्रवरण है । यदि यजमान ज्राह्यणेतर हौ तो यजमान के पुरोहिव कै प्रवरो का 
उच्चारण करना चाहिए । यदि किसीके प्रवर में सन्देहो तो केवर (मानवः शब्द 
काही उच्चारण करे । अथ प्रवुणीते० । काण श्रौ० ३.२.७१ पुरोहितप्रवरेणा- 
ब्राह्मणस्य० । शां० श्रौ° १.४.१७ । 

प्रवग्यं ( कमं } --प्रवग्यं ओर घमं पर्यायवाची शब्द हँ । अग्निष्टोययाग मेँ प्रवग्ं विधान 

` विहित ह । महावीर सम्बन्धी समस्त कायं प्रवग्य्‌ ह । प्रवग्येण चरति०। 

का० श्रौ° २६.२.१ । इस अनुष्ठान को अग्निष्टोमयाग में देवं । 


५०२ : कात्यायनयनज्ञप दति विमर्घा 


प्रवग्येल्सादन ( च्या )--प्रवगयं सम्बन्यो समस्त पत्रं को यथाविधि उत्तरवेदि पर रखना 
प्रवग्यत्सादन ह । उपसदन्ते प्रवग्योत्सादनम्‌० । का० श्रौ २६.७.१। 


प्रवास (क्रिया )-याग सम्बन्धी सामग्री को भजित करने के किए आहिताग्नि का अपने ग्राम 
या नगर की सीमा से बाहर जाना प्रवास है। 

ग्रामान्तरे नगर्यां वा पल्यां वान्यत्र कूत्रचित्‌ । 

सीमामतीत्य चेद्रात्रौ वासः प्रवसनं स्मृतम्‌ ।} दे° प° पु० ११७। 


प्रवासविधान ( क्रिया )--आदहिताग्नि अपनी इच्छानुसार कहीं परदेश नहीं जा सकता । उसे 
ग्रामान्तरमे जानाही तो यागोपकरण के अर्जन के निमित्त ही जा सकता ह, अन्यथा 
नहीं । वहु भी प्रवासविधान के अनुसार ही परदे जा सकता ह । यदिपत्नीकोभी 
साथमे ले जाना चाहे तब ततो अरणि में अग्निका समारोप करके भरणि ओरयागके 
समस्त उपकरण उसे साथ में लेकर जाना होगा । भ्रवसरमें भी उसे याग सम्बन्धी भपना 
यजमान कृत्य करना होगा । प्रवसन्‌ याजमानं कुर्यात्‌ । का० श्रौ° ५४.१२.१५ । 


प्रवासागमन ( विधान )- अग्निहोत्री को प्रवाक्ष से वापस ल्मैटते समय जहाँ से उसकी 
यज्ञशाछा का छप्पर दिखाई दे वह॑ से मौन रखना चाहिए । जाते समयमभी एेसा 
ही करना भावश्यक है । घर पर आकर शुचि होकर सर्वप्रथम यज्ञशाखा मे जाकर 
अग्नि का उपस्थानं करना होगा । उसके बाद अपने कुटुम्ब कौ ओर उन्मुख होना 


विहित है । एत्य च मत्या वाग्यमनम्‌० 1 का० श्रौ° ४.१२.१६। 


प्रवृजञ्जनोयखर ( स्थान }---्रवर््यविघान मेँ गाहपस्य खर के उत्तर की ओर १८>८ १८०८१ 
भङ्गुर का एक ्वृञ्जनीयखर होता ह । उसी खरपर प्रवग्यं का अनुष्ठान विहित 
ह । गाहपत्य° उत्तरेण निवपति० । का० श्रौ° २६.२.३० । 


प्रशास्ता (व्यव्ति)--यह्‌ अग्निष्टोम याग का एक ऋलिन्‌ ह । देखें सत्ावरुण । 


प्रस्पण ( क्रिया )--अग्निष्टोम याग मे विधान के अनुसार देवयजन से बाहर जाना प्रसपंग 
हं । इस विधान में अध्वयु प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता गौर यजमान 
सम्मिरित रहते दं । शुके हुए सब बाहर निकरकूते हँ । एक हाथ से भपने भागे वे 
का कच्छ पकड़ रहते हु । अघ्वयु प्रतिप्रस्थात्‌० । काण श्रौ° ९.६.२५ । 


प्रसृत ( मान )--परस्पर चिपकी भौर फलो हुई एक हाथ की अगुणं के कोश को प्रसुव 
| कहते हं । एकेन प्रसतः० । नि° १० ७ । 7 


प्रस्तर ( द्रव्य }--याग के समय वेदिं दक्षिणकी ओर विधति नाम केदो दर्भं रखकर उन 
पर जो दभ॑मुष्टि रली जाती ह, बहु दभ॑मुष्टि प्रस्तर शब्द से ग्यवहूत हं 1 तयोः प्रस्तरं 
` स्तृणाति० 1 का० श्रौ° २.८.१० । 


पारिभाषिक राम्दकोश : ५०३ 


प्रस्तरप्रहुरण ( च्या )--होता द्वारा सूक्तवाक पाठ हो चुकने पर अध्वयुः आहवनीय मे जो 
प्रस्तर (दर्ममष्टि) का प्रक्षेप करता है वह प्रस्तर प्रहरण ह । अनुप्रहरेति० । का० श्रौ° 
३.६.७ । 


प्रस्तराञ्जन ( क्रिया }--वेदिमें दक्षिणकी ओर विधति संक (दो दभं ) पर प्रस्तर 
(दर्भमुष्टि) रखा रहता ह । उसे उछाकर उसका अग्र जुहु वा के उपभृत्‌ के ओर मूल 
प्रवा के आच्य में डुबोना प्रस्तराञ्जन ह । अग्रं ज॒हवां० 1 काण श्रौ० ३.६.६॥ 


प्रस्तार (स्थान)-भगम्तिचियन याग में इष्टका जमा कर प्रस्तार बनाये जाते ह । शच प्रस्तारो 
की एक चिति कही जाती ह । सूपणंचिति, श्येनचिति इत्यादि चित्तियों के नामहं। 
प्रथमा चितिरक्ता 1 ३० प० पृ० ५६१ । 


प्रस्तोता ( व्यवित )-- यह सोमयाग मेँ उदुगातृगण का दूसरा ऋत्विज ह । इसे उद्गाता की 
अवेक्षा आधी दक्षिणा मिरी ह । इसीलिए इस ऋत्‌ को अर्धौ कहते हँ । यह्‌ 
साम मन्व के प्रस्ताव अंश का गान करता है। षोडश्चस्विजः° प्रस्तोतु० । 
का० श्रौऽ ७.१.७ । ॑ 


पराक्प्रवणा (स्थान)- वेदि की भूमि ढां बनायो जाती हं । यह प्रक्प्रवणा यां उदक्प्रवणा 
बनानी चाहिए । यदि पूवंमेंनीचौहोतो उसे प्रक्प्रवणा कहे । प्रवकप्रवेणमृदग्वा० । 
का०श्रौ० ७.१.१३ । 


प्राग्वंश (स्थान)-देवयजन की छाया प्राग्वंश या उदग्वंश होती है । यदि छाया के म्य 
कार्बसिपूर्वग्नि हो तो प्राग्वंश छाया भौर उदग्र रहे तो उदग्वंश छाया कहलाती हं । 
सोमयाग का हवि्ध्गनमण्डप प्राग्वंश होता ह । प्राग्वंशम्‌० । का० श्रौ° ७.१.१५ 


प्राचीनावीती (क्रिया)-- दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत रखने से प्राचीनावीती कहा लाता है । 
यहु प्राचीनावीती पितृकायं के उपयुक्त ह । प्राचीनावीती । का० श्रौ° ५.९.१८ । 


प्रातरनुवाक (मन्त्र)--अगिनिष्टोमयाग में होता हारा ऋग्वेदोक्त प्रातरनुवाक के मन््रौका 
पाठ होता ह । यह्‌ पाठ प्रथम स्वरमें होना चाहिए । प्रत्तरनुचाक्रोपाकरणम्‌° । का० 
श्रौ° ९.१.१० । 


परादेडा (मान)--विस्तृ्त किये हुए अङ्गुष्ठ ओर तर्जनी के मष्य भाग को प्रादेक्च कहते हं । 
दक्षिणेन प्रादेरोन० 1 शां० श्रौ° १.५.८ । 

प्रादेशकरण ( क्रिया )--वेदि कौ उत्तरश्रोणी पर प्रादेश रखना प्रादेकरण ह। यह होता 
करता हं । पादेदोन भूमिमन्वारमभ्य जपति० । शां० श्रौ° १.५.८ । 


प्रायणीयेष्टि (कमं)--यह इष्टि अग्नष्टोम याग में की जाती है । इसमे चर से अदिति देवता 
` कै निभित्त याग होता हँ । भादित्यं चरं प्रायणीयं निवपति । रा० ब्रा० ३.२.२.१। 


५०४ : कात्यायनयज्ञपद्तिविमशं 


परायरिचत्त (कमै)--यजिय क्रियाकलाप में किसी कारण से उत्पन्न हई त्रुटि के परिमार्जन की 
प्रक्रिया को प्रायश्चित्त कहते हैँ । यहं त्रुटि जब हौ उसी समय प्रचरितं विधान को 
वहीं पर रोककर उसका प्रायरिचत्त करके तव आगे का काम करना चाहिए । कर्मा 
पपाते प्रायदिचत्तं तच्कालम्‌० । का० प्रौ° २५.१.१। | 

प्राशित्र (पात्र)--यह एक यज्ञपात्र ह । इसको लम्बाई पाच अडगुरु ओौर चौडाई चार अङ्गुलं 
होती है । इसपर हविद्र॑व्यं रखकर उस पर दुसरा पाति टंक कर ब्रह्मा को दिया नाता 
है । प्राशित्रहरणं कुर्यात्‌०। या० पा० श्छो० १२२। 

प्रारिच्चप्राकन (क्रिया) -- अष्वयु श्रारिघ्र पात्र पर हवि को रखकर व्रह्मा को देता ह । ब्रह्मा 
दारा उस हविर्भाग का भक्षण प्रारित्रभ्राश्न है । अतरवा ब्रह्मा प्राह्नाति° । 
का० श्रौ° ३.४.२४ 


प्राशित्रहुरण (क्रिया) यह वारण काष्ठ का वह्‌ पात्र है, जिसपर प्रारित्रसंज्ञक हवि को रख 
कर ब्रह्मा को दिणा जाता । इसकी रम्बा पाच अडुगु भौर चौड़ाई चार अङ्गुल 
हीतीहै। पीचछेकी ओर दो अंगुलका उण्डा होता है। येदो होतेहै। एक 
पर पुरोडाश्च भाग रखा जाता ह ओौर दूसरा ऊपर से दका जाता है। 
प्राित्रहुरणं कर्यासञ्चाङगुलप्र माणक्म्‌ । 
आदर्शाकारवबन्मध्ये° ॥ य० पा० श्छो° १२२। 
प्रोक्षण (क्रिया)--यज्ञीय पदाथ को शुद्ध करने के दिए प्रोक्षणी के जल में पवित्र को इबोकर 
जल जर पात्र आदि पर जल छिड़कना प्रोक्षण है । तासां प्रोक्षणम्‌० । का० श्रौ° 
२.३.३५ । 
प्रोक्षणी (दरव्य)--हविद्रग्य, पात्र भौर वेदिक प्रोक्षणके लिए अग्निहोत्रहवणी मे जो जल 
लिया जाताहं वहु प्रोक्षणी दहँ। जक का आधारभूत वह्‌ पात्रभी प्रोक्षण ह। 
प्रोक्षणीससादयेध्मम्‌० । का० श्रौ २.६.२६ । 


पोहण (श्िया)--यव या ब्रीहि के संस्कार के निमित्तं गार्हुपत्यसे परिचिम यें परिचमग्रोव 
कृष्णाजिन विते ह । उसपर सिन रखते हँ । सिल के नीचे रम्या रखते ह । उस 
सिल पर यव था्नीहि रखकर उपर से पौसकर आटा तैयार करते हँ । पीे हृए 
भटे को उपल द्वारा सिलपर से कृष्णाजिन पर निराना श्रोहण ह । कृष्णाजिने प्रोहति०, 
का० श्नौ° २.५.७ । | 

फटीकरण (क्रिया)--यव या त्रीहि को कूट, पषछछोड कर साफ करना फएरीकरण है । यह यव 
या ब्रीहि की भूसी अलग की जात्ती है । चधिःफली केरोति° । का० श्रौ° २.४.२२ । 


बहि (उव्य)--अग्निाला की वेदि में बिछाये जाने वारे दर्भ समृहु को बह कहते ह । 
तृणसज्ञास्तु पे दर्भा एकपत्ाः स्मृतास्तु ते । | 
= तेर्बाहिः संज्ञकादरभारटिनिमाताचिकाश्च ये ॥ य० पा० इलो० ९। 


पारिभाषिक शन्दकोश : ५०५ 


मह्चितुष्टय (द्रव्य)--श्रोपर्णी परिधि, काशमयप्रस्तर, काश के मूर कौ विधृति भौर बरहि यह्‌ 
बह्चितुष्टय है । ब्हिरचतुष्टयम्‌० । दे० प° पृ० २१० । 

बरहिरास्तरण (क्रिया)--वेदि मे दं (बरहि) का विछठाना बहिरास्तरण ह । बह्िः° स्तृगात्ति०। 
का० श्रौ० २.७.१६-२२ । 


बरहिरपस्पशेन (क्रिया) --वेदि मेँ बर चिछछी रहती है । होता द्वारा उत्तर्रौणी में बिद्छी 
हुई बहि का स्पशं करना बहिर्पस्परन है । उपविश्यो््वंजातुदक्षिणेन ० । शां ० श्रौ 
१.५.८ । 


बहिसन्नहन (क्रिया) --बह को बाधने के लिए नव कुशा को बंटकर तैयार कौ हई 
डोरी को बह्सिन्नहन कहते हँ । सन्नहनं विस्ंस्य० । का० श्रौ. २७.२० । 


बरहहोम (कमे)-वेदि मेँ बिछठायी हई बहि (दर्भो) को बटोरकर आहवनीय मे बहि का हवन 
करता बहहोम ह । बहिः संबर्हिरिति० । काण श्रौ° ३.८.५ । 

बरुमिद्याग (कमं)--वसन्तऋतु मे पड की कामनासे इस याग को करना चाहिए्‌ । उद्धिद्‌ 
नामकं याग कर लेने पर यह्‌ बरुभिद्‌ यागक्रिया जा सक्तारं। उद्भिदा इष्ट्वा 
अवश्यं बरभिदायष्टन्यम्‌० 1 दे० प° पृ० ७५१ । 

बाहुस्पत्य अनूबन्ध्या (कम)--यह्‌ एक याग है । दसम याग के प्रधान देवता वृहस्पति है ! 
उर्वमेधयाग के अन्त मे इसका अनुष्ठन होता । सप्व बाहुस्पत्या० ॥ दे० प 
पृ9 ६५७ । 

बहुस्पतिसव (क मं)--बुहृस्पतिसव संज्ञक एक प्रसिद्ध याग है । ब्राह्मणयज्ञ इसका नामान्तर 
हं । वाजपेय याग के प्रारम्भ भौर अन्तमें परियज्ञके ख्पमे इये करने का विघानहं। 
इस याग कोकरनेसे यजमन को स्थपति संज्ञकश्रौतकी उपाधि प्राप्त होती ह। 
उभयतः शुक्लपक्चौ बृहस्पतिसवेन यजेत० । का० श्रौऽ १४.१.२ । 


तरहयवचंसकाम्यपशुयाग (कमं) --्ह्यवर्चस की कामना से क्रिया जने वाला पडुयाग ब्रह्म 
वचंसकाम्यपञुयाग द । सौं बलक्षं पेत्वमालमेत ब्रह्मवचंसकामः० । म० संम 
२.५.११ । 


बरहा (व्यक्ति) --यह्‌ श्चौततयाग का प्रमुख ऋत्विज है । श्रौतयाग यथाविधिहो हस बात का 
उत्तरदापित्व इसी पर हं । यागकेकमं में वैषम्य होने पर दमे प्रायरिचत्त करना 
पड़ता है । इसे सम्पूर्णं श्रौतविधि एवं समस्त ऋत्विजो द्वारा विहित कायंविधि क 
जानक्रारी होनी चाहिए । गोपथत्राह्यण के वचन के आधार पर यहु अथववेद होना 
चाहिए । यह्‌ श्रौतयाग का क्णघार हं । याग के कार्यों में इससे अन॒मति म्गिनी पड़ती 
है । ब्रह्मानुज्ञातो० । का प्रौ° ३.५.५ । 

ब्रह्यासन (स्थान) -अग्निहोत्रश्ाखा में आहवनीय खर के दक्षिण में ब्रह्मा का स्थान होता है । 
दक्षिणतो ब्रह्मयजमानयोरासने° । का० श्रौ° १.८,२७ ! | 


६४ 


५०६ : काल्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श. 


ब्रह्मोद्य (मन्ध)--्रह्यणि वेदे वदनं ब्रह्मोम्‌० । अश्वमेध याग में ब्रह्मा भौर होता का ब्रह्म के 
विषय में विधीयमान प्रहनोत्तर ब्रह्मोद्य ह । 
देखे प्रकृतग्रन्थ का अश्वमेध प्रकरण । श ० न्रा० १३.१.१५.९-१७ 

ब्रह्मौदन ( द्रव्य }--ब्रह्माके उह्यसे होमके किए भौर चार ऋत्विजो को पेटभर खाने 
योग्य जो भात पकाया जाता है वह्‌ ब्रह्मौदन है । ब्रह्माणं देवमुहिद्य होमार्थं ब्राह्मणाना- 
मृत्विजां च प्राशना्थं च पच्यमान ओदनौ ्रह्यौदनः । तं० त्रा° १.१.९ । 

्राह्यणभोजन (कमं)-- श्रौत सम्बन्धी प्रत्येक याग के अनन्तर ब्राह्मणभोजन कराना भावद्यक 
है । किसयाग में कितना ज्राह्यणभोजन कराना चाहिए इसकी सदुख्या तिर्दिचित 
है । जैरे--प्रायश्चित्त मे पाचि, स्मार्ताधान में तैंतीस, श्रौताघानमें एक सौ भार, 
आग्रयणेष्टिमें दस, चातुर्मास्यमें चारसौ, पशुयागमें एकसौ, सौत्रामणीयागमें 
पाच सौ, सोमयाग में एकमसहघ, बवाजपेययाग में भौर अषवमेषयाग मे वाली हजार 
ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए । आवसथये अरयस्व्रिंशत्‌० । य° पा० इछो० ७२-७४ । 


ब्राह्मणाच्छंसी ( व्यक्ति )- सोमयाग मेँ ब्रह्यगण का यह एक ऋत्विज है । यह्‌ ब्रह्मगण का 
द्वितीय श्रेणीका ऋत्विज है । इसे ब्रह्मा की अपेक्षा माघी दक्षिणादी ज्तीहं। 
पोडशत्िजः० ब्राह्यणाच्छसि० । का० श्रौ° ७.१.७ । 


ब्राह्यणाच्छसिधिष्ण्या ( स्थान )--अनिनिष्टोम याग के सदोमण्डपमें धिष्ण्यां बनायी जाती 
दह । उनमें एक धिष्ण्या ब्राह्मणच्छसि की रहती ह । अगनिष्टोम याग देखे 1 
भस्मोद्राप ( स्थान )-अग्निहोत्र शालाके खरोंमे अधिके भस्महो जाने परर भस्मको 
निकाल कर जहां एकत्र करते हँ उस स्थान को भस्मोद्राप कहते दँ । भस्मोद्धुत्य यत्र 

राशीकृतो भवति । दे° १० प° १२८ । 

भागपरि ग्रहण ( क्रिया )--ऋत्विज द्वारा दिया हआ हविर्भाग स्वीकृत करना भागपरिग्रहण 
हं । भञ्जछ्छिना प्रतिगृह्याति° । दे० प° प० ५९ । 

भागस्थापन ( क्रिया )-याग की आहति हो चुकने पर पुरोडाश्च रेष में से जघ्वयुः यजमान 
मौर ब्रह्मा के भाग की कल्पना करता ह 1 अनन्तर कस्पिठ भाग का यथास्थान रखना 
भागस्थापन है । पुरस्तात्‌ ध्रुवायाः करोत्ति० । का० श्रौ० ३.४.४। 

भिक्ष्यमाणद्र्यप्राप्तिकामेष्ट ( कमं )--द्रव्य प्राप्ति के निमित्त इस इष्टि का विधान ह । 
निवेपेत्सनिमेष्यन्‌० । तै° सं° २.२.६ । 

भूतिकमेष्टि ( कमं )-रेदवयं कौ प्राप्ति क हेतु इस याग के अनुष्ठान को करने का विधान 
है । भूतिकामः । तै सं° २.२.३। 

| भूतिकाम्यपशुयाग ( कम)-एेश्वयं की कामना से करिया जाने वाला पशुयाग मूतिकाम्यपलु- 

पाग ह । वायभ्य इवेतमालमेत मूततिकामः० । तै» सं° २.१.१। 


पारिभाषिक शब्दकोशं : ५०७ 


भूमिदुल्दुमि ( द्रव्य }--गवामयनसत्र मे आग्नीध्रीयमण्डप के पर्चिम की ओर एकं गडा 
सलोदते ह । यहु गड्ढा आघा वेदि में भौर आधा वेदि के बाहुर्‌ रहना चाहिए । उसके 
चारो गोर शंकु गाडतेहै। उन परवल का चरमं बाधिते हं । चासं ओर द्री थोपते 
द) इस प्रकार मिटरौ थोपकर सन्वियोंको बन्द कर देते हँ । यह्‌ भमिदृन्दुमिहं। 
सभूमि दृन्दुभिरिप्युच्यते ! द्रा० सु० ध० भा० १०.३.२.३ 


मणिका (पात्र)--आवस्थ्याघान के वाद यज्ञशालां प्रचुर जलसे पुण॑जो जलका पात्र रखा 
जाताह वह्‌ मणिका । पाण गृ० ग० भा० प° ३६1 नि० १० ७। 


मदन्ती ( द्रव्य }--अनिष्टोम याग में उपयोग भाने वाले जल के अनेक नाम है । उनमेंसे 
एकेका नाम मदन्ती हु । वह्‌ जर जित पत्रमे रहूवाहं, उसे भी मदन्ती कहते ह्‌ । 
मदन्तीत्यग्नीत्‌० । का० श्रौ ८.२.११ ) 


मधुपर्काचिन ( कमं }--विष्टर, पाद्य, अर्यं, भाचमनीय भौर मधुपर्कं ( घृत, दही गौर 
मधु ) प्रभृति पे अच॑न करना मधुपकर्चिन ह । तान्मधुपकेणाचयत्वा° । 
दे० प० पृ० २३३ । 


मध्यमस्वर--(मन्त्र) कण्ठदेश से उद्भूत स्वर मध्यमस्वर ह । माध्यन्दिनसवन मे इसका 
उपयोग हं । कण्ठे माघ्यन्दिनियुगम्‌ ० । पा० शि° ८ । 


मन्थ { हवि }-- १. निवानी गौके दूष भुना हुभा नवका आटा ष्टो कर मथा हुमा 
पदायथं मन्थ ह्‌ । 
२. अग्निमन्थनं के समय जिसमे डोरी लपेटकर मन्थन करते हँ उसे भी मन्थ कृते 
ह्‌ । एकेक्षलाकिया मन्थः० । काण श्रौऽ ५.८.१८ । 


मन्थनचतुष्टय ( द्रव्य )--उत्तरारणि, अधरारणि, दर्भं भौर काष्टशकल यह मन्धनचतुष्टय 
ह । मन्धनचतुष्टये° । दे° प० ¶०२१०। 

मन्द्रस्वर (मन्त्र)--जिस स्वर का उच्चारण उरोदेज्ञसे हुभा हो वहु मन्द्रस्वर ह । प्रातःसवन 
मे इसका उपयोग हं । 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌० । षा० कि ७। 
त्रीणि मन्द्रं मध्यमं उत्तमं च स्थानानि० | ऋ० प्रा० १३. ४२) 


मयूख (पाच्र)--अजा बाधने कौ रक्डीकीखूटोको मयूख कहते ह । मयूख को गाड कर 
दहने के निमित्त उसमे अजा बाधी जाती ह 1 स्थूणामयूखम्‌ ° । 
का० श्रौ° २६.२.१५ । 


महायज्ञकामेष्टि ( कमं )-महायाग करते नँ असमथं हो तो इस इष्टिको करने का विधान 
हं \ महायन्ञेनोपनमेत्‌ ० ! त° सं० २.२.७। 


५०८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ल 


महावीणा ( द्रव्य )--मदीव्रत के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की वीणा का वादन होता है । उन 
वीणाओं में एक महावीणा का वणन देखा जाता है । इस वीणा मे एक सौ तन्तु (तात) 
होते हैँ । इसके बजने का साधन मिजराप वेत की होताहं। बाणमहावीणा० । 
ता० ब्रा० सा० भा० ५.६.१२। 


महावीर ( पान्न )--अग्निष्टोम प्रभृति यागो में प्रवभ्यं का मह्तवपुणं स्थान है । यज्ञ के स्वरूप 
व्णंनमें यहु यज्ञ का शिरस्थानीयह। प्रवग्यं भौर घमं महावीरका पर्यायद। 
महावीर संज्ञके एक मिद का पात्र बनाया जाता हं। यह कई प्रकार की मिद्ी, गवेधुका 
भौर दुघ प्रभृति से सविधि बनता हँ । यह्‌ पात्र प्रादेशमात्र ऊचा, चौडे, पेदेवाला, चौड 
मुंह वाला भौर मध्यमे कृश होना चाहिए । इसमें घी भरकर खूब खौलाते हुँ । अनन्तर 
उसे मेदानमेंठे जाते हँ । उसमें दूध छोडते ह । दूध छोडते हौ उसमें अत्यन्त भयदुरकेर 
उ्वाा निकर्ती है । दूध छोडते-छोउते ज्वाला शान्त हौ जाती है । पद्चात्‌ उभे पुनः 
यज्ञशालामें ठे आते हँ । उसी पात्र से हवन करते हँ । हृत शेष हविद्रग्य का ऋत्विज 
रोग पान करते हुं । महावीरं परिषिञ्चति । का० श्रौ° २६.४.६। 
कुर्यत्प्रदेशमात्राणि महावीयणि० । य० पा० श्छो° १८ । 


महावेदि (स्थान)--अग्तिष्टोमयाग की महावेदि प्रहेति शालासे पूर्वमे £ प्रक्रम अन्तः- 
पात्यसंज्ञक भूमि से छोडकर पूवं को ओर बनानी चाहिए । यहु पदिचम में 
दक्षिण-उत्तर ३० अरत्नि चौडी, पवंमें दक्षिण~उत्तर २४ अरत्नि चीड़ी भौर 
पिचम से पूवं ३६ अरत्निं लम्बी बनानी चाहिए । इसमें सदोमण्डप, धिण्या, उपरव, 
ह्विर्धानमण्डप, आग्नीध्रीयशाला, मार्जारीयक्ञाका भौर उरत्तवेदि प्रभृति बनाने का 
विधान हं । तस्मातूरस्तात्‌ षट्धरिशतिः० । का० भ्रौ० ८.३.८ । अग्निष्टोम याग 
विहार देखं । 


महाव्रत (कम) --"महानवरतिष्ट अनेन कमणा इति महात्रतम्‌०' इस वचन के आघार पर 
गवामयन सन्ने मं इसका अनुष्ठान होता ह । त° ब्रा० सा० भा० १.२.६। महाव्रत 
मग्निष्टोमः० । का० श्रौ १३.२.२१। 


महासने (कम) --इतर साधारण सत्रों को अपेक्षा अधिक दिनों तक जिसका अनुष्ठान चा 
फटे रहता हं, उसे महासत्र कहते हैँ । महासत्राण्यतः० । का० श्रौ ° २४.५.१५ 1 





0.4 वर्या ९ 
म ^ .एमहाहुविर्याग (कमे)--इस याग का अनुष्ठान साकमेधपवं के अन्तरगत विहित है । महाहवि 
ण क (4 ,4# दवसाय० । का० प्रौ° ५.७.४। 

< ¢ 7 ¢^ 


.& 
मनु 4०४५०".. ` महिषौ (व्यक्ति)--अस्वमेवयाग करने वारे सावंभौम राजा की पुरानी (पतनी) महिषो हं । 
मि यह उत्तम करोलन्ना राजपुत्री होन चाहिए । ज्येष्ठा महिषी° । नि° प० ७ । 








| 
। 
॥ 


म ~ 
~~~ 


पारिभाषिक शब्दकोश : ५०९ 


मातुश्राद्धप्‌ (कमं )--माधान प्रमृति कार्यारम्भ मे मातृश्राद्ध होता है । इसमे सत्यवसुसं्क 
विदवेदेवा का आवाहन होता ह । तीन पार्वण की विधिसे श्रद्ध होताहं। सव्यसे 
यव लेकर श्राद्ध किया जाता ह) दभं समूरुक्ते हं । ब्राह्मण युग्म होते हं । पितरों 
फे नामगोत्र का उच्चारणं न कर फेवल नान्दीमुखाः कहना चाहिए । सम्भवतः यह्‌ 
स्मातं की देन होनो चादिए । मातृधाद्धं कृत्वा० । दे० प० पु०° ९८ । 


मारतयाग (कम)-- आहिताग्नि की पत्नी अथवा गौ को यमु सन्तति उत्पन्न हौ तो प्रायरिचत्त 
खूपमें तेरह कपाल पर मारुत परोढा से याग करना चादर । भार्यागोषु यमलजनने 
मारुतं त्रयोदशकपारं निवपेत्‌० । का० श्रौ° २५.४.२५ । 


माजन (क्रिया)--१. पुरोडाश्च पर पानी लगाकर चिकना करना मार्जन हँ । २. दमं को पानी 
मे भिगोकर शुद्धि के किए शरोर पर जल छिडकना भी मार्जन ह । मजंनं दलक्ष्णी- 
करणम्र्‌० । दे° प० पृ° ९१। पवित्रथो्मजियन्ते । का० श्रौ° ३.५.२१ । 


मार्जाोयधिष्ण्या (स्थान)--मार्नालोयश्ाक मेँ १८ १८०८ १ अङ्गुल की पिष्ण्या बनाने 
का विधान ₹ । अग्निष्टोम विहार देखं । 


मार्जारीयशाखा (स्थान) --मृज्यन्ते पात्राणि यत्र । अग्नष्टोम यागम मारजाीयषंज्ञक एक 
शाला होती है । इसका नाप ५२८५२८५ अरत्नि ओर दक्षिण में द्वार होता हं। 
इसमे म्रहपाच्रों का प्रक्षालन किया जाता) केचन्ते दक्षिणामुखो मार्जारीयम्‌० । 
का० श्रौ० ८.६.२० । 


मासरकुम्भ-- (पात्र) सौच्रामणीयाग मे जिसघडेमे सूराका निर्माण होता है उपे मासरकुम्भ 
कहते हँ । सासरकुम्भं प्लावयत्ति० रा० श्रौ° १९.५.१२ । 
मासिश्राद्ध (कमं)--यह षष्ठ पाकसंस्था है । स्मार्तार्नि का उपासक पितरों के उद्देश्य 


से जो प्रतिमास श्राद्ध करता हं वह्‌ मासिश्राद्धे ह) मास्ति मासि बोश्षनम्‌० । 
श्रा० सू० १.१ 


माहिष्य (व्यवित)--क्षत्रिय पुरुषसे वैश्या मे उत्पादित माहिष्य कहुलाता ह । क्षत्रियेण 
वैदयायामृत्पादितो माहिष्यः । या० स्मृ भि० ४.९५ । 


मित्रविन्देष्टि (कमं)--श्नी, राष्ट, भित्र ओर आयुष्यकी कामनाहौतो मिवविन्देष्टि करनो 
चाददिए । मित्रविन्दाख्यां काम्येष्टि विधास्यन्‌० । श० ब्रा० हु° भा० ११.२३.१.१। 


मुष्टिबन्धन (क्रिया)--अभ्निष्टोम प्रभृति याग के दीक्षाविधान में यजमान ओौर यजनमानपलनी 
के दोनों हाथो के मज्घुष्ठ गौर उसके पापसर की एक तजनी भङ्कुलि को छोडकर बाकी 


तीन अङ्गुल्यो को र्बाधना दीक्षाङ्खमष्टिबन्धन है । अथाडगुरीन्येञ्चति० 1 
रशा० व्रा० ३.१.३.२५। 





५१० : का्यायर्नयज्ञपद्धतिविमर्धा 


मुसल (पात्र)--मुस्यति बण्डयति इति मुलम्‌० । यह खदिर काष्ठ का एक यज्ञपात्र हं । यहं 
बारह अङ्गु रम्बा ओौर गोल आकार का होतार । यव भौर ब्रहि प्रभृति हविद्रग्य 
का कण्डनं इसी मं होता ह खादिरं मसर काप्म्‌°। 
॥ मै . , मृषलोलूखटेवाक्षे स्वायते सुदृढ तथा । दे° १० पृ० ६। 


मेक्षण (पाच)--यहं काष्ठकाप्रादेक्ष मात्र खुरपी के आकार का एक पात्रहं । इससे 
चरस्थाली मंसे चरका प्रहुण कियाजातादह। मेक्षणेन० । दे० प० पु ७४, का? 
स्मृ ° १५.१४ । 


मेखलाबन्ध (क्रिया) --पाग के दोक्षाभ्रसङ्ख में यजमान ओौर पनो कौ कटि म मेखलाबन्धन 
दीक्षाङ्खमेखलाबन्धन ह । युगपन्मेखलादि० । का० श्रौ° ७.४.५ । 

मेन्नावरूण (व्यक्ति) --यह सोमयाग का होतुगण का द्वितीय ऋत्विज है । इते होता कौ अपेक्षा 
आधी दक्षिणा मिलती ह ओर इसे अर्धी मौ कहते हैँ । प्रश्ष.स्ता इका नामान्तर ह्‌ । 
अग्निष्टोमं याग देखें । 

मेत्रावरुणधिषण्या (स्थान) --यह अननिष्टोमं आदि के सदोमण्डपं मे अग्निस्थापनके लिए 
एक खर होता ह । अग्निष्टोम विहार देखें । 

मेत्रावरुणी अनू बन्ध्या (कम)--इसका अनुष्ठान अक्वमेधयाग के अन्तमं होता ह । इसमें 
प्रधान देवता मित्रावरण हँ । सप्त मैँत्रावरुण्यः० । दे° पम पृ० ६७७ । 

मेतरावरुणीपयस्येष्टि (कम)--पौत्रामणीयाग मे इसका अनुष्ठान होता है । इसे प्रधान देवता 
मित्रावरुण हं । पयस्या मेच्रावरुणी० । काण श्रौ° १९.५.२१ । 

यजतिस्थान (स्थान) --वेदि के दक्षिण परिग्रह संज्ञक स्थान पर खडे होकर आहवनीय खर 
के अन्ति पर जर्हासे याग होता है, बहौ यजतिस्थान है । वसुमतीमि्यवस्थाय० । 
का० श्रौ° ३.१.१९ ॥ 

यजमान (व्यक्ति)--याग करने वाला अमिहोत्रो यजमान कहता है । इसे प्रारम्भ में 
भौतागिन का परिग्रह करना पडता है । श्रौत इष्टि का यह्‌ सञ्वारक होता ह । करम 
के फल का यही भषिकारो ह । यह्‌ अपनो शाखा के अनुसार भपना कायं करता है । 


इसी यजमान को शाखा के अनुसार दूसरे ऋत्विजो को भी शाखा होनी चाहिए भौर 
तदनुसारं यज्ञिय भनुष्ठान होना चाहिए । यजपानधर्मा° । दे परपु ० १३। 


यजमान भाग (द्रग्य)--अघ्वयु याग के अनुष्ठान में हुवि््रव्य पुरोडश्च को भाहूति करके 
रेष मे से थोड़ा भाग ठेकर एक काष्ठ की कटोरी में रखकर ध्रुवा के आगे रखता हं । 
यह्‌ यजमानमोग ह । यजमानभागम्‌ ° । का० श्रौ० ३.४.४ । 


यजमानभाग (पात्र)--जिस (यज्ञकाष्ठ के) पात्र मे यजमान को हविःशेष दिया जाता ह॑ वह्‌ 
यजमानमागपात्र है 1 यजमानभागं ° पुरस्तादुघ्रुवायाः करोि° । का० प्रौ° ३.४.४। 














पारिभाषिक शब्दकोशं : ५११ 


यजमानासन (स्थान)--यन्ञशाछा ये आहवनीय के दक्षिण ओर ब्रह्मा के आसनसे परिचम 
मेँ यजमान का आसन निस्चित ह । दक्षिणतो ब्रह्मयजमानयोरसने° । 
का० श्रौ° १.८.२७1 


यज्ञकामेष्टि (कमं)--याग करने की अभिलाषा दहो तो इसका विघान ह । आग्नावंष्णवभेका- 
दशकपाटं निवंपेत्‌० । तं° सं° २.२.९। 

यज्ञोपवीती (व्यवित)--बाये कन्थे पर जनेऊ रखने वारा यज्ञोपवीती ह । यह्‌ देवकार्यके 
उपयुक्त है । यज्ञोपवीती० । शां० श्रौ ३.१६.१४। 


यथायतननिधान (क्िा)--वेदि मे आसादित घुचीसे याग किया जाता है! उनका पुनः 
यथास्यान रखना यथायतननिघान ह । निधाय० । काण श्रौऽ ३.३.२९। 


यवन (क्रिया) --शधरौत यागौ में पुरोडाश बनाने कै लिए आरे में जरू मिलाना यवन कहा जाता 
है । यवनं पिष्टस्योदकमिश्रणम्‌० । दे० प० पु ९१। 


यवागू (हवि)--चावर पकाने के समय पानी कुछ अधिक छोडकर चावल पकाया जाय भौर 
चावल बिल्कुल पक जाय तो यवाग्‌ तैयार होता है 1 तण्डुलः शिथिलपववा यवागूरिति 
करकाचार्याः । यवागृषिरलद्रन्या, इत्यमरः 1 यवागृरल्पतण्डुलनचूणं मिश्रं द्रवरूपमन्नमिति 
स्मृतिचन्द्रकारः० । पेया यवागूरिति धूतंस्वाभिनः 1 ३० प० प° ७८ । 


याग (कमं)-- द्रव्य, देवता ओौर देवता कै उद्देश्य से यजमान द्वारा हवि का त्याग करना याग 
ह । द्रव्यं देवतात्यागः० । का० श्रौ १.२.२। 


पागकार (कारु)--प्रत्येक याग का समय भिन्न-मिन्न भौर निचित काह । कि्तीका 
ऋतुभ्रधान तो किसीका नक्षत्र प्रधान कहादह। इस प्रकार प्रत्येक याग का समय 
नियत हं । वसन्तेऽग्निष्टोमः० । का० श्रौ° ७.१.५। 


यागसंख्या (करमं)--श्रौतसूत्र में कही हुई प्तमस्त यागो की संख्या १५७२८५२ ह । 


दासप्ततिसहस्ाणि तियिलक्षयुतानि च । 
दत्तानामष्टक चैव द्िपञ्चाक्षस्समन्वितम्‌ ॥ द्रष्टव्य ह । 


यागस्थल (स्थान)-जर्हा स्वाभाविक रूप से कृष्णसार मृण विचरण करते हौं वह यागोपयुक्त 
स्थान हं । मनुस्मृति २.२३ । 


यूप (्रव्य)---पश्ुयागमें पञशुको बाधने के लिए यूपकी मावश्यकता होती ह । यह्‌ तीन, पाँच 
अरत्नि पे इक्कीस अरत्नि तक यथाविहिते लम्बा होता हं । उसमे चौदह अरत्निकान 
होना चाहिए । ये पालाश, बित्व, खदिर आदि काष्ठके होतेह) 
सथेवात्मा तथा यपो यूपे ह्यात्माप्रतिष्ठितः । 
मात्मा वै यजमानस्य यूपत्वमनुगच्छति 1 यू० ० ४। 
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युपाष्टक (द्रव्य)--यूप, चषाल, प्रथमशक्रल, युपवेष्टन, जल, यव, कुश्चमष्ठि ओर यूपे 
रगाने के लिए आज्य इन आठ वस्तुजं की युपाष्टक संज्ञा ह । युपाष्टक० । दे° प 
१९.१९. 


योक्त्र (्रव्य)-मृजको बैटकर विशेष प्रकार से बनायी हई डोरी योक्व है । अध्व इसे 
यजमानपत्नी कौ कटि में पहुनातता ह । 
व्याममात्रं तु योक्त्रं स्यान्मीज्जं वै त्रिविवृद्वृतम्‌ । 
स्वचछषिग्रन्थिसंयुक्तमन्ते पाराद्यं भवेत्‌ ॥ 
य° पा० श्लो० ७६ । पत्नीठसन्नह्यति० । का० श्रौ° २.७.१ । 


योक्त्रबन्धन ( क्रिया }--यागके दीक्षाविधान मे पत्नी की कटिमे मून का योक्त्र बाधना 
दीक्षाङ्घयोक्तरबन्धन ह । युगपन्मेखलादि । योक्त्रेण वा० । का० श्रौ ७.४.५-६ । 


रजतदपेण ( वस्तु )--दरषपेय सं्ञक याग में रजत जटित दपण को प्रतिप्रस्थाता अपने सिर 
मे बाघता ह । राजतः प्रतिप्रस्थातुः । छा० श्रौ° ९.२.१३ । 


रत्नहविर्थाग ( कमं })--इन यागो की संख्या बारह ह । इनका अनुष्ठान राजसूय याग मे 
सेनापति, पुरोहित प्रभृति के घरों मे सम्पन्न किया जाता ह 1 प्रत्येक यागम देवता 
हविरद्रग्य भौर दक्षिणा भिन्न-भिन्न है । 
द्वादशाहेन रलिनिनां हवींषि ° । बौ० श्रौ० २६.१ । देखें प्र म्र° रत्नहविर्याग । 


रथकार ( व्यकिति }-माहिष्य पुरुष से करणी स्वरी मे उत्पन्न रथक्षार कहृलाता ह । 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । या० स्मृ° ४.९५ । 
रथचक्रचिति ( स्थान )--शतरु से धिरा हभ व्यक्ति जिस चिति का चयन करके अग्निचयन 
याग करता हं वहु रथचक्रचिति ह । चयनयाण में चित्रे देखे । 


रराटी ( स्थान )--अग्निष्टोमयाग के मण्डप में पुवदरार के ऊपर के बँसको रराटीं कहते 
हूँ । यद्यपि उक्तस्थान मेँ एक डोरी बाधकर कुछ लोग उसे रराटीं कहते ह, किन्तु 
भाधुनिक याज्ञिक परम्परा में पूर्वोक्त कथन हो मान्य ह । रराट्यां पुरस्तात्‌° । 
का० श्रौ° ८.३.२३ । 


रतकामेष्टि ( क्रमं )--सभको कमनाहो तो इसदृष्टिको करने का विधान है। अग्नये 
रसवतेऽजक्नीरं चरुं निर्वपेत्‌ ० । त° सं° २.२.४। 


राजसूधयाग ( कमं )--पह एक याग है । सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान वष्ण ने क्रिया था | 
क्षत्रिय कोद यागके करनेका भचिकारटं। क्षत्रिय मी चक्रवर्तीं राजा होना 
चाहिए । इसके अनुष्ठन से 'राट्‌' संक श्रौत कौ उपचि प्राप्त होकर स्व्णप्राप्ति 
होती है । राजा स्वेगंकामो राजसूयेन यजेत ° । भआप्‌० श्रौ° १८.८,१ । 
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राजासन्दी (पात्र)--सोम को राजा कहा गया ह ! पूजनीय होने से उसे देवयजन मे भासन्दौ 
पर स्थापित किया जाता ह। यहु चार पाये की मजे बीनी रहती ह । गोदुम्बरीमा- 
सन्दीम्‌° । देर प° पु २६०1 

राष्ट्भृद्धवन ( कमं )--इस हवन को अग्निचयन यागे करने का विधानहै। द्वादश 
राष्ट्‌ भृतो जुहोत्ति° । दे० प० प° ६०१ । 

रुककामेष्टि ( कमं )--कान्ति की कामनामे इस यागको करने का विधान है। अग्नये 
रुक्‌मते० । तं ° सं° २.२.२३ । 

सक्मोपगृहन ( क्रिया )--पूवणं या रजत के गोर आकार के आमूषण को रक्म कहते हैँ । 
प्रवग्यं विधिमें रजतरक्म को धमं के नीचै खर मे गाडते हँ! ओौर सौवर्णं स्वमको 
महावीर पात्र के ऊपर रखते हैँ । रजत्तशतमानं खर उपगृहुति० 1 का० श्रौ० 
२६.२.३९ । 

रुडमरुतीहवन ( कमं )--अग्तिचयनयाग मे इस हवन का विधान है 1 रुटमरतीजुंहोति० । 
श० त्रा० ९.२.४.१२। 

रौहिणकपा (पात्र)--प्रव््यं के अनुष्ठान में जिस कपाल पर रौर्हिणपुरोडाश्च का श्रपण होता 
हं वह रौ्हिणकपाल है । इस कपाल की सङ्ख्या एक ह । रौहिणकपालानां निष्पादनं 
करोति० ! दे० १० पुर २४८ । 

रोहिणपुरोडाश्च ( हवि )--ये पुरोडाश प्रवग्यं मे बनाये जते हैँ) ये षंष्यामेंदो होतेह । 
ये पुरोडाश पक जाने प्रर गतं रहित दो स्ुचियों पर रखकर आहवनीय के दक्षिण भौर 
उत्तरम रखे जते दहँं। ये दोनों एकं कापालकं पुरोडाश होने मे पुरे पुरोडशका 
हवन होता ह 1 दे० प० प° २६७ । 

रौ्हिणहूवणी (पात्र) --गत्त॑रहित जिस खचीसे रोहिणपुरोडाशच का हवन करिया जाता ह वहू 
रौहिणहवणी है । इस स्‌चौ कौ छम्बराई्‌ बाहुमावर होतीदह। इसस्‌ची में गत्तं नहीं 
होता । देष आकार जुहू जैसा होता ह । रौहिणह्वन्यावादाय° । द° प० पृ° २६८ । 

रष्ष्यवेध ( क्रिया )-- मात्रत के अनुष्ठान सें स्थारद्‌ क्षत्रिय, बाण से लयवे करता है । 
शरेणेकप्रदेशे ° । ३० प० ¶० ४३२। 

वत्सापाकरण ( क्रिया )--दूष दहने के निमित्त गौसे वत्सको अख करना वह््ापाक्ररण 
है । वत्सापाकरणं पुवंवत्‌ । काण श्रौ० ४.२.३५ । 

वनीवाहन ( क्रिया }--अमोघयाचना को वनीवाहन कहते हँ । यागविधि मे आव्यक हिरण्य, 
रजत, वस्त्र, गौ, अश्व, छग, मेष अर अन्नको याचनाके किए आहिताग्नि का 
देशान्तर जाना वनीवाहन ह) सनि इप्क्रा नामान्तर ह) वनीवाहनमेतदीक्षापु 
यदेच्छेत्‌° । का श्रौ १६.६.२२ । 

वपन ( क्रिया }--दश, पौणंमासी ओर दीक्षा प्रभृति के विघान में आहिताग्नि द्राराक्षौर कराना 
वपन ह । भतुंप्ज्ञमते वपनं नियमेन० । द° प० पु° २५ ॥ 


१५ 
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वपा ( हवि }-उदर के धारो ओर लिपटी हुई इ्वेतवणं की क्चिल्टी को चपा कहते हैं । 
वपामाजनान्तं कृत्वा 1 का० श्रौ° ८.८.३६ । 

वर (द्रव्य)--ऋत्विज यजमान से अपना अभि्षित पदाथं (गौ, हिरण्य) जो मागता है, वह्‌ 
वर ह । आधानप्रकरणे हरिस्वामिनः । द° प० पु० १०४। 

वराहविहतं (द्रव्य)--वराह द्वारा खोदी हई मिदी वराहविहत ह । यह महावीर पात्र बनाने 
कै उपयोग मेँ खी जाती हं । वराहविहतम्‌ ° । का० श्रौ° २६.१.३ । 

वरुणप्रधास ( कमं )--वरुणस्य पाशूपं कमं घ्नन्तीति येह वचाघुर्मास्य याग का द्वितीय पवं 
है । इतका अनुष्ठान आषाढ शुक्ल पूर्णिमा को सम्पन्न होता है । आषाद्यां वरुणप्रघासाः । 
शां० श्रौ ३.१४.१ । 

वसतीवरी (द्रव्य)--यक्ञ के कायं के लिए उपयोग मेँ आने वाके आवश्यक जल को वसतीवरी 
कहते हँ । यह जर विघिपूरवेक नदी से घडो मेया जाताहं। इसी जरसे सोमा- 
भिषवादि कायं होते हँ । वसतीवरीनिनयन्ति । दे० १० पुं० ३०८ । 


वसुकाभेष्टि (कमं)--घन की कामना में इस इष्टि के अनुष्ठान को करनेका विधान ह । 
सग्नये वसुमते 1 त° सं २.२.४। 
वसोर्धाराहवन (कम)--अग्निचयन याग मेँ उदुम्बर काष्ठ कौ बनी हुई बडी सची 
से शुक्ल यजुर्वेदोक्त संहिता के विहिते अठ अनुवाक कै मन्व पठते हए सतत धारा से 
गाञ्याहृति करना वसोर्धारा हवन है । वसोर्धारां जुहोति ०, वाजस्च म इत्यष्टानुवाकेन । 
का० ध्रौ° १८.५.१। | 

वाजपेययाग (कम)-- सोमयाग को सात संस्थाओं मे ्पाचवीं संस्था को वाजपेय याग कहते 
हँ । इसमे ग्रह, स्तो्न गौर शस्त्र प्रमृति की संल्या सत्रह होती ह । इस याग में कुछ 
विधान एसे ह॑, जो अवलोकनीय है । षोडशी वाजपेयोऽत्तिरात्रः० । 
का० श्रौ १०.९.२७ । देखे, प्रकृत ग्रन्थ का वाजपेय याग । 

वाजिन (हवि)--विध्रान कै अनुसार सौरते हुए दूध में दही छोड़ा जाता है । दूध के फट जाने 
पर उसे छनस्तेहं। छने पर जो तरल पदाथं प्राप्त होता हं वह वाजिन ह। 
वाजिनयागो व्याघारणान्तः० । दे° प० पु १५९ । 

वाण (पात्र)--एकसौ तार की वीणाका नाम वाण हँ । स॒ वाणः शततम्तुरभवति । 
स० श्रौऽ १६.६.९ । 

वाप (क्रिया)--पुरोडाश बनाने के छ्िए आटे मँ जल मिलते ह तदथं पिष्टपात्री मे भाट 
छोडना वाप ह । वाप उदकमिश्रणाय पातयां प्रक्षेपः । दे० प० पु० ९१। 

वावाता (व्यक्ति)--अश्वमेधयाग करने वे सावंभौम राजा की द्वितीया वल्लभा पत्नी को 
वावाता कहते हँ । यह्‌ क्षत्रिय की कन्या होनी चाहिए । वावाता यजमानस्य वल्लभा ०। 
द° पर पु° ६३९ । 











पारिभाषिक शब्दकोश : ५१५ 


चिकेति (कम)-- जिन यागो मेँ प्रकृतियाग के विधानों का धर्मातिदेश्च होता है उपे विकृति 
कहते हँ । विङ्ृति दर्शनाच्च । का० श्रौ° ३.५.९ । 


विधृति (द्रव्य)--विकेषेण धृतिर्धारणं याभ्याम्‌० । वेदिःमें बहि्संसक दभ बिछाये जाते है । 
बहि के ऊपर प्रस्तर (दर्भमुष्टि) रखते हँ । बहि के दर्भो में प्रस्तर मिरु न सकं एतदथं 
इन दोनों के बीच दो दम॑ रे जाते हँ । इन्दींदो दर्भो की विधृति संज्ञा ह । बर्हिष 
स्तृणे तिरश्ची निदधाति ० । का० श्रौ° २.८.५ । 


विपुदृढोम (कम)--सोमरस के भूमि पर गिरने पर प्रायरिचत्त षप मेँ यह होम किया जाता 
है । विप्रुषां होमं जुह्वति । का० श्रौ ° ९.६.२८ । 


विमित (स्थान)--जो अग्निहोशाला चतुर आकार की बनायी जाती हं उसे विमित 
कहते है । यह दस अरत्नि चतुरख होती हं । विमितं चतुरस स्यादृशारलिि प्रमाणतः । 


विश्वसुडयनमहासन्न (कम) -- यह सहस्रसंवत्सरसव के नाम से प्रसिद्ध है । आजकेयुगमें 
इतना किसी का आयु होना सम्भव नहीं ह । इस विषय में संवत्सर को दिन परक मान 
कर एक सहच दिनों मेँ इसकी समाप्ति करने का सिद्धान्तपक्न माना गया हु । विद्व 
का आधिपस्य प्राप्त होना इसका फल है । सहुखसंवत्सरं विष्वेसुजाम्‌० । 
का० श्रौ° २४.५.२४ । 


विष्टुति (पात्र)--प्रस्तोता नामक ऋत्विज साममन्तर की गणना के किए प्रादेश माच, तीक्ष्णाग्र 
जिन भौदम्बर काष्ठों का उपयोग करता, वे विष्टुति नाम से प्रसिद्धदहुं1 इनका 
नामान्तर कुशा है । उनके मुख्य रूप से नवे प्रकार हं) चिवृत्‌० ९, पंचदहा १५, 
सप्तदश १७, एकविंश २१, चतुर्षिडा २४, त्रिणव २७, त्रयस्वंश ३३, चतुश्वत्वारिश्च 
४४ ओर अष्टाचत्वारिश्च ४८ प्रभृति उनके प्रकार हैँ । इष संख्या को स्तोम कहते है 1 


पञ्चदशस्तोम की पञ्चपच्िनी विष्टुति का प्रकार यह्‌ ह। 
त॒ ० प० ९ २ 


[, +# 


~= ॥{| 


द्वि° पर ॥। 


प्र० प० 


आति 
[0 
[पि 


किमक [0 


कुरा उपकल्प्यत ओदुम्ब्रीर्वा पालाशीर्वा नि° सू°, १.११, पञ्चभ्ो हिड्करोति, 
ता० ब्रा० २.४.१ । प्रस्तोता वस्व्रमास्तीयं स्तृणुयद्विष्टुतीस्ततः । श्रौ° का० १५३ । 


विहार (स्थान)--विह्छियम्ते अग्नयो यत्र सं विहारः । जिस यज्ञाला में वंतानाग्नि कौ 
स्थापना होती है वह विहार ह । देवयजन ओर अग्निशाला इसका पर्याय ह 
विहारयोगान््याख्यास्यामः० ! भप° रु° १-१। 
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५१६ : काट्यायनयज्ञपद्धति विमर्श 


वौवध (द्रव्य)-देखो किण्वं ।' 
वृष्टिकास्यपशुयाग (कम) --वृष्टि की कामना से किया जाने वारा (पशुयाग वृष्टिकाम्य 
पशुयाग ह ¦ मँत्रावहणीं द्िकपामालमेत वृष्टिकामः । का० सं° १३.८ । 


वष्णेस्तुका (हवि) --चाटुमस्ययाग को उत्तरवेदि कौ नामिपर गुम्गुु, सुगन्धितेजन बौर 
ृष्णोस्तुका रखकर ऊपर से अग्नि रखते हैँ । मेष के दोनो सींगों के मध्य के केशको 


५ 


वृष्णेस्तुका कहते हँ । मेषस्य श्युङ्खान्तरले वर्तमानाः । दे प० पु० १४८ । 


वेद (द्रव्य)-वेद बनाने के लिए पचास दर्भो को मृ में बँधकरर उनका तीन भाग करते हूं । 
तदनन्तर वेणी की तरह गूथते हँ । अनन्तर बैठे हुए बडे की जानु के आकार मेँ मोड- 
कर तैयार करजेते ह । य्ञषम्बन्धो भाज्यकी प्र्येक क्रियाके समय दूस वेदको 
वाये हाथ में रखते हँ । वत्सजानुखदुकलम्‌० । दै० प० पु० ३८ । 


वेदमोचन (क्रिया)--पत्नी द्वारा होता से वेद लेकर मन्व पाठ करते हए वेदक्ा खोलना 
वेदमोचन ह । पत्नी वेदं प्रमुञ्चति० । का० श्रौ° ३.८.२ । 


वेदवाचन (क्रिया) --पत्नीसंयाज हो चुकने पर भष्वयुं पत्नी को वैद देता है । वेद केकर पत्नी 
दारा मन्त्र पटना वेदवाचन ह । पल्नीं वाचयित्वा । दे° पण पु० ६९ । 


वेदाग्र द्रव्य)--पचास दभं के बनाये हूए वेद मे से पात्र पभ्माजंनकेङ्षएुजो वेद का अग्रभाय 
भौर मूल भाग काटा जाता है, उसमें अग्रभाग वैदाग्र है । 
वेदाश्ेरन्तरतः भराञ्चं सम्मार्ष्टि । दे० प० पु ३७ । 


वेदि (स्थान) --दशंपर्णमास को यज्श्ाछा मे गाह॑पत्य भौर आटेवनीय के मध्यमे वेदि 
बनायो जाती ह । यह्‌ तीन अद्ध गहरी होती हं । पश्चिमकी ओर चार हाय 
भौर पूवंकौ ओर तीन हाथ चौड़ीहोतीदहै। मन्यमें पक््चिमसे पूवं की रम्बा 
तीनहाथकी होती ह। इसका मध्य क्रुश करनेके च्एि दल्िण ओौर उत्तरम दो 
सङ्ग्रह बनाते हँ । पूवंकी ओर कै दक्षिण ओर उत्तरकै दो कोण अश्च कहू जाते हैं । 
परिचमकी ओर कै उत्तर भौर दक्षिणकेदोकोनेश्रोणीके नामस प्रसिद्ध । याग 
के समय इसे दर्भो से आच्छादित रखते हैँ । वेदि में बरहिसंल्क इन्हीं दर्भौ प्रयाग के 
हेवि आसादित किय जाते हैं । व्यङ्भुखखाचां व्याममा्रीं पर्चात्‌० 1 का० श्रौ ° २,६.१। 

वेदिकरण (क्रिया)--वेदि के उपयोगी स्थान को नापना, अधिनामक नुकीले पात्र से 
वेदि को सोदना, वेदि को श्चाइना, छोपना, पुनः स्थान को नापकर वेदिनिर्माण करना 
वेदिकिरण हं । अत्र वेदिकरणं यथोक्तम्‌° । का० श्रौ ° २.६.२२ । 

वेदिस्तरण (क्रिया)--र्वाहि कः वेदि में बिषछठाना वेदिस्तरण है । बहिस्तुणाति । श० ब्रा 

 १.२.६.७। | | 

वेकङ्कुत सुव (पात्र)--राजसूय याग का अद्खभूत अपामागंहवन वैकङ्कतं सुव से करने का 

विधान ह । ्त्‌.वे पारश वैकङ्खते वा० । काण भरौ ० १५.२.२। 














पारिभाषिक राब्दकोशं : ५१७ 


वेमुधीष्टि (कम)--पोणंमासयाग के गनन्तर इसका याग को वैकल्पिक रूप से करने का विधान 
ह । इन्द्राय विमुषे० । का० श्रौ ४.५.२३ । | 
वेद्वदेव (कमं)--यह्‌ दितीय पाकसषंस्था है । प्रस्येक गृहस्य का यह्‌ दैनिक कर्तव्य ह । अन्नि- 
होत्री वेक्वदेव का अनुष्ठान स्मार्ताग्नि पर करता है । वश्वदेवादन्नात्पयुक्ष्य° । 
पार ग? २.९.२२ । 


् के श्च † @ फट 

वेदवदेवपवं (कमं)-- यह चातुर्मास्य याग का प्रथम पवं ह । इसके अनुष्ठान का समय फाल्गुनी 
पूणिमा हं । प्रथमं विहवेदेवा अपद्यन्यत्प्वं । फाल्गुन्यां पोर्णमास्याम्‌० । शां० श्रौ° 
२. १२.१-४। 


वेदवदेवस्तुद्धाग (कमं) -सर्वमेघथाग के अन्तरगत इस याग के गनुष्ठान का विधान वशित है । 
षैरवदेवौ ° अत्र सर्वे ग्रहा वैश्वदेवा भवन्ति ! दे° १० पु० ६९४। 


वेशवदेवौ अनूबन्ध्या (कमं)-यह एक याग ह । इसमें प्रधानयाग के देवता वि्वेदेवा है । 
भद्वमेधयाग के अन्त मेँ इसका अनुष्ठान विहित है । सप्त वैदवदेन्यः° । दे० प० प 
६७७ । 


वेदस्वानरपाजन्येष्टि (कमं ) --चातु्मास्ययाग के वै्वदेवसंञ्ञक पवं से पूवं दस इष्टिका 
मनुष्ठान विहित हं । वश्वानरीय पाजंन्येष्टिः° । शां ° श्रौ° ३.१३.१.४। 


व्यादेश (क्रिया)--किसी वस्तु का दान न देना ओौर मुल से कहना मात्र व्यादेश ह । 
व्यादिशति । दे° १० पु०४३६। 


्युष्िद्वरात्र ( कमं )-- इसमे सोलह दीक्षा, बारह उपसदा ओर दो सुत्या होती है । 
राजसूययाग में इसका अनुष्ठान विहित ह । सन्तिष्ठते ब्युष्टिद्िराचः० । बौ° श्रौर 
२६.२1 


व्यूहुन (क्रिया )--निदिचत स्थान या पात्र पर हाथसे अभिमशंन करना व्यृहन है ! उदग्बेदे 
व्युह्य° । आण श्रौ° १.१.३। 

व्रत ( द्रव्य }--अग्निष्टोम प्रभृति यागो मै यजमान ओर यजमानपत्नौ को याग के दिनोंमें 
आहार निमित्त केवल दूष ही दिया जाता ह । उसका समय भौर परिमाण निर्चित 
हं । यथाविधि दूष लेना त्रत ग्रहण ह 1 प्रथमेव्रते० 1 का श्रौ° ७.४.२१ 1 


तरतोपायन (कम) -किसी याग के निमित्त ब्रतग्रहण करना व्रतोपायन है । यजमान आहवनीय 
खर के पश्चिम में बेर कर दस कृत्य की सम्पादित करता हं । व्रतमुपैति० । 
काण श्रौ° २.१.११ । 


त्रात्यस्तोम ( कमं )--जिनका उपनयन न हमा हो गौर सावित्रो दूटं गयी हो उन्हः तञ्जन्य 
दोषनिवृत्तिके किए त्रात्यस्ताम करना चाहिए ¦ एतेन ब्रास्यस्तोमेन यजैरन्‌० । 
ताण ब्रा०, सा० भा० १७.४.१। 





५१८ : कास्यायनयन्ञपद्धतिविमर्श 


ब्रीह्या्रयणेष्टि( कमं )- नये धान की फसल तैयार होने पर यह इष्टि की जाती ह । ईस 
दष्टिके करस्ते पर ही यजमान नया चावल खा सकताहं। जव, चावल, श्यामाक 
ओर वैणव की फल तैयार होने पर वर्षं मेंचारबारये ईइ्ष्ट्यांकी जाती है, 
ब्रोहीणां यवानां बा० } काण श्रौ० ४.६.२। 


शड्कुबन्धन ( क्रिया )--याग के दीक्षा प्रपङ्क में पत्नी के उपवस्त्र के छोर मे प्रतिप्रस्थाता 
के द्वारा प्रादेशमात्र यज्ञकाष्ठ का शङ्कु बाधना शङकुबन्धन हं । 
यक्ञियवृक्षशचङकुं कण्ड्यते० ॥ का० श्रौ ° ७.४.८ । 

रातमान ( द्रव्य )--एक सो रत्ती सुवणं खण्ड का नाम शतमान हे । 
सौवण शतमानं दक्षिणा० । दे० प० पु ६४० । 


शतरात्रसत्र ( कर्म )--इस सत्र का अनुष्ठान एके सौ दिनों मे समाप्त होता) इस सत्र के 
करने से अमृतत्व की प्राप्ति हती ह । शतरात्रेणामृतत्वं प्रायच्छत्‌० । 
ता० ज्ञा० २४.१९.९२ 


रातस्द्रौयहवन ( कमं )--यह्‌ हवन अग्निचयन याग में होता ह । शतश्द्रीयं जुहोत्ति° । 
श० श्रा० ९.१.१.१। 


दातृष्नोष्टि ( कमं )--शतरु के विनाश्चकेहेतु इस इष्टि का विघ्रानह। 
एन्द्राबाहस्पत्यं चरं निवपेत्‌ राञन्ये जाते० । भाप० ध्रौ० १९.२७.२२ । 


रतुनाशकाम्यपञुयाग ( कमं ) - शत्रु के विनाश की कामना से किया जाने वाला पडुयाग 
शनतरुनाशकाम्य पञ्ुयाग है । वेष्णवं वामनमालमेत ्रातुभ्यवान्‌० । मै° सं° २.५.३ । 


रामिता (न्यक्ति)--याग के विधानों में संज्ञपन कायं को सम्पादित करनेवाञे व्यक्ति को श्लमिता 
कहते ह । ततः शमिता° । दे०° प० पृ० २१६ । 

राम्या ( पात्र }--यह्‌ वारणकाष्ठ से बनायी ज्तौ ह । यह एक यज्ञपात्र ह । यहु आगे से 
नुकोली भौर बारह भङुगुल सम्बी होती ह । जवया त्रीहि को पौसने के समय ्िरा 
के नीचे इसे रखते हँ । शम्या प्रादेशमात्री° । दे० प० पु० ७। 


रोस्त्रपाठ ( मन्त्र )- सोमयाग मे होता नामक तिज बछगमेद के जिन मन्त्रो का पाठ करता 
है वह्‌ रास्तर पाठं) आत्वारथम्‌ । ऋ० सं° ८.६८.१ । 

शाक्त्यायन महासत्र ( कमं )--इस सत्र की समाप्ति छत्तीस वषं ने होती है । इस अनुष्ठान 
से समस्त ऋद्धि की प्राप्ति हठी ह ) षटूत्रिषत्संवत्सरं शाक्त्यानाम्‌° 
का० श्रौ° २४.५.२० । 


शाखापवित्र ( दव्य )--पलाश्च शाखः का प्रादेशमात्र अग्रभाग शाखापवित्र है! याग के 
निमित्त गोदोहन इत्य में यह उपयोगी है । शाखामुपगूहवि° । का० श्रौ° ४.२.११ । 
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शाखोपवेष (पात्र) --पालाश वुक्च को हरी शाखा का एफ वित्ते का अग्रभाग लाखापवित्र है । 
उसी काएके हाथ का मूलभाग शासोपवेष है । खर की अग्नि को इधर-उधर हटाकर 
व्यवस्थित करने मे यह्‌ उपयोगी है ¦ मृलादुपवेषं करोति° । का० श्रौ ४.२.१२ । 


दान्तिपाठ ( मन्त )-- प्रवग्यं कत्य बहुत उग्र ओर कठिने हँ ¦ इस कृत्य कीं व्यवस्थित रूप से 
समाप्ति के किए आदि भौर अन्तमं जो वेदिक मन्त्रपाठ होता ह वह्‌ शान्तिपाठ है) 
शान्तिकरणमाद्यन्तयोः । का० श्रौ° २६.७.५८ । 

शान्त्यध्याय (मन्त्र) -- प्रव्यं अनुष्ठान के आदि ओौर अन्त मे शान्तिके लिए ऋं वाचम्‌" | 
रु° य० ३६. १-२४ प्रभृति मस्व का समदाय शान्त्यध्यायह। 
रान्तिकरणमाद्यन्तयोः 1 का० श्रौ° २६.७.५८ । 


न्द, 


शामित्रश्ाखा ( स्थान )-जर्हा पशु का संल्ञपन होताहै वह स्थल श्ामित्रश्षला है। 
भग्निष्टोमयाग में हविर्धान मण्डप मे उत्तर मे इस दाला का नि्मणिहोताहै। 
अभिपर्यग्निकृते देश उल्मुकं निदधाति, स शामित: । बाप० श्रौऽ ७.१६.२। 

दारद्वायं ( देवता }--जब प्रकृतिशाला के आहवनीय का अग्नि उत्तरवेदि पर रखा जाता 
है, तव आहवनीय को शालाह्रायं कहते हँ । भग्निष्टोमादि यागो मे इसी अग्नि पर 
पलनीसंयाज होत्ता है । माहृपव्योऽत दाकद्वायं एव । द १० पृ० ३५७५ । 

शास ( पत्र )-पशु का विशसन कायं जिसमे किया जाता वह शासदह। इसका आकार 
वज्र सा होता ह । आह्‌ श्ासमाहररेति । का० श्रौ° ६.४.९ । 

रुक्रपात्र ( पात्र ) -यह सोमयागे सोमरस रखने का एक पात्र दै । यह विल्व काष्ठ का 
बनाया जाता ह । दक्षिणपूर्वा शुक्रामन्थिनोः । का० श्रौ° ९.२.८ । 


शुनासीरीय ( कमं }--गुनो वायुः सीरः आदित्यः, देवते यस्य ¦ 
यह्‌ चातुर्मास्य याग का चतुथं ओर अन्तिम पव ह । तुतीय साकमेधपवं कै बाद उसी 
समय अथवा माघ की पूणिमा को इसका अनुष्ठानं करो चाहिए । 
साकमेधैरिष्ट्‌ रन्वक्षं बुनासीयंम्‌ । माध्यां वा पौर्णमास्याम्‌ | 
हां० श्रौ° ३.१८.१५-१८ 1 

रूपं (पात्र)--यह बसि क्रा वना हता ह । यन्न के किए जद्छसे लकट पर लादकर धानया 
जव राया जाता! उपे कूटकर इसी शुषे पछछोह कर साफशरिया जाताहै। 
शूर्पं वैणवमेव च० | दे° प° पु०६। 

श॒रुगव (कमं)--रदर देवता के निमित्त स्थाली पाक को बलि देना शलगव हं । यह विधान 
स्मार्ताम्नि के परिग्रह के द्वारा किया जाताह। ईशनाय स्थारीपाकं श्रपयित्वा । 
आप० गृ० ७.१९.१३ । 

श्राद्ध (कम)--उपयुक्त स्थान आओौर समय पर पिते के प्रीत्यथ॑श्रद्धास्ते जौ कायं किया 
जाता है वह श्राद्ध है । अपरपक्षे श्राद्धं कूर्वीति । भाद्ध सूत्र १.१ । 
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श्रृतावदान (पात्र)- यहे प्रादेशमात्र काएक यज्ञ पत्रह। पुरोडाशमें से अवदानलेते के 
निमित्त इसका उपयोग होता है । इसका आकार खुरपी जेसा कहा है । प्रदिदामात्रं 
तीक्ष्णाडगुष्ठपवेमाचेपुथृमुखम्‌ } दे प° पृ० ७। 

दंयुवाक (मन्व्र)--अध्वयु हारा विहित प्रैष के अनन्तर (तच्छंयोरावृणीमहे हौ° प १.९।' 
हस शंयुवाक संज्तकं मन्व का होता जो पाठ करता ह वह शंयुवाक ह । शंयवन्तं भवति । 
का० श्रौऽ ३.७.१० । 


रथामाकाग्रधणेष्टि (कमे)- यह्‌ इष्टि वर्षा ऋतु मेंकीजातीहै। इस इष्टिमें सोम देवता 
के निमित्त श्यामाक अन्न के चर का निर्माण होता ह । इसमे प्रथमोत्पन्न वत्स दक्षिणा 
ख्पमेदेय हं । सोम्यः रयामाकश्चरः० } काण श्रौ० ४.६.१७ 


दयेनचिति (देवता)--स्वगंप्राप्ति की कामना से श्येनचितिका चयन होता है । श्येनचिति 
चिन्वीत सुवर्गकामः० । सण० श्रौ° १२.८.३ । एतदर्थं अग्निचयन याग देखे । 

दयेनयाग (कमे)--यदि अभिचार की कामना हो तो श्येनथाग करना चाद्िए । श्येनोऽभिचरतः०। 
का० श्रौ° २२.३.१ । विशेष विवरण प्र° ग्र° कै श्येन याग मेँ देखे। 


श्रपण (क्रिया)--श्रप्यन्ते हवींषि यस्मिन्‌ । जिस अग्नि पर हवि का पाक हो वहु श्रपण ह । 
गाहुपत्य खर को श्रपण भी कहते ह । श्रपणस्य प्रचात्सादयति० । 
का० श्रौऽ २.३. २७1 


श्रवणाकमं ( कमं )--श्रावण शुक्छ पंचमी को स्मार्ताग्नि के उपासक के दवारा सायं काक के 
समय सर्पकोजो बलि दी जाती है वह्‌ श्रवणाकर्मं है । श्रावणसुत्रपञ्चम्यां भवत्ति° । 
पा० गऽ ग० भा० २.१४.१। 

श्रोणी (स्थान)--यक्ञश्षाला की वेदि के दक्षिण, पदिचम भौर उत्तरपदिवम के दो कोने श्रोणी 
ह । ततः श्रोणेरारम्य० ! दे० प० पु० ३३ । 


षडवत्त ( पात्र )--इडोपह्वान हो चुकने पर अध्वयु द्वारा आग्नीध्र को षडवत्त भाग दियां 
जाता हं । वह भाग जित पाश्र पर रखा जाता हं, उस पात्र को भी षडवत्त कहते है । 
उपयुक्तं पात्र परदो बार भाव्य, दोबार पुरोडश्चक्ा भाग ओर पुनेःदो बार 
आज्य रखने के कारण इस पात्र का षडवत्त नाम यथाथ है 1 अग्नीषे षडवत्तम्‌° । 
का० श्रौ° ३.४.१६ 


षोडश्ीयाग ( कम )--सोमयाग को सात संस्थाओं मे चौथी संस्था को षोडवी कहते हैं । 
इस यागम ग्रह, स्तोत्र भौर शस्त्रे की संख्या सोह होती ह । षड्त्तरेऽत्य ग्निष्टोम 
उक्यूयः षोडशी ° । का० श्रौ १०.९.२७ । 

संचर ( स्थान )-यञ्ञशाला मे याग कै प्तमय जाने ओर आने के निमित्त निस्वितमां की 
सृचर कहते हँ । संच रमभ्यक्षय० । करा प्रौ° ३.४१ । 
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सत्र ( कमं ) -अनेक यजमान दारा जिसका अनुष्ठान होता ह वह सत्र है। इसमें सभी 
भाहिताग्नि यजमान लोग ऋत्विजो का काम करते दहै । इसीलिए इसमे दक्षिणा नहीं 
दी जाती | पमी लोग समानं फल के भागी होते है । इसमें एक भादहितान्ति जो यजमान 
काकाम करता ह उपे गृहपति कहते हँ । सभौ कै अग्नि ओर सामग्री एकत्र की जाती 
है । इन सत्रों का अनुष्ठान दीघकारु तके चाल्‌ रहता ह । 
हादशरात्रादीति रातरिसत्राणिऽ । काण श्रौ° २४.१.१। 


सत्राधिकारो ( व्यक्ति )--सन्र करने का अधिकार केवलब्राह्मणकोदहीहै। क्योकि ये 
ऋसिविजस्ते यजमानाः" इस प्रमाण से आदहिताम्नि यजमान ही ऋत्विज हो सकते हँ मौर 
भाविज्य करें का अधिकार केवल ब्राह्मणको ही कहा हं । सत्राणि ब्राह्यणाना- 
मृत्विक्‌ श्तेः 1 का० प्रौ° १.६.१३ । 


सद मण्डप ( स्थान }--सीदन्ति अघरेति सदः० । याग कै निस मण्डप में होतुगण बैठ कर 
मन््रपाठ करता हं, वह्‌ सदोमण्डप है । इसका नाप१८०८९ अरस्ति हं । इस मण्डपमें 
पुवं कीओर द्वार होता ह । उदीचीनवंश्षं सदो भवति० । श० त्रा०३.४.५.२३ । 

सनि ( कमं }--देखं वनीवाहन । | 

सप्तजिह्वा (देवता)--अग्नि की सात जीभ इस प्रकार वणित है--काी, करारी, मनोजवा, 
सुरोहिवा, सुधूम्रवर्णा, स्फल्द्भधिनी भौर विश्वरुची । मु° उ० २.४। 

सप्तदशा सद्या का महत्व (कमं)--बाजपैययाग मे सत्रह सद्या का विशेष महत्व कहा 

 है। इसे रथ, दृन्दुभि, रह, स्तोत्र ओर शस्व आदि सब सत्रहु होते ह । सप्तदक्ष- 

दुन्दुभौ भासजति । का० श्रौ° १४.३.१४ । वाजपेय याग देखे । 


सप्त पाकयज्ञसंस्था (कमं) -- स्मार्ताग्नि के परिग्रह कै अनन्तर उस अग्निपर जो अनुष्ठान 
होता है, उपे पाकसंस्था कहते हुं, उनके नामय ह । मौपासनह्ोम, वैश्वदेव, पार्वण, 
अष्टकाध्राद्ध, मासिश्राद्ध, श्रवणाक्रमं ओौर शकगव 1 गौ० धघ० १.८.१९] 


सप्त सोमयागसंस्था (कम)-- सोमयाग कौ सात संस्थाएं प्रसिद्ध है । उनके नाम ये हं :-- 
अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थुय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र भौर अप्तोर्याम । 
षड्त्तरेऽस्यगिनष्टोमः० । का० श्रौ° १०.९.२७ । गौ° घ १.८.२१ । 


सप्त हुविर्यागसंस्था (कमं)--हविर्याग की सात संस्था हँ । उनके नाम ये हैँ --अग्याघेय, 
सग्निहोत्रहवन, दशंपूणंमाक्षयागं आग्रयणेष्टि, चातुरमस्यियाग, निरूढपकुषन्धयाग ओर 
सोश्नामणीयाग । अग्निहौच्र० दति सप्त हवि्यज्ञसंस्थाः० 1 गौ० ध० १.८.२० | 


सभ्य (देवता)--मग्नतिहोत्री को यज्ञाला मेँ सभ्य नामक एक अग्ति ह । इसका खर वृत्ताकार 
 होताहै। अग्निहोधश्षाकासें इस यण्तिकी सत्ता सवदा अनिबायं हं । सभासनं 
समभ्यस्य । का० श्रौ° ४,१५.१२ । 


६६ 


५२२ : कात्थायनयज्ञपद्धतिविमश 


समारोप (कमं) --गाहपत्य प्रभृति भग्नि को प्रज्वलित करके अरणी मे अग्निका समन्वक 
आकषेण करना समारोप ह । यदहिं सपत्नीक यजमान को यज्ञिय सामग्री के उपाजन के 
निमित्त देशान्तर जाना हो अथवा सत्र का अनुष्ठान करना हो तो उसे समारोप करना 
होता ह । अरण्योः समारोप्य० । ० प० पृ० २३५ । 


समाहनन (श्रिया) -- दरशपौणंमास प्रमृति यागो मे आग्नीध्र द्वारा हाय मँ शम्या (नुकीला- 
पात्र लेकर दो बार सिलपर्‌ भौर एक बार उपर पर्‌ शम्या से प्रहार करना समाहनन 
ह । भाह्वयत्याहन्स्यन्यः० । का० श्वौ ° २.४.१५ । 


समित्‌ (द्रव्य) -हवन के निमित्त पछार या अन्य विहित यज्ञ काष्ठ को समित्‌ कहते है । 
यह्‌ अङ्गुली की मोटाई से मधिक मोटी न होनी चाहिए! सडी ओौर पुनीभी न होनी 
` चाहिए । प्रदिशमात्रीं पाराशीं समिघमाधाय० । शां० श्रौ° २.८.२२ । का० स्मृ 

८. १७.१८ । 


समिष्टयज्‌ (कमं)-पौणेमासयाग में पत्नीसंयाज के अनन्तर आहवनीय मे अध्वभुं जो आहृत 
करता हं, वह समिष्टयजु ह । समिष्टयजुजुंहोति 1 का० श्रौ° ३.८.१४ । 
सम्भार (द्रव्य)--यागोपयोगी सामग्रो को संमार कहते हँ । जैसे :--बाल्‌, ऊपर की मिह, 
कमकिनीपत्र, सवर्णखलण्ड प्रमृति श्रौताधान का संभार ह । सम्भारान्‌ व्याचष्टे । 
बौ° श्रौ° ६.१८ । 


सम्राट्‌ (व्यक्ति)-यह धौत कौ उपाधि है! वाजपैययाग को करने वाला इव उपाधि से 
अलङ्कृत किया जाता है । वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राड्‌ भवत्ति° । श ब्रा० ५.१.१.१४। 


सपंसच्च (कम)-- इस सत्र का अनुष्ठान एक वर्थ मे समाप्त होता ह । इसमे प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
होती है । अपमृत्यु से रक्षा होती ह । प्राचीन काल में इस सत्र से सर्पो कौ मपमृलयु से 
रक्षा हुई ह । अपमृत्युः जयन्ति य एतदुपयन्ति० । ता० त्रा० २५.१५.४ । 


सवंमेधयाग (कमं)-- यह याग समस्त कामनाभों का पुरक हु । इसमें दादशाह्‌ का अतिदेश 
होता है । इसमे बारहदीक्षा, बारह उपसदा भौर दश सूत्थाएं होती हैँ । सर्वमेध: सर्वं- 
कामस्य० । काण श्रौ २१.२.१। 


सवंस्तोम (कमं)--यह विजेष प्रकार का सोमयाग है । इसका अनुष्ठान अद्वेष याग के 
अन्तगंत अङ्खरूप में होता है । सर्वस्तोमो ज्योतिगौँरायुः० । का० श्रौ° २०.८.१३ ।' 


सवनोयास्ादन (क्रिया) --विहित स्थान पर सृवनीय हवि को पाच गतं वारी पञ्चविका पात्री 
मे रखते हँ । इस पात्री मेँ एक बीचमें भौर चार चारों दिशा में गत होते हैं । मध्यमे 
पुरोडाश, एवं में धाना, दक्षिण पें करम्भ, पश्चिम में परिवाप ओौर उत्तर में आमिक्षा 
रखते ह 1 एकपान्यामासाद्य० । फा० श्रौी° ९.९.२४ । 


। व अअ ---- ~~~“ ~ 
1 
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साकमेधपवं ( कम )--साकमेधन्ते देवता एमिः० । चातुमस्यि याग के तृतीय पवंकी साक 
मेध संज्ञा ह । इस पवं का अनुष्ठान कात्तिकी पूणिमा को हता ह । इसमे भनीकवती, 
सान्तपनीया ओर गृहुमेघोया नाम की इष्ट्या होती हैं । कातिक्यां साकमेधा दचहुम्‌ ° । 
का० श्रौ° ५.६.१। 

साद्यस्करतु ( कमं }-जिस क्रतु की सुत्या एक दिनम होती हं, उपे साद्यस्क्रतु करते 
हं । षट्‌ साद्यसक्राः । सुवर्गपशुकामश्रातुग्यवतां प्रथमः० । का० श्रौ २२.२. ९-१०। 


साध्यायनमहा सत्र ( कमं }-- इस सत्र का अनुष्ठान एक सौ वर्षं तक्र चा रहता ह । इसके 
करने से स्वर्ग-प्राप्ति होती ह । साध्यानां शतसंवत्सरम्‌ । शां० ध्रौ° १३.२८.७ । 

सान्तपनीयेष्टि ( कमं )--यह इष्टि चातुर्मास्य यागके साकमेध पवंकाअङ्खह। इसमें 
सान्तपन मरुत्‌ देवता के लिए चर होता ह॑ । इसके अनुष्ठान का समय सध्याह्वं ह । 
इसमें अन्वाहार्यं दक्षिणा होती ह । १९द्‌्५: सान्तपनेम्ये। मध्यन्दिने चरुः० । 
दे० प० पृ० १६२ । | 

सान्नायूय ( हवि )--दही भौर दघ के मिश्रणको सान्नाय्य कहते हैं । साल्नाय्येष्टिमें 
दसी मे महेन देवता का याग विहित ह 1 दधिपयोस्यां तन्त्रेण यागः० । 
दे० प पु० ८० । 

सान्नायुयेष्टि ( कमं ) --सोमयाजी आहिताग्नि को दर्शेष्टि के स्थान पर सन्नायूयवती 
दर्शेष्टि ही सव॑दा करनी चाहिए । इसमे अग्नि, अग्नीषोम भौर महेन्द्र के निमित्त प्रधान 
याग होते हँ । सोमयाजी सन्नयेत्‌० । का० श्रौ० ४.२.४५ । 


सामगान ( मन्त्र )--यागों मे अनेक स्थानो पर सामगान विहित है । उसे स्तोत्र कहते हँ । 
उसके पाँच भाग हं । प्रस्ताव, उद्गीथ, पतिहार, उपद्रव ओर निधन । भरस्तोता प्रस्ताव, 
उद्गाता उद्गीथ, भ्रतिहत्ता प्रतिहार, उपगात्ता उपद्रव ओर सब कई निधन भाग का 
पाठ करते ह । प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनामि० । 
भक्तयस्तत्पाञ्चविध्यं स्मृतम्‌० । १० सु° । 

सामिधेनी ( मन्त्र )--सम्यगिष्यतेऽग्निर्याभिक्ग्भिः । ऋग्वेद की प्रवोवाजा० ऋ० ३.२७.१ 
प्रमृति क्वाथो की सामिधेनी संज्ञाह। होता इनका पाठ करता हं । इनकी संख्या 
दक्शंपौणंमासेष्टि म पन्द्रह भौर आग्रयण आदि इष्टयो में सत्रहु होती हं । जब इन 
त््वाभो को होता पट्ता है, तव प्रत्येक मन्त्र के निरदिचत स्थान पर्‌ अघ्वयु एक-एक 
समित्‌ का आहवनीय मे होम करता) इन समिघाभों की इष्मा संज्ञां । यहु 
एक हाथ लम्बौ परश्च को समित्‌ होती हं । सामिधेनौनामृत्तमेन० । 
आण प्रौ° १.३.२। 

सारस्वतमहासत्र ( कमं }--भिध्रावरुणायन इसका नामान्तर है । यह स्र एक स्थान परन 
करके चरते हुए अनेक स्थानो पर किया जाता हं! ता यदा सहं सम्पद्यन्ते । 
देखे प्र० ग्र° का सारस्वतमहासत्र \ ता० त्रा २५.१०.१९ 
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सावित्रीष्टि ( कमं }--सविता देवता के निमित्त यह इष्टि की जाती है । यहु अद्वमेधयाग 
के अद्ध रूपमे विहित ह । सावित्या एवेष्टेः । श ब्रा० १३.१.३.७ । 


सुगन्धितेजन (द्रव्य)-- चातुर्मास्य प्रमृति थागों कौ उत्तरवेदि कौ नामि पर गुग्गुलु, सुगन्बितेजन 


भौरवृष्णेस्तुका को रसं कर ऊपर स अग्नि रखते हँ । सूगस्धितेजनं रोहिषयुष्पाणि, 
वृष्णेस्तुका मेषरोमाणि } दे° प० पु १४८ । 


सुत्यदिवता ( देवता }-- प्रत्येक याग के सौत्य देवता भिन्न-भिन्न रूप मेँ विदित है । अगिि- 
, ष्टोम याग में सुत्या के देवता अग्नि हँ । पृषदाञ्य कै वनस्पति प्रातःसवन कै वसुमान्‌ 
इन्द्र, माध्यन्दिनसवन के रुद्रवान्‌ इन्दर ओर तृत्तीय सवन के आदित्यवन्‌, ऋभुमान्‌, 
विमुमान्‌, प्रभमान्‌, वाजवान्‌, बृहस्पतिवान्‌ ओर विश्वेदेन्यावान्‌ इन्द्र है । 
भाग्नेयोऽग्निष्टोमे सवनीयः । का० श्रौ» ९.८.२ । 


सुत्याप्रबोधन ( क्रिया }--सुत्या कै दिन से पहली रातमें रात्रिकेदोभाग बीत जाने पर 
यजमान दारा अघ्वयुः प्रभृति तिजो को याग के आरम्भ करने के खिए जगाना 
सुत्या प्रबोधन ह । अपररा ऋरस्विजः प्रबोधयान्त । का० श्रौ० ९.१.१। 


सुपर्णचिति ( देवता )--यह एक विजञेष प्रकार की चिति है । विशेष प्रकार के ग्यारह हजार 
एक सौ अठानबे ईटो को विधिपूर्वक जमाकर इसका निर्माण होता ह । अग्निचयनयाग 
मे इस चिति का चयन होता ह । सूपर्णचित्यस्यामतेः । ६० प° १.१। 
विशेष जानकारी के किए रकृत अ्रन्थ का अग्निचयन याग देखें । 


सुब्रह्मण्य ( व्यक्ति }-सोमयाग में उद्गातृगण का यह्‌ चतुर्थं ऋत्विज है । इसे उद्गाता कौ 
अपेक्षा चतूर्थाद दक्षिणा दी जाती ह । षोडल्चश्विजः सूत्रह्मण्य° । 
का० श्रौ° ७.१.७। 


पुराग्रह्‌ ( पात्रे )--पौत्रामणियाग में जिस ग्रहपात्र से सुराका हवन होता है, वह्‌ सुराग्रह 
पात्र ह । सुराग्रहान्‌ श्रीणाति० । का० श्रौ° १९.२.२५ । 


सुवणंदपण ( पावर }--दरपेयसंज्ञक याग मे सुवर्णजटितदपण अध्वयु के सिर पर्‌ भौर रजत- 
 जटित प्रतिप्रस्थाता के सिर पर बाधने का विधान है। 
पराकालावध्वरय्वरिति सौवर्णोऽध्वर्यो दक्षिणतः स्याद्‌ राजतः प्रतिप्रस्थातुः सन्यतः । 
ला० श्रौ° ९.२.१३ । | 


सूक्तवाकप्रष ( मन्त्र ) --दशंपौर्णमास प्रमृति यागों मे भहुवनीय खर के तीनों भोर परिषि 
(पारश समित्‌) रखी जाती ह । अध्वयु' परिचम को ओर संस्थापित परिधि को दछ्ुकर 
माध्रावण करता है 1 आग्नीघ्र प्रत्याश्रावण करता ह । तब भष्वयुं होता को जिन इदं 
यावापुथिवी° हौ० प० १.१२, मन्त्रो कै पाठ करने का प्रष करता है, वह सूक्तवाकं 
प्रेष ह । सुक्तवाक्राय सक्ता रहि० । का० श्रौ° । ३.६.२ । 
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सर्थस्तुद्याग (कम) सर्वमेषयाग के न्तगंत इसका विधान है । इसमे भागतेय मौर एेन्राग्न, 
दो सवनीयपरु हँ । सूयंस्तुदुक्थयस्तुतीयमहः । दे० प० पु ६९२ । 


सोम ( हवि )-सोम नामक एक लता है । आजकल यह अप्राप्य ह! भराचीनकारमेमी 
किसी स्थानविशेष पर ही इसफी प्राप्ति कटौ है । अग्निष्टोम प्रभृति सोमयार्गो मे 
इसकी आवर्यकता होती है । भाज करु इसके अप्राप्य होने से इसके अभाव में भ्रति 
निधि रूपमे पूतीका नामक ल्तासे काम चखातेह। इसीसेयाग करते हं भौरचेष रसक्रा 
वहत्विज रोग पान कर्ते हैँ । श्रौतप्रक्रिया मे इसका स्थान बहुत ही महत्त्वपण हं । 
यज्ञाला मे इसे छाकर आसन्दी पर आस्थित करते है । मधुपक से इसको अचना 
करते ह । इसके आतिथ्य मे आत्तिथयेष्टि करते हैँ । विधि विशेषमें इसे छूना पडे तो 
हाथ घोकर सुवणंसहित हाथ से इसे छते ह ! वेधानिक मस््रो में पूरत्रीका को भी सोम- 
दाब्द से पुकारते ह । 
दयामलाम्ला च निष्पन्ना क्षीरिणी त्वचि मांसला । 
र्टेश्मला वमनी वल्छी सोमाच्या छागभोजनम्‌० ॥ स० श्नौ° टी° ७.१ । 


सोमक्रयणसामम्री ( द्रव्य )--गौ, अज, सफेद भौर काा ऊन, पगड़ी, दो वस्त्र, सुवणं, 
कृष्णाजिन ओर जख का कलश यह सोम खरीदने को सामग्री है। दक्षिणेन दारं सोम- 
क्रयणौ रिष्ठतति० । का प्रौ° ७.६.१२ । 


सोमक्रयणी ( व्यक्ति )-सोमः क्रीयते यया गवा सा सोमक्रयणी) निसगौको देकर उसके 
बदले मे सोम खरीदा जाता उसगौ कौ संज्ञा सोमक्रयणो हं । 
अरिनष्टोम आदि यागो मेँ याग के उपयुक्त सोम खरीदा जाता दह । उसके बदरे्मेजी 
उसका मूल्य दिया जाता है, वह रुपया या अन्न नहीं होता 1 अपितु गौ, बकरी सीर 
सुवर्ण आदि होते ह । गवा ते क्रीणानि । का० श्री० ७.८.११ । 


सोमक्रयणी-अनुगमन ( क्रिया )-सोम खरीदने को जाते हए सोमक्रयणी गौ को सव्रसे मागे 
रखते है । बाकी के खो सोमक्रयणी का अनुगमन करते हूँ । 
उदीचीन्नीयमानामनुगच्छतः । का० भ्रौ° ७.६.१४ । 


सोमक्रयणी-अनुमन्त्रण ( क्रिया )--अषघ्वयु सोमक्रयण के निमित्त जाते हुए प्रकृतिशाखा से 
पवं मे खड़ी सोमक्रयणी का भनुमन्त्रण करता ह । चिदसीत्येनाममिमन्त्रयते । 
का० श्रौ ७.६.१३ 


सोमक्रयणोपद्धरणीयग्रहण ( क्रिया }- सोमक्रयणी गौ जन चलती है तो उसके सातवें पाद- 
निक्षेप के स्थान से मिदर उठाकर सुरक्षित रखना उपयुक्त कृत्य हे । 
समुद्धृत्य पदम्‌ । का० प्रो° ७.६.१८ । 





५२६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिषिमशं 


सोमपणन ( क्रिया }-सोपविक्रयी ओर अध्वयुः इन दोनों मे परस्पर सोमपणन होता है । 
सोमविक्रयी सोम का महत्व वणित करता ह । भअष्वयु गौ की विशेषता बताता है। 
इस प्रकार पाच बार प्रो भाव करना सोमपणन ह । पञ्चकृत्वः सोमं पणते । 
का० श्रौ० ७.८.१ । 


सोमप्रवाक ( व्यक्ति )-सोमयाग मेँ सोमभ्रवाक एक ऋर्विन्‌ ह । यजमान पर्वप्रथम इसी का 
वरण करता हँ । यह्‌ अन्य ऋतिजों को निमन्त्रित करने जाता ह । जि ऋत्विज्‌ को 
यह निमन्त्रित करने जाता ह, वहु इसे दही, अन्ने ( भाव ) ओर नमक चिाता ह । 
शाखान्तर मे सोपप्रवाकका विधान दह । कात्यायन के अनुसार इस ऋत्विज की 
आवश्यकता नहीं है । इक कायं को यजमान हो सम्पन्न करता ह | 
 सोमप्रवाकाय ख्वेणमन्नं दधघ्नाहार्येत्‌ । रखा० श्रौ° १.१.१२ । 


सोममान ( मान )--दोनों हाथो की निर्चित अंगुलियों से सोम का मान होता ह । अंगुलियों 
से मान करके कितनी बार सोम उठाना इसको सङख्या भी निदिित ह । तदनुसार 
ही सोम का मान करना चाहिए । तस्मिन्सोमं मिमीते । का० श्रौ ७.७.१० । 


। सोमयाग (कम) --स्वर्भ की काना हो तो सोमयाग करना विहित है । आप० भ्रौ° २.१ । 


सोमरन्नण (क्रिया)--अग्निष्टोमयाग में सुत्याकै दिनसे पूर्वं रात्रि में आग्नीध्रीय श्चालामें 
सोम रखा जाता द! उस रात्रि मे यजमान वहींसोतादहै ओर स्वयंसोमकी रक्षा 
करता ह । तां रात्रि सोमं रक्षति० । का० श्रौ° ८.९.२३ । 


सोमाप्यायन (क्रिया)-- मदन्ती के जल से हाथ धोकेर सुवण॑युक्त हाथ से नियत ऋरिविजों 
दवारा सोम का स्पशं करना सोमाप्यायन है । मदन्तीरुपस्पृर्य यजमानषष्ठाः सोममाप्या- 
ययन्ति० । काण श्रौ ८.२.६ । ॥ि 

सोमाभिषव (क्रिया)--हविर्धानमण्डप में उपरव के ऊपर यजमान ओर नियत ऋत्विज खग 
बैठकर सोम को कूटकर रस निकार्ते हं । यदहं सोभाभिषव विधान है । एवं तचरिरभि- 
षृणोत्तिऽ । का० श्रौ ° ९.४.१४ 


सोमारोद्रथाग (कमम) --राजपुययाग मे इसका अनुष्ठान होता है । इसमे सोमारौद्र देवता के 
निमित्त चरु से याग होता ह । षोमारौद्रोऽत््चरः । काण श्रौ° १५.३.२२ 


सोमासन्दी (पात्र)--यज्ञशाला मे प्रकृतिशाला के आहवनीय से दक्षिण में स्थित जिस भसन्दी 
१र सोमको रखते हुं वह्‌ सोमासन्दौ ह । यहु उदुम्बर काष्ठकी, चारपायेकीमूज 
से बीनी हुई एक खटोलो सी होती है । यह्‌ नाभि बराबर ऊंचो होती है । ओदुम्बरी- 
मासन्दीं नाभिदध्नाम्‌° । का० प्रौ° ७.९.२४ । 

सोमासन्दोस्थान (स्थान)--अगिनष्टोमयाग में प्रकृतिशाखा में आहवनीय कै दक्षिण की ओर 
शोमासन्दौ का स्थान हँ । ओद्म्बरीमासन्दीम्‌०. । कार छरीर ७.९.२४ 
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सौत्यपुरोर (हवि)--सुत्या के दिन जो पुरोडाश बनता है, उसे सौत्य पुरोडाश कहते हं 1 
आग्नीध्र नामक ऋत्विज शालाद्रायं के अम्तिपर इसक्रा श्रपण करता ह । अगनीदैन्द्र- 
मेकादशकपाटं निर्वपति० 1 काण प्रौ० ९.१.१५ । 


सौत्रामणीयाग (कम)--सुताम्ण यं सौत्रामणी । इस यागके प्रधान देवता इनदर हं । यह 
याग निव्यं ओर काम्यदोप्रकारकादह। सौत्रामणीयाग कोश ब्रा० १२.४.५.१६ 
मे यजञश्षरीर का आत्मा कहा है । ब्राह्मणयज्ञः सौत्रामण्युद्धिकामस्य० । 
का० श्रौ १९.१.१। 


सौमिक उत्कर (स्थान)--सोमयाग की महाेदि के उत्तर मेँ उर बनाया जाता ह) 
उत्तरदेदो चात्वाङादपरस्यां दिक्शि° । द° प० पृ० २७६ । 


सौमिक चातूर्मास्ययाग (कम)--जब चातुर्माध्ययाग के समय सोमयाग करते हँ तो उपे 
सौमिक चातुर्मास्ययाग कहते दै । सौसिक चातुमस्यि यह्‌ चातुमस्यि याग का एकं 
प्रकार है । चातूमस्याः सोमाः० । का० श्रौ० २२.७.१। 


सद्धव (काट)--समय विज्ञेष को सद्व कहते हैँ । सूर्योदय से सूर्यास्तपर्यन्त दिनका यदि पाच 
भागकिया जायतो द्वितीय भागको सद्धव कहते ह । उनके नाम इसप्रकार हु । 
प्रातः, सङ्खव, मघ्याह्लु, अपराह्व भौर सायाह्वं । ये पाच समय क्हेदहँ) 
सन्धिश्चेटषडयकादुर्ध्व प्राक्पर्थावतनाद्रवेः । 
सा पौणंमासी विज्ञेया सद्यस्कालविधौ नरः ।} 
कात्यायनः 1 नि° सि° पु० ३६ 
सङ्ग्रह ( स्थान }--प्रकृति वेदि कृकमध्या होती ह । वेदि का मघ्य क्ष बनाने के लिए वेदि 
के दक्षिण ओर उत्तरकीभओर दो सङ्ग्रहं का निर्माण किया जाता हु । यहु उश्नीस 
अदगुख की परकार्‌ से अर्घचन््राकार बनाया जाता है । मध्यसंगुहीताम्‌ । 
 काऽश्रौ° २.६.१। दक्षंपौणंमासयाग की पञ्चशार का चित्र देखे 1 


संज्ञपन (क्रिया )--पशुके हारीरमें शस्त्र न लगाते हुए, उसका स्वासावरोघ होकर वह्‌ 
प्राणरहित हो जाय यह संज्ञपन है । संगृह्य मुलम्‌० । का० श्रौ ९.५.१७ । 


सन्तापजञभग्ति ( देवता }--अग्निहोत्री या उसकी पत्नी, जिसकी पह मृत्यु हई हौ उसकी 
अन्त्येष्टि के निमित्त गार्हपत्य मे से आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में अग्निका उद्धरण 
करके उदूघुत अग्नि पर मिरी की उखा रल्कर उसमें गोहरी छोडकर उखा को सूब 
तपातेहै। तापसे उखामें छोडी गोहरी जरु उव्ती ह! अग्निसहिित उसी उखाको 
साथमे कर दमशान पर जतेहं ओर आहिताग्नि या उसकी पल्ली की अन्त्येष्टि 
करते हँ । यही सन्तापजाग्नि है । सन्तापजाग्नीनादाय सञ्चरीरा दक्षिणा गच्छन्ति । 
का० श्रौ° २५.७.१३) | 
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संयवन (क्रिया)--आटे मेँ पानी छोडकर अच्छी तरह मिखाना संयवन ह । संयौति° । 
का० श्रौ° २.५.१४। 


संवस्सरसत्न ( कमं )-एक वषं तक खगातार चलने वाले सत्र को संस्सरसत्र कहते है । 
` स्वर्गस्य लोकस्याक्रस्स्ये० । ता० ्रा° २५.२.२ । ` 


संसुपाहविर्याग (कमं) --इसमे दश्च याग होते हैँ । इसका अनुष्ठान राजसुययाग मे होता है । 
तत्संसुपाभिष्टिभिर्यजति० । शां० भ्रौ १५.१४.२। 


संस्वाहुति (कमं)--अष्वयु' सूक्तवाक कै अनन्तर जुहू भौर उपमृत्‌ दोनों सुचियों से आहवनीय 
मे भाज्य क्री जी आहृति करता हं, वह्‌ सं्वाहूति ह । सं्नवां जुहोति । 
का० श्रौऽ ३.६.१७ । 


स्तम्बयजुरहैरण (क्रिया)--जिस स्थान पर वेदि बनानी होती है ऽस जगह द्भ रखना स्तम्ब- 
यजुहंरण ह । स्तम्बयजुहुरिष्यन्‌ ०.1 का० श्रौ ° २.६.७। 


स्तोत्रपाठ (क्रिा)-सोमथाग मे उद्गाता संज्ञकं ऋत्विज सामवेद के अनुसार जो गान 
करता है वह (सामगान) स्तोत्रपाठ ह । मग्नआयाहि० 1 ता० जा० ११.२.३ । 


स्थपति ( व्यक्ति }-- यह क्नौत की उपाधि ह । बृहस्पतिसव करने वाला भाहिताग्नि उपयुक्त 
उपाधि से विभूषित होता ह । ततः स्थपति रथममुकशमत्पेवं सरे ब्रूयुः° । 
दे० १० पृण ४३८ । 


स्थूणा ( पात्र )--यह शङ्कु का नामान्तर है । अन्निष्टोमयाग के हुविरद्धान मण्डपमें हसी 
की रोकसे शकट को खडा करिया जाता हं । दक्षिणतः स्थणामुपहन्ति° । 
का० श्रौ ८.४.७ । 


कक नै, 


स्नान ( क्रिया }--यागके दीक्षा विधान मेँ यजमान भौर पत्नीजोस्नान करते रहै, वह्‌ 
दीक्षाङ्ग स्नान ह । मन्त्रेण स्नानं करोत्ति०, दे° प० पु०२३७। 


स्फ्य. ( पात्र ) --यह एक यज्ञ पात्र है, जो कि एक हाथ रम्बा खदिर काष्ठ का, दोनों मोर 
धार वाला भौर आगे से नुकीला होता ह । यज्ञ के समय आग्नीध्र नामकं ऋत्विज इसे 
अपने हाथ मे ल्यि रहता है । ओर प्रव्याश्रावण करता है । वच सका नामान्तर 
ह । स्फ्यश्च ° । का० भ्रौ° १.३.३३ । 


स्मार्ताधान ( कमं )-- धौतानि की उपासना के लिए श्चौताम्नि का परिग्रहण भावश्यक है । 
श्रौताग्नि के परिग्रह से पूवं विधिवत्‌ स्मातं अग्निका जो परिश्रहण क्रिया जातारहै, 
वह॒ स्मा्ताधिन ह । इस अग्नि का नामास्तर आवषथ॒य है । भार्यादिरगिनर्दायादिर्वा° 
गौो० ० १,५.६ । ८ 
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सक्ति ( स्थान ) --चातुर्मास्य याग में पित्रेष्टिहोतीहै। इस दृष्टिकै किए दक्षिणामखी 
वेदि बनायी जातो हं । विदिशा में वेदि कै कोण होने चाहिए। कोण को सर्ति कहते 
हूं । मवान्तरदिक्छक्तिम्‌० । का० भ्रौ° ५.८.२१ । 


साम ( अवस्था )---पह अश्व का एक रोग विशेष है । अश्वमेधं याग कै अश्व को यदि साम 
(खञ्जता) रोग हो जाय तो पूषा देवता के निमित्त चरसे याग करे । पौष्णः स्रामे० । 
का० श्रौ० २०.३.१३ । 


सुक्‌ ( पात्र ) -सवत्ति भाञ्यं यस्याः । हुवन करने के पात्र विशेष को सुची कहते है । भग्ति- 
होच्रहवणी, जुहु, उपभृत्‌, ध्रुवा प्रभृति इसके नामान्तर है । यह्‌ यज्ञकाष्ठ की बनती 
हैँ । बाहुमाच्र लम्बी, भगेकी भोर गतं वारो भौर हुसमुखी होनी चाहिए । नमे 
प्रथम से अग्निहोत्र हवन ओौर ह्ितीय भौर तृतीय से दशंपौणमास आदि यागोँमें 
आहुति दी जाती हं । अन्तिम में भाञ्यभरा रहताह भौर उपे वेदि में मा्तादिति 
करते हँ । आवद्यकतानुसार उसमे से आज्य लिया जाता हुं । बाहुमाच्यः सुचः०। 
का० श्रौ° १.३.३८ । 


सुक्पञ्चक्‌ ( पात्र )--दो जुहु, दो उपमृत्‌ ओर एक ध्रुवा इन पांच सुचियो को सुक्पञ्चक 
कहते हू । स क्पञ्चके० । 2३० प° पृ० २१० । 

सखगासादन ( क्रिया )--बयें हाथ में वेद लेकर आज्यपूणंस्रची कोवेदि मे भासादित करना 
स्‌ गासादन ह । सन्याशृन्ये जुहु प्रतिगृहुय० । का० श्रौ २.८.१२। 


सुव ( पात्र ) --स्ुवति भ्यं यस्मात्‌ । निस पात्र से अग्नि पर आज्य कौ आहुति दी जाती 
ह, उसे खव कहते हँ । यह्‌ खैर की छकड़ी का बनता हं । अरलि मात्र रम्बा होता 
है । इसमे आज्य छने के लि मगेकौ भोर गतं होता है । यह गतं भङ्कुष्टपवंमात्र 
होना चाहिए । खादिरः सवः । का० श्रौ° १.३.३.४ । चित्र परिशिष्ट में देखें । 


स्वर ( पाच्च }--स्वयंन्त उपत्तप्यन्ते प्राणिनोऽनेनेति स्वर; । यह यज्ञकाष्ठ का बना हुभा एक 
पात्र है । पाशुकयाग मेँ यह्‌ उपयोगो है । यहं प्रादेशमात्र खम्बा गौर खड्गाकार होता 
ह । स्वरः० कुर्यत्पदेशमात्राणि । य० परा० इलो° १७ । 


स्वर्गारोहण ( न्या }--वाजपेय याग मे यहु एक विधान ह जिसे स्वर्गारोहण कहते ह । इस 
विघान मे यप के पास सव्रहु उण्डे वारी एक सीदी खड़ी करते हँ । सीढी पर यजमान 
चता ह । नीचे खड़ी हई भपनी पत्नौ को सम्बोधित करके कहता है, जाया आभो 
स्वर्ग को चलें । जाय एहि स्वोरोहाव० । दे प० पृ० ४५७ । 


स्विष्टकृत्‌ ( कमं )--ष्टु इष्टं करोतीति स्विष्टकृत्‌ । माग का उत्तम ईष्ट करने वाखा 
स्विष्टक्ृतयाग ह । यह प्रधानयाग कै बाद होता हं । ईसका एके भद्‌ निग णस्विष्टकृत्‌ 
ह । यावद्धविरु्तरारद्ास्स्विष्टकृतः० । का श्वौ ° ३.३.९५ । 
६७ 


५, 


# 
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हवि यघ्ादन ( करिणा )-दशंपौणमास प्रमृति यागो मेँ गार्हपत्य के पास से हवि को रकिर 
वेदि में रखना हविरासादन हैँ । हवींषि वेदां कृत्वा० । का० धरौ ° २.८.१९ । 
हुविशूदगुद्वासन (न्छिया)--याग हयो चुकने पर पुरोडाश पात्री सहित शेष हवि का आहवनीय 
 ; कै उत्तर में रखना हविरुदगुद्धासन है । उदगुद्ठासयत्ति० । का० श्रौ° ३.३.२९ । 
हुविग्रंहण ( क्रिया }--पुरोडाश्च के निमित्त शर्पं पर अगिनिहोत्रहवणी रखना गौर चतुध्यंन्त 
देवता कै नाम का उच्चारण करते हुए यव या ब्रीहि प्रभृति हविद्रेव्य का ग्रहण करना 
. हविग्रहण ह । गृह्लाव्याण्नेयं चतुरो मुष्टीन्‌० । का० श्रौ° २.३.२० । 
हुविर्धानप्रवत्तंन (क्रिया)- शकट को हविर्धान कहते हँ । शाकट का चरना हविर्घान प्रवर्तन 
है । हवि्धनिमभ्यां प्रवतंमानाभ्याम्‌० । का० श्रौ० ८.४.१ । 
हूविर्धानमण्डप ( स्थान )--अग्निष्टोमयाग के जिस मण्डप में हवि का आसादन किया जाता 


तया ह उसे हविर्ानमण्डप कहते हैँ । इसमें बा पे धेर कर चटाई बाधते हैँ । ऊपर भी 
------ ` ` चटाईकी छाया करते हँ । इस मण्डप का नाप १०८ १० अरति चतुरस्र होता है । 


इसमं पूवं मौर परिचम दिशाभो मे द्वार होते है । हविर्धानं साधयित्वा 1 दे° प० प° 
२८१ । लिरो वा एतधज्ञस्य यद्धवि्धनिम्‌० । त° सं० ६.२. ११. १। 
हविष्टरत्‌ ( व्यक्ति )--याग के हवि को पकाने वाखा भ्यवित हविष्कृत्‌ कटृकाता है । थाग में 
:. . इष कायं को आग्नीध्र करता ह! इसीक्षएि आग्नीध्र हविष्कृत है । हविष्छृदे हीति 
व्रिराह्वयति० । का० श्रौ २.४.१३ । 


हुस्त ( मन )-हाथ का मान चौबीस अडगृरु कहा ह! अरतनि इसका नामान्तर है । 


 . प्रकोष्ठे विस्तुत्तकरे हस्वः, इत्यमरः । चतुविक्ञाङगुखो हस्तः० । नि° प० ६.१। 

हिरण्यलाभक्रामेष्टि ( कम }--सुव्णप्राप्ति के लिए इसदृष्टिको करने का विधानह। य 
कामयेत हिरण्यं विन्देय° । त° सं०° २.३.२१ 

हुदयशूर ( पात्र }--यह्‌ अधि के भकार का वारण काष्ठ का एक अरति लम्बा पात्र है। 
अरत्निमात्रं वारणं हृदयशलम्‌० । दे० प० प° २१० । 


हैति ( पात्र )--फोखाद कै खोहे के शस्त्र को हेति कहते हैँ । । इसकी लम्बाई अरित मात्र 
होती है । इसका स्वरूप कटार जैसा ओर इसमें दोनो ओर्‌ धार होषी ह । 


॥ 


रलििमात्रस्तथा हैतिर्छोहिसारसमृद्भवा० । य० पा० इलो० १.२८ । 


हैयदछाग ( व्यक्ति )--जो छाग दुक्षण से युक्त हौ उसके भारुभन से हानि होती है। जिस 
छागकेतीनपेरएकरगके भौर चौथापैर दूसरेरगकाहो उपसे मुसली कहते हुं । 
एसे छाग के आकमन से कुलकी अधोगति होती है । इस छ्िए परीक्षण करके छाग का 
` आकलभन करना चदिए 1 ` 
एकनेर्ण॑स्त्रयः पादास्तु रीयस्त्वन्यधा भवेत्‌ । 
स्र छागो मुसली नाम भधस्तान्नयते कुलमु ।। छा° श्लो° १४) 
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होता ( व्यक्ति )--यह श्रौतय।ग का एक प्रमु ऋत्विज ह । इसका कत्य ऋग्वेद के अनुसार 
होता ह । यह्‌ देवता का आवाहन भौर स्तुति करता ह । याज्या मौर पुरोनुवाक्या के 
मन्घोकापाठमभी यही करताहै। वेदिकै परिचम में उत्तरश्ोणी के निकट इसके 
वैव्ने का स्थानहै\ सोमयाग में यहु अपने गण का प्रमुखं ऋत्विज ह मौर पुणं दक्षिणा 
का अधिकारी सै । षोडशस्विजः० । काण श्रौ° ७.१.७। 


होतुचमस ( पात्र )--होता नामक ऋत्विज कै ए जो चमस होता है उपे होतृचमस कहते 
हैँ । पहचान के किए इसके दण्ड पर मण्डलाकार चि होता हे । 
होतुम॑ण्डरु एव स्यात्‌० । दे० प° पृ०३०६। 


होतुधिष््या ( स्थान }--अभ्निष्टोम यागके सदोमण्डप मे होतुषिष्ण्या बनायी जाती हं । 
उससे परिचिम मेँ आसन पर होता बैठता ह । भग्निष्टोम याग विहार देखं । 


होतुपीठ--जिस यज्ञकाष्ठनिर्मित पीठ पर बैठकर होता सामिधेनी क्वा पदता है, वह 
होतुपीठ हं । 
आसनानि चारल्निमाच्रदीर्घाणि प्रदिश्मात्रविपुलानि० । दे० प० १० ७। 

होतुवरण ( क्रिया }--दर्शपौणंमास कौ यज्ञशाला क वेदि कै उत्तर मँ उत्कर के पास पूर्वा 
भिमख भाग्नीध्र खड होता है । उसके पीछे इष्म सन्नहुन लेकर अघ्वयु खडा होता 
है । अध्वयु भौर आग्नीघ्र क्रमशः आश्रावण भौर प्रत्थाश्चावण करते हं \ तब अघ्वयु 
होता कै नाम ओौर गोत्र का उच्चारण करके जो वरण करता ६, वह्‌ होतृवरण है । 
भथ भ्रवृणीते० । का० श्रौ° ३.२.७ । 


होत्रास्न ( स्थान )--दशंपौणंमासयाग मे वेदि के पक््विम मे उत्तरश्रोणी के पासं होवा के 
वैठने के स्थान को होत्राचन कृते हैँ । यह आसन काष्ठ निमित्त पीठ हं । 
दे० प० प° ४४। 


पात्रानु क्रमणी 





श्रौतोपयोगी जिन पात्रों के नामों के आगे अङ्कु दिये हं 
उनका परिचय आगे चित्रे से प्राप्त करे। 


अग्निहोत्र हुवणी ६ 
अच्छावाकचमस ४८|९ 
अधरारणी २ 
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व, च कव > ५५ ल~ ~ ~ 
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। ५७ सर्पाच्र 











४८ चमसपात्र 


१ सप्तदशाररण्चक्र 


५ 


१ भण्डल-हौतचमस 


२ चतुरस-ब्ह्मचमस 
१ व्यस्तरि-उदुगातेचम 


चमस 


४ एथ-यजमानचमत्त 


& ५) 


५ अवतष्ट-प्रशास्तृचमसः 
६ उत्तष्ट-ब्राह्मणाच्छसियमसं 


७ विशाखी-पोतुचमस 


८ दविगृही तक-नेष्टुबमस 








१० मय॒ख-माग्नीधुचमस 
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2), 


९, रास्नावान्‌-अच्छककचमल 
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काठकसंहिता, श्री ° दा० सातवलेकर, स्वा० म० ओघ, सतारा 
काठकसंहिता, स्क्रोडर. एल. वान, छिपजिग १९०० 
काण्वसंहिता, सं° श्री° दा० सातवलेक्र, स्वाध्यायमण्डल ओध, सतारा १९९७ वि० 
कातीयानां नित्यकसंप्धत्ि, चौ० सं° सी०, बनारस 
कातीयेष्ठिदीपक, नित्यानन्द पवंतीय, कारो सं० सी०, बनारस १९२४ 
कात्यायन शुल्वसुत्र ककभाष्य सहति, चौ० सं° सी०, वाराणसी १९३६ 
कात्यायनश्रौततसूत्र पद्धति : देवयाज्ञिक, 
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विषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्थसूची : ५८१ 


कात्यायनश्रौतसुत्र, प्रथम भाग, भाष्य : कर्कचायं, एम्‌. एम्‌. पाठक, चौखम्बा सस्रत सीरीज, 
बनारस १९०८ 
कात्यायनश्रौ तसूत्र, द्वितीय भाग, भाष्य : कर्काचा्यं, चौ सं° सी०, बनारस १९०८ 
कात्यायनश्रौतसूत्त, भाष्य : कर्काचिार्य॑, देवया्ञिक सं°, बरङ्िनि १८५९ 
काल्यायनश्रौतसृत्र, सरलावृत्ति : विद्याधर गौड़, अच्युतग्रन्थमाछा, जनास्त १९८७ त्रि ° 
कात्यायनस्मुति, बंगवासी एडींसन, कलकत्ता १३१९६ साट 
काकिकापुरयण, के राज, एर्० के° दास, वम्बई १९९४ वि° 
कुण्डकल्पद्रुम, कुण्डविशति, कु ण्डसण्डपनिर्माण विषयक २० ग्रंथो का संग्रह, अर्यं सेवक प्रस्त, 
बम्बई्‌ १८६९ 
कृष्णयजुर्वेद प्रकरणकौमुदी, वी. एस. क्िजवडेकर, पूना १९३८ 
कृष्णयजुवंद भूमिका 
कौथुमगुह्य, सं° सूयंकान्त, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता १९५९ 
कोरिकगृह्यसूत् 
कौरिकसूत्र, भाष्य : दारिल, पडति : केशव, सं° एम्‌ व्टुमफीट्ड, ज० ए० सो° सी°, 
न्य्‌ हैवन १८९० 
कौशीतकि एण्ड एतस्य ब्राह्मण, अनु. ए. बी. कीथ, हा. ओ. सौरीज १८२० 
कौशीतकि गृह्यसूत्र, बनारस सं° ग्रन्थमाला, बनारस 
कौशीतकि ब्राह्मण, सं. बी. छिडनर, जेने १८८७ 
क्रिरिकल स्टडी आन कात्यायन शुक्छ यजु° प्रातिशाख्य, वी. वी. आर. श्म, 
युनि., मद्रासं १९३५. 
खादिरगृह्यसत्र, टीका : खद्रस्कन्द शास्त्री, ग. ओ, छा. सी., मेस॒र १९१३ 
गरुडपुराण, वेकटेदवर प्रेस, मुम्बई १९६६ वि° 
गृह्य एण्ड धरम॑सूत्र दर वैखानस , थियोडर न्लाक, छिबजिग १८९६ 
गृह्यसूत्र आफ जैमिनी, सं० उन्ट्यु. कारेण्ड, पंजाब सं, सी., लाहौर १९२२ 
गोपथब्राह्मण, आर. एल्‌. मित्र, बि. इ. ए. सो., बंगाल १८७२ 
गोपथव्राह्मण, इय्‌क गास्टरा, ठेडन १९१९ 
गोभिर गृह्यसूत्र, टीका : बक्षी एम्‌°, काक्षी सं° सीरीज, ब्रनारस १९३६ 
गोभिल परिकिष्ट, टीका : चन्द्रकान्त, बि. इ. सी. , करुकत्ता १९०९ 
ग्रामे गेय (वेय, प्रकृति) गान, वा. श्री. सातवलेकर, ओँध, सतारा १९९९ 
घराटेस्‌ लेक्वसं आन दि ऋग्वेद, वी. एस. सूक्तंकर, पना १९९६ 
च रणव्यृह परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाला, बुना 
छागलक्षण परिकिष्ट, कात्यायन, कात्यायन प्रन्थमाखा, पूना 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बरई १९१७ 
छान्दोग्य ब्राह्मण, सं. डी. ण्‌. भटराचाये, संस्कृत कालेज, कलकत्ता १९५८ 
७६ 


५८२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


जरर याफ वैदिक स्टडीज {-२ भाग, सं. रधुवीर, दाहौर १९३४-१९३५ 
जमिनीय गृह्यसूत्र, टीका : श्रीनिवासाध्वरि, सं. उब्टय कषण्ड, पंजाब संस्कृत सीरिज, लाहौर 
५९१९९ 
जेमिनीयतदटवकार उपनिषद्‌ ब्राह्मणे अनुवाद, नोट : हैन्स ओरट्छ, न्यू हवन 
जैमिनीयब्राह्मण सं° रघुवीर, लाहौर १९३७ 
जैमिनीय संहिता, स° डन्ल्य्‌० कालण्ड 
ठेवस्ट आर व्हाइट यजुवद, अनुवादक : आर. टी. एच. ग्रीफिथ, ई. जे. लाजरस एण्ड कं०, 
बनारस १९२७ 
ट॒॑स्टेशन आफ स्रायणाम्‌ प्रीफंस, पी. पिरटस्ंन 
ट इन्टर्रिटेशन आफ वंदिक सेक्रिफाहस वेस्ड आन ऋम्‌ एण्ड यजुवद एण्ड दि रिचुभल्स॒एस० 
नरसिहाचायं, मद्रास १९३२ 
डेट आफ ऋण्वेद डी. आर्‌. माक, गंगाजल प्रकारान, गुजरात १९५२ 
डी प्रे आफ दि हिन्दुस्‌, से° बु° आफ हिन्डूस्‌, पाणिनि आफिम, इकाह्‌।बाद्‌ १९१८ 
ताण्ड्यन्राहमण १-२ भाग, चौ. सं. सो,, बनारस १९३५ 
ताण्ड्यमहान्नाश्रण, भाष्य : सायणाचायं, काशी सं. सी., बनारस १९३५ 
ताण्ड्यमहान्राह्मण, भाष्य : सायणाचायं, वि. इ., कलकत्ता १८७० 
तांरसारोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बर १९१७ 
तैत्तिरीय प्रातिलाख्य, जरनरु आफ अमेरिकन ओ. सो., वाल्यम ९ 
तेत्तिरीय ब्राह्मण, भाष्य : मदट्टभास्कर, १००८-१३ 
तेत्तिरीय ब्राह्मण, भाष्य : सायणाचायं, आनन्दाश्रम, सं ग, तना १९३४-३ 
तेत्तिरीय संहिता, भाष्य : भटूटभास्कर, मैसूर २८९४ 
तेत्तिरीय संहिता, भाष्य : महादेवाचाये, बि इ., कलकत्ता १९६० 
तैत्तिरीय संहिता, माष्य : सायणाचायं, भा. सं प्र., पूना १९०० 
तैत्तिरीय संहिता : त्रिकाण्डभाष्यर्नटीका 
तैत्ति रीयारण्यक, भाष्य : भट्टभास्कर मिश्च, मैमूर १९९० 
तेत्तिरीयारण्यक, भाष्य : सायणाचायं, आनन्दाश्रम प्रेस्‌, पूना १९२६ 
त्रिकण्डिकासूत्र 
त्रिकाण्डमण्डन, आपस्तम्बसूत्र घ्वनिताथंकारिका, मिश्र भास्कर, ए. सो., देगा १९०३ 
देवताविचार, श्री. दा, सातवलेकर, ओौध १९२१ 
देवलस्मुति, आनन्दाश्रम ग्रंथमाला , पूना १९०५ 
देवी भागवत, क्छाइव रो, कलकत्ता ६९.६० 
दैवतन्राह्यण, टीका : जीवानन्द विद्यासागर, षडविशब्राह्यण के साथ, करुकत्ता १८८१ 
देवतव्राह्यण, भाष्य : सायणाचायं, कर्कत्ता १८३१ 
देवतत्राह्मण, षड्विरान्नाह्मण, भाष्य : सायणा चायं, कक्कत्ता १८८१ 


विषयोपगौ मुद्रित प्रन्थसूचो : ५८३ 


देवतसंहिता भाग २, श्री. दा० साठवलेकर, ओँध १९४१ 

दराह्मायण गृह्यसूत्रवृत्ति : सृद्रस्कन्द, आ. सं. सी , पूना १९१४ 

द्राह्यायण श्रौतसूत्र, भाष्य : घन्विन्‌ 

ध्मसिन्धु, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९३६ 

नारदपुराण, सनातन धमं पताका, मुरादाद्राद १९.४० 

नारायणोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

नित्यकमंप्रकारिका, कुलनिधि शर्म, प्राभाकरी प्रेस, बनारक्त १९५९ 

निरुक्त, टीका : स्कन्दस्वामी, पंजाघ युनि०, खाहौर १९२५ 

निरुक्त : यास्काचायं, दुर्गाचायं भाष्य १-२ भाग, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५२ 
निणंयसिन्धु, नि सा. प्रेस, बम्बई १९२६ 

नम्‌ एप्रोच ट्‌ दि वेदास्‌, ए. के. कुमारस्वामी, छन्दन १९३१३ 

पचविरान्राह्यण ) डश्ट्य्‌ ॐ लिण्ड, ए सो. बंगाल, कर्कत्ता १९३१ 

पद्‌ मपुराण, क्टाइब रो, करकरत्ता १९५७ 

परब्रह्मोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्ब्रई १९१७ 

परिदिष्ट आफ दि अथववेद १-३ भाग, सं° बाङ्गि एण्ड नेगलिन, च्पिजिग १९०९ 
पाणिनीय शिक्षा, हरिदाप् सं. सी., बनारस १९३७ 

पारस्कर गृ द्यसूत्र, गुजराती परि° प्रेस, जम्ब 

पारस्कर गृह्यसूत्र, भाष्य : ककं, जयराम, हरिहर, गदाधर, मेडिकल हाल प्रेस, बनारस {९५ 
पितृमेधसूत्र, बौधायन, हिर ण्यकेरिन्‌, गौतम, उञ्ल्य्‌ कलिण्ड, छिपजिग १८९६ 
पितृप्तमीक्षा, ओक्षा, एम्‌०° शर्मा, आद्यादत्त ठाकुर, खन १९३७ 

पुरुरवास एण्ड उवंरी , ए. लृडविग, १८९७ 

पुष्पसूत्र (सामप्रातिकशाख्य), चौ. सं. सीरीज, बनारस १९२२-१९२३ 
वैप्पलादमन्त्रार्थातुक्रमणी (अथवंवेदीया), लाहौर 

प्रतिज्ञापरिशिष्ट : कात्यायन, निणयसागर प्रेस) बम्ब 

प्रवराध्याय परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन भ्रंथमार, पूना 

प्रसवोत्थान परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रंयमाला, पूना 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌, नि, सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

बृहज्जाबारोपनिषद्‌, नि सा. प्रेत, बम्बई १९१७ 

बृहद्देवता : शौनक, कर्कन्ता {८९३ 

बृहद्देवता : दौनक, भाग १-२, ए. ए. मेक्डोनल, हा. ओ. सी. १९०४ 
बृहद्देवता, आंग्ल अनुवाद, हा. ओ. सीः कैम्ब्रजं १९०४ 

बृहत्सर्वानुक्रमणिका, सं. रामगोपाल शास्त्री, डी. ए. वौ. कारेज, लाहोर १९२९ 
बौघायनग्‌ ह्यसुतर, सं. श्रीनिवासाचार्य, जी. भो. एल्‌. एस्‌ , लाहौर {९०४ 
बौधायनशरौ सूत्र माग १-२, उच्य काकेण्ड, करका १९.०४ 


५८४ : काव्यायनयन्ञपद्ध तविमं 


बृयूटीस आफ वेदिक धर्म॑, राजकुमार, लाहौर १९२५ 

ब्रह्मपुराण, क्छाइव सो, क्कत्ता १९५४ 

ब्रह्मवेवत्तं पुराण, क्छादव रो, कलकत्ता १९५७ 

ब्रह्माण्ड पुराण, वेंकटेरवर प्रेस, बम्बरई १९२२ वि. 

ब्राह्मणास्‌ आफ दि वेदास, के. एन्‌. मैकडोनर, मद्रास १८९६ 
भविष्यपुराण, वेंकटेडवर प्रे, बम्बई १९६७ वि० 

भारद्वाज गृह्यसूत्र, सेरोमोन्स, एच. जे. उब्ट्थू्‌, छेडन १९१३ 

भार्द्राज रिक्षा, टीका : नागेख्वर, ग. ओ. सी. पूना १९३८ 

भारद्राज श्रौतसूच 

मत्स्यपुराण, क्लादव रो, कङ्कत्ता १९५५ 

मनुस्मृति, बम्बरई १९१३ 

मन्त्रपाठ ओर प्रेयरबुक आर्‌ आपस्तम्बिन्‌ विन्टरनिटूस, आक्छफोडं १८९७ _ 
मन्त्रब्राह्मण, प्रपाटक १, सं° स्टोनर, एच. हैली एस्‌. १९०१ 

मन्त्रन्नाह्यण, संस्कृत, बंगटोका : सव्यत्रत सामश्चमी, श्रीरमपुर १७९४ श ° 
मन्तराधंदीपिका, शत्रुघ्न मिश्च, काशी सं. सी., बनारस १९३४ 

मरुद्देवता, हिन्दी अनुवाद : श्री. दा. पातवककर, ओघ १९४२ 

महाभारत 

महाभाष्य पस्पञाह्िक, ति. सा. प्रेस, बम्बईं १९.१२ 

माण्ड्की रिक्ना, सं. भगवद्दत्त, डी. ए. वी. कालेज, राहौर १९२१ 
माध्यन्दिनि शाखा प्रकाश, जे. एन्‌. सूरि, बनारस १९४५ वि? 
माध्यलिनसंहिता, भाष्य : महीधर, टीका : बंगाली, कलकत्ता १७९६ श ० 
माध्यन्दिनीय मन्व्रसंहिता, खेमराज श्री ° बम्बई्‌ १९८५ वि° | 
मानवकल्पसूत्र, टीका : कुमारिक स्वामी, दर.बनर एण्ड कम्पनी, लन्दन १८६६ 
मानवगृह्यनुत्र, टीका : अष्टात्क्र, एफ. नावर, पिदट्‌स बगं १८९७ 
मानव्रौतसूत्र, सं. एफ, तावर, पिट्‌सबगं १९०० 

माकण्डेय पुराण, करकत्ता १८५७९ 

मीमांसान्यायप्रकाश, चौ. सं. सी., बनारस १९२९१ 

मीमांसा परिभाषा, चौ. सं. सी., बनारस १९१५ 

मीमांसासूत्र, इलाहाबाद १९२३ 

मूल्याध्याय परिशिष्ट : कात्यायन, कात्यायन ग्र॑थमाला, पुना 

मैनुजरु पावर, वी° हेनरी, पेरिस १८९० 

मैत्रायणी संहिता, स्वा. म. ओंँध, सतारा १९९८ 

मेत्रायणी संहिता, एल्‌. श्रौडर, लिपनिग १८८३ 

रत्रायण्युपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई्‌ १९१७ 


त्रिषधोपयोमी मुद्रित ग्रन्थसरचो : ५८५ 


मथोलाजिकल स्टडीज इन दि ऋण्वेद, ए. ए. मैकडोनर, जे. आर. ए. एस्‌. १९९३ 
यज्ञ मधुसूदन, मधुसूदन ओश्षा १९३० 

यज्ञसरस्वती, मधुसूदन शर्म, अलवर २००३ 

याज्ञवल्क्यस्मृति, नि. सा. प्रंस, अम्बरई्‌ १९३६ 

याज्ञवल्क्यस्मृति, मिताक्षरा, नि. सा, प्रेस, बम्बई १९३९६ 

याज्ञवल्क्योपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

युपरक्षण परिशिष्ट : कात्यायन, कात्यायन ग्रथमाला, पूना 

योगसारोपनिषद्‌, नि. सा प्रेस, बम्बई १९१७ 

रामोत्तरतापिनीयोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

रिलीजन आफ दि ऋ र्वेद, एच्‌. डी. देशमुख, आक्सफोडं युनि ° प्रेस १९२३ 

रिलीजन इन वेदिक छिररेचर, पी. एस्‌. देशमृख, आक्सफोडं युनि. प्रेस, छन्दन १९३३ 
रिीजन एण्ड फिलासाफी आफ्‌ दि वेद एण्ड उपनिषदास, ए. वी. कीथ, कंम्न्रिज १९२५ 
एद्रदेवता का परिचय, श्री. दा. सातचलेकर, ओँध १९७६ 

रपुतन्त्रसङ्ग्रह, सामपाठलक्षण, सं ° सूयंकान्त, मेह॒रचन्द छ. दास, कहर 

लादट आन द वेदात्‌, टी. पी. कपा शास्त्री, अरविन्द खाइत्रेरी, मद्रास १९४७ 
लाइट आफ दि वेदास्‌, पंजाब १९३३ 

छाट्यायन श्रौतसूत्र, टीका : अग्निस्वामी, बि. इ. सी. कलकत्ता १८७२९ 

साट्यायन श्रौतसूत्र, स. मुकुन्द ज्ञा बक्षी, का. सं. सी., बनारस १९६२ 

लिङ्गपुराण, क्लछाइव रो, कलकत्ता १९६० 

छेक्चसं आन ऋग्वेद, घाटे, पूना १९२६ | 

लौगाक्षि गृह्यसूत्र, भाष्य : देवपाल, का. सं. सी., श्रीनगर १९२८ 

वराहपुराण, वेकटेदवर प्रस, वम्बदई १९८० वि° 

वडं इंडक्स टु दि ग्वेद, म॑क्सभूलर 

वाजसनेयी प्रातिशाख्य : कात्यायन, भाष्य : उव्वट, अनन्तभट्‌ट, मद्रास युनि., सद्रास १९३४ 
वाजसनेयी संहिता इन दि माध्यन्दिन एण्ड कण्व शाखा, सं. ए. वेबर, वरछ्नि {८५२ 
वामनपुराण, वेकटेश्वरं प्रेस, बम्बर १९८६ वि. | 
वायुपुराण, क्लादव रो, कलकत्ता १९५९ 

वाराह गृह्यसूत्र, मृजपफरपुर १९३४ 

वाराहश्रौतसूत्र, उन्लयु. कारैड, लाहौर १९३३ 

विष्णुपुराण, टीका : श्रीघर स्वामी, जीवानन्द कलकत्ता १८८२ 

वेद घरातल, भिरीशचन्द्र अवस्थी, रुखनॐ २०१० 

वेदधमं व्याख्यान, मधुसूदन ओौक्ञा, जयपुर २००९ 

वेदपरिचय, श्री, दा. सातवलेकर, सातवलेकर १९४० 

वेदप्रकाश, श्रोधर शास्त्री, पूना १९४२ 


५८९ : काट्यायनयरज्ञवद्धतिचिमर्षं 


वेदभाष्य भूमिका गंग्रह, सं. वष्टदेव उपाध्याय, करा, सं. सी, वनारय १९२५ 

वेदास्‌, कृन्हनराजा 

वेदास्‌, मक्ममूटर्‌ 

वेदास्‌ आर दि स्क्रिप्वर्म आफ दि हिन्दून्‌, कलकत्ता {५१५ 

वेदाम्‌ वैदिक द्िस्टरी, गोविन्दफरप्ण गिद्लई, परिनावरिस्तान, दन्यत्र १९५८ 

वेदांचे अपौमपयत्व, शंकराचरायं ( कव पीर }, कोच्छापुर 

वेखानम श्रौनमूत्र, छन्ल्यू. केले, वि, इ., तटक्त्ता १९४५ 

वतरानस स्मात्तसूव, इन्ट्यू. कंटड, वि. इ. कलकत्ता १५.५८ 

वेतानसूत्र, उन्न्य. कैटड, अर्स्टरटप १९१५० 

वंतानसूत्र, जमन अनुवाद : आर, गार्वे, स्टरामव्रगं 1१८५८ 

वैदिकं अग्निविद्या, श्री. दा. मातवदकर, आध १९२६ 

वेदिक दुंडेक्म, 7. ए. पकद्ानन्य, ए, न्रौ. काथ, पोता, वरना, नास्म १९५८ 

वैदिक दृढम आफ नेम एंड मत्जेक्ट्ू, ए, ए, मकद्ानल, ए. व्र करी, मोनी 
चसारमीदास, व्रासणमौ ५९५८ 

वेदिक टटेक्म भाप नम एए सजय सु, ४, गि. मकडानलं , ण. नरी, की , श्यस्द्त ५५५२ 

व्रेदिके ण्टिमोलोजी, पएतर्हासिह, संसत सदन, काटा १९५५ 

वदिक्र काश, मधुमूदन शर्मा, जयपुर ५८२८ य ० 

वेदिक काश, हेमराज, सगरहीर १९२६ 

वैदिक ककार्टन्म, णम्‌. न्ट्रमफील्ड, हाग्धं सीरीज ५१५६ 

वेदिक क्रोनालोजी "ण्ठ वेदांग ज्यातिप, व्रा. गं. तिक, ति त्र. पूना {८4५ 

वेदिक गौदूसं एम फौगसं आफ वायोत्याजी, त्री. आर, ज्ये, परम्पर {१९५८५ 

वेदिक ज्योति, वेद्यनाध्र शास्त्री, पौरतन्दर १५५९ 

वेदिक डाक्टरीन आफ साक्रिफादुम, स्ाहौर १८९० 

वंदिकरि पदानुक्रम क्रोय, सं. विद्तधन्ध शास्मी, श्राह ५५६१ 

वैदिकपद्धति, कृष्णानन्द भि 

वेदिकमन्त्र ष्परता, स्गाि मनि, कथ्पीरप्रतान स्म प्रेम १५४० 

वेदिक मादुधीखाजी, ण, ण. मकृडोनय 

वेद्वि माहथोखोजी, ण. दित्त्राण्ट, व्रिस्खा ५८९१ 

वैदिक रांग्वेज, विषवत्रन्यु सस्त्री, लाहौर 

वैदिक वड ककार्टम, विदवन्रन्ध्‌ गास्त्री, दारी १५५५ 

वैदिक विज्ञानं भर भारताय गस्व्रति, गि. -. चतुकेदी, विहार राष्टरमणा परििदि ५५६५ 

वेदिक रान्दाथं परिचय, विस्तरत गास्त्रा, तवदिक आश्वम्‌, काहीर ५५.६५. 

वैदिक मादित्य, मगा विवद, भारनाय जानतीर, वनारम्‌ ५५५० 

वंदिश क्रिस्टौमेथी, 7. हिलत्रादूट, {८८५५ 


| विषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्थसुची : ५८७ 
वेदिश वेदद्ज, ए वेबर, बरखिन १८९५ 
वंश ब्राह्मण, भाष्य : साय्णाचायं, ए. सी. वनै, मंगद्टौर १८७३ 
व्रत्यकाण्ड, मोतीलाङ बनारसीदास, बनारस २०६२ 
शतपथ बोधामृत, श्री. दा. सातवलेकर, ओप ५९२८ 
रातपथ ब्राहमण, का. सं. सी., बनारस १९३५७ 
रातपथ ब्राह्मण, ए. बेबर, बरछिन १८ ५९, 
रातपथ ब्राह्मण, अच्युत प्र॑थमाखा, बनारस १९९४ वि° 
रातपथ ब्राह्मण १-५ माग, भाष्य : सायणाचायं, खेमराज, व्रम्त्रई १९८३ त्रि 
रतपथ ब्राह्मण (काण्वशाखीय), सं. उन्त्य्‌ काटेण्ड, पंजाब सं. मीरोज, ५९२६-१९३९ 
रतपथ ब्राह्मण, बंगानुवाद : वौ. एस्‌. भटूटाचापे, व्रंगीय साहित्य परिपद्‌, कलकत्ता १३१६ व ० 
साण्डित्योपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ | 
राङ्कायन आरण्यक, ए. गी. कीथ, छन्दन १९..८ 
गाद्धायन आरण्यक, स॑. एस. एष्‌. पारक, आ. सं. सी. पूना १९२२ 
शाद्खायन गृह्यसूत्र, भाष्य : नारायण, सं. गुखाबंराय, राजकोट १९३२ 
शा ह्यन गृह्यसंग्रह, वासुदेव उपाध्याय, बनारक्त स. सौ., बनारस १९.०८ 
राद्कायन ब्राह्मण, आ. सं. सी., पूना १९११ 
शाह्भायन श्रौतसुत्र १-२ भाग, ( मूल ओर्‌ भाष्य ), साष्य : वश्त्तवृत आनर्त, वि° इ० सी०, 
कलकत्ता १८९९. 
रशा ह्ायन श्रोतसुत्र, आग्ट अनुवाद डर्ट्यू कालेण्ड, दण्टरनेलनल एकेडमी आफ इंडियन कल्चर, 
नागपुर १९५३ 
शिक्षादि वेदषडद्क, वापुदेवगरण, कृष्णस्भटूट गोरे, वस्बरई १९१५ 
शिक्षासड-ग्रहु : याज्ञवल्क्य, बनारस १८९१ 
शिवपुराण, सनातन घमं पताका, मुरादाबाद १९३२ 
गुवखयनुद, आंग्ल अनुवाद : आर्‌. टी. एच्‌. ग्रीफिथ, लाजरस एण्ड कम्पनी, वनारम १९.२७ 
रुक्लयजुर्वेद संहिता, भाष्य : उव्वट, महीधर, नि. सा. वस्व १९२९ 
शुक्लयजुर्वेद संहिता, वंगानुवाद अपूर्णं 
शुक्छयजुर्वेदीय रुद्राध्याय, बम्बई १९४२ 
श॒क्छयजुः काण्वसंहिता, भाष्य : सायणाचायं सं. आर्‌. जी. भट्ट, बनारस १९६५ वि° 
शुक्छयजुः सर्वानुक्रमसूत्र 
शल्बसुत्र परिशिष्ट, अच्युत प्रन्थमाका, काजी 
शुक्लयजुःसंहिता ( माध्यन्दिनीय } १-४ भाग, माप्य : उव्वट, महीधर, चौखम्भा, बनारस 
। | ९९९. 
शुल्बसूत्र : कात्यायन, अच्युत ग्रन्थ. बनारस १८८५ वि० 
श्राद्धकल्प परिशिष्ट, वेकटेश्वर प्रेस, वस्व 


५८८ : काल्यायनय्रज्ञपद्धतिविमर््ष 


१ ४ छ 
ध र 


श्रौतकोल, भार. एन. उदव ( आम्ट्विभाग | वकि सतत मण्दल, पून्‌ ५५... 
श्रौतकोश, मी. जी. काशलीकर ( मस्त्रत विभाग } वेदिक संयोाधन मण्डल, सूना ५५५८ 


क 


श्रौतपदार्थं नव॑न, नागेद्वर यास्त्री सोमण, दवी. एर, पोटा, द. ज. साजरस्‌ पणद्‌ कन, 
नार्य १५.१० 

श्रौतपाट, कलकत्ता युनि,, कलकत्ता १९४० 

श्रौतसूत्र दम आपस्तम्ब, उतयु. काण्ड 

श्रौतोल्लास सूरत १९.८५ 

पट्विशब्राह्मण, १८९८ 

षटविशात्राह्मण, पष्य : सायणाचायं, कटका १८८१ 

षट्विजग्राह्मण, द्ैवन ब्राह्मण के साधर, दीका : जयानन्द. करका {८८१ 

सव्याषाढ श्रौतसूत्र, टीका, माव्रव, गोपीनाथ, ता. म. सी. पूना १५०५ 

सवनुक्रमसूत्रम्‌, कात्यायन, चौ. से. मी. , व्रनारम 

सर्वानुक्रमस॒त्रम्‌, से, श्री. द्वा. सानवरटकर, आधि, सतारा {५५८६ 

सामविधान ब्राह्मण, ग्ट अनवाद : 7. गौ. वनद, चन्दन ५८५६ 

पापवेद, श्री. दा. सातवदेकार, वीध, सनाया ५९.८० 

सामवेद, आरण्यसंहिता, वंगभाप्य : स. नामश्रमी, श्रीरोमपुर्‌ ५६५५ब्‌ 

सामवेद ( कमकराण्ड्‌ मन्त्र }, भाष्य : गणावरिष्ण दरभंगा ५५६; वि. 

सामवेद ( छन्द ्रालिक ), म. व्री. तरी भटूटानार्य, ऋलटफना 4.६4 

सामवेद सुबोधिनी पद्रति, चौ सं. सौ, व्रनारम {५.८५ 

सामवेद ग॑ह्ता, अजर १५८८ ति, 
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